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ला 


भूमिका 


आदि काल से लेकर वर्तमान काल तक मानव-जाति ने जो प्रगति 
की है, उसका परिचय देने श्रथवा उस पर पुस्तक लिखने का प्रयत्ष 
करना एक कठिन काये है। यह विषय जितना ही व्यापक है उतना 
ही गहन भी | संसार के इतिहासवेतता श्रमी तक सृष्टि के प्रारंभ से 
लेकर श्राज तक का सुश्शद्धलित इतिहास प्रस्तुत नहीं कर सके हैं| 
इतिहास-काल के पूर्व का एक दीर्घ युग अब भी अज्ञात और अंघकार- 
मय बना हुआ है| इस अंधकार सें प्रवेश करने का प्रयास अवश्य 
किया गया है किन्तु अधिक सफलता प्राप्त नहीं हुई है। भूगर्भ-शास््री 
ब्रतलाते हैं कि इस पृथ्वी की उत्पत्ति लाखों वर्ष पूर्व हुई थी । हिन्दुओं 
के चत॒यंग सिद्धान्त के अनुसार भी इसी मत को पुष्टि होती है। 
फलतः ऐतिहासिक काल, जिसके संबंध में इतिहासकारों ने विस्तार के 
साथ लिखा है, मानवनाति के संपूर्ण जीवन-काल का केवल एक लघु- 
भाग ही ठ६रता है | इसके अतिरिक्त यह वात भी सर्वविदित है कि 
अनेक देशों के उपलब्ध इतिहास, प्राचीनकाल तथा मध्ययुग के मानव- 
जीवन का विस्तृत विवरण नहीं देते । ऐसी श्रवस्था में यह सहज ही 
झनुमान किया जा सकता है कि मानव-जीवन की प्रगति पर जो 
ग्रंथ लिखा जायगा वह्द वस्तुतः कितना अधूरा और अपूर्ण रहेगा । 

फिर भी उपलब्ध सामग्री के आधार पर इस विषय का काफी 
परिचय दिया जा सकता है, और इस बात पर प्रकाश डाला जा सकता 
है कि मनुष्य ने किस दिशा में ओर जीवन के किस ज्ेत्र में श्रव तक 
कितनी उन्नति की है, वह कहां से कहां पहुँच गया है। इसके लिए 
विशाल शान तथा विस्तृत श्रष्ययन-अनुशीलन की आवश्यकता है । 
केवल दो-एक देशों के ग्रार्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राज- 
नीतिक जीवन का परिचय प्राप्त करके 'भानव-जाति? के सम्बन्ध से 
कुछ नहीं लिखा जा सकता | उसके लिए अखिल विश्व के सम्यन्ध में 
ज्ञान अपेक्षित दे । इसी- प्रकार प्रगति! शब्द भी विचारणीय है। 
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मानव-जाति निरन्तर प्रगति करती रही है, वह सदा आगे बढती रही 
है, यह वात बहुत से लोग नहीं मानेंगे | सतयुग, त्रेता आदि चार 
युगों के सिद्धान्त को माननेवाले तो उलठे यह कहेंगे कि मानव जाति 
उन्नति की ओर नहीं बल्कि 'अवनति की. ओर जा रही है। भारत ने 
प्राचीनकाल में--ऋषि, मुनियों के समय में--जीवन के अनेक ज्षेत्रों 
में जैसी उन्नति करली थी, क्‍या वैसी ' उन्नति आज दिखाई दे रही है । 
सदाचार तथा-नैतिक जीवन के जिस उच्च स्तर पर भारतीय उस समय 
पहुँचे थे, क्या आज उससे बहुत नौचे नहीं गिर गये हैं। यही बात 
यूनान; मिस तथा चीन आदि देशों के संबंध में भी कही जा सकती हैं, 
जिनकी ग्राचीन सभ्यता योरवसय थी | अतः यह नहीं कहा ना सकता 
कि प्रगति का अद्टूट क्रम बना रहता है। संसार में. सदा उन्नति ओर 
अवनति दोनों कां' चक्र चलता रहा है। संसार का. कोई भाग-आज 
उन्नत अवस्था में मिलेगा तो दूसरा भाग पतन की. अवस्था में दिखाई 
पड़ेगा | इसके अतिरिक्त यह. बात भी उल्लेखनीय है कि युद्ध आदि 
कुछ कारणों से शताब्दियों की उन्नति महीनों और कतिपय वर्षो" में ही 
नष्ट हो जाती है। 

किन्तु साथ ही यह भी- मानना होगा कि युद्ध, क्रान्ति तथा 
विप्लवों के फलस्वरूप बहुधा अल्पकाल' में ही इतनी उन्नति -कर-ली 
जाती हे, जितनी कि सुद्रीर्ध काल में भी:नहीं. हो सकती । उनसे ऐसीः 
शक्तियां उत्तन्न हो जाती हैं जो प्रगति को बल - प्रदान करती हैं । 
फ्रान्स की राज्यक्रान्ति तथा नैषोलियन के युद्ध ने यूरोप ही नहीं, अमे- 
रिका को भी प्रभावित किया और उन्हें जनसता के आदर्श, की ओर 
- बढ़ने के लिए प्रेरित किया | रूस की राज्यक्रान्ति ने लगभग २० वर्ष 
के अन्दर इतनी श्रधिक वहुमुखी उन्नति: कर ली- है कि आश्चर्य होता 
है | यदि जारशाही कायम रहती तो क्‍या इतनी अधिक प्रगति क्रिसी 
प्रकार संभव हो सकती थी १ इसी प्रकार वर्तमान तथा गत मद्यययुद्धों 
ने यदि एक ओर शताव्दियों की उन्नति का विनाश किया है, तो दूसरी 
और लोकसत्ता तथा स्ववन्त्रवा के आन्दोलनों को बल दिया है। 


( ३) 


हमने सब्र बातों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 
यद्यपि अलग-अलग देशों का इतिहास लेकर देखें तो निरन्तर एक दी 
दिशा सें प्रगति होने का कोई क्रम परिलक्षित नहीं होगा किन्तु जब दस 
अखिल मानवजाति के पूरे जीवन पर समष्टि रूप से विचार करंगे तो 
प्रक० होगा कि संसार बरावर एक लक्ष्य की ओर प्रगति कर रहा है| 
साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, शोपण, जातीय भेदमा तथा अनेक प्रकार की 
विभिन्नताओ्रों एवं असमानताओं के होते हुए, भी संपूर्ण विश्व श्रद्ृश्य 
रूप से निर्दिष्ट ध्येय की ओर बढ़ता जा रहा है। वह ब्येय है एक 
ऐसा विश्व-सद्ध जिसमें संसार के सभी देश सम्मिलित रहेंगे, सभी 
जातियाँ सकुचित साम्प्रदायिकता की भावना से मुक्त होकर सुखपूर्वक 
जीवन व्यतीत करेंगी ओर मनुष्य-मनुष्य के बीच भेदभाव, ईर्ष्या, 
वैमनस्यथ सव कम हो जायंगे। युद्ध का स्थान शान्ति, तथा घुणा का 
स्थान प्रेम ले लेगा | संसार के सभी मनुष्य एक ही विराद कुंटम्ब के. 
सदस्य हैं, इसी भावना और इसी दृष्टिकोण से सब अपना काम करेंगे | 
अतः मानवजाति की प्रगति का सिंहावलोकन करना एक 
आवश्यक, उपयोगी तथा रुचिकर विपय है। किन्तु जैसा प्रारम्म में 
ही कहा गया है, यह विषय बड़ा ही व्यापक और गहन है | जैसे मानव- 
जीवन के बहुत से ज्षेत्र या पहलू हैं, उसी तरह इस विषय के भी अनेक 
अज्ञ हैं, ओर, उन सब पर विचार करना, सब की प्रगति पर दृष्ठिपात 
करना आवश्यक हो जाता है | दुनिया भर की प्राचीन, मध्यकालीन 
तथा अ्र्वाचीन विचारधाराश्रों, रीति-रवाजों तथा श्राथिक, सामाजिक 
एवं राजनीतिक प्रणालियों का ज्ञान अपेक्षित होता हैं। जीवन के 
प्रत्येक विषय को लेकर हमें यह सोचना तथा पता लगाना पढ़ता है 
कि उसके सम्बन्ध में कब, कहां कैसी प्रगति हुईं, किस वस्तु का कब 
कंसे प्रचलन हुआ और आगे चलकर केसे-कैसे उसमें सुधार हुए । 
मनुष्य-जाति की प्रगति अथवा उन्नति पर अंग्रेजी भाषा में कई 
अंथ लिखे गये हैं किन्तु हिन्दी में जहाँ तक मुझे ज्ञान है, अभी तक 
एतह्िषयक कोई भी पुस्तक उपलब्ध नहीं हे। अतः जब श्री० 


( ४) 

भगवानदाप्त जी केला प्रस्तुत पुस्तक की हस्तलिखित प्रति लेकर मेरे 
यहाँ पधारे तो उसे देखकर मुझे बड़ा सन्‍्तोष हुआ । में केला जी की 
साहित्यन्ताधना से परिचित हूँ और उप्तका प्रशंसक भी हूँ। उन्होंने 
यथाशक्ति हिन्दी साहित्य के एक अभाव की पूर्ति करने का व्रता सा ले 
'रक्खा है । इद्धावस्था में पहुँच कर भी वे ज्ञिस मनोयोग के साथ इस 
ब्रत का: निर्वाह करने तथा उपयोगो पुस्तकें लिखने में लगे हुए हैं, वह 
सवंथा सराहनीय है । ु 

केला जी की इस पुस्तक को में आद्योपान्त पढ़ चुका हूँ । विषय 
की गहनता में न जाकर और तथ्यों तथा आंकड़ों के पीछे अधिक न 
पड़ कर उन्होंने एक रुूप-रेखा प्रस्तुत की है। मानव-जीवन के श्रधिक- 
से-अधिक पहलुश्रों की लेकर उन्होंने उनकी प्रगति पर प्रकाश डाला 
है। अपने विषय को सुबोध वनाने तथा पाठकों के मनमें यह बात बैठा 
देने में उन्होंने बड़ी सफल्नता प्राप्त की है कि मनुष्य प्रगति करता हुआ 
कहाँ से कहाँ पहुँच गया है | प्रत्येक अध्याय के प्रारम्म में अ्धिकांशतः 
हिन्दी पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओं से उद्धरण देकर केला जी ने एक 
नई परिपाणी चलाई है, जिसे मैं वांछुनीय ही कहूँगा | उनकी लिखने की 
शैली बड़ी मनोहर है । आशा है कि हिन्दी के पाठक उनकी इस नई 
पुस्तक का भी यथोचित स्वागत करेंगे ओर ऐसे साहित्य के खुजन में 
प्रोत्ताइन देंगे । 

केला जी घुन के आदमी हैं| स्वास्थ्य अच्छा न रहते हुए भी 
उन्होंने एक और पुस्तक लिखना.प्रारंभ कर दिया है, जो सम्भवतः 
अनतिदूर भविष्य में पाठकों के सामने आयेगी। हम भगवान से 
प्रार्थना करते हैं कि वह केला जी को दीर्घायु और सुन्दर स्वास्थ्य 
प्रदान करे ताकि वे हमारे साहित्य को कुछ और उपयोगी प्रंय मेँट 
कर सके 


लीडर भवन, ! शह्डरदयात्रु श्रीवास्तव 
प्रयाग /क्‍ सद्गायक संपादक, भारत 


निवेदन 


आदमी की पुराने ज़माने की हालत का, मौजूदा हालत से 
मुकावला किया जाय तो बात-बात में फरक मालूम होगा। संसार के 
कुछ हिस्से इस समय भी बहुत पहले की हालत में है। उनकी, आधु- 
निक नगरों से ठुलना करने पर भी यही बात सामने आरती है। 
भारतवर्ष के एक गांव खेड़े को लीजिए, कितने ही मकान मिट्ी या 
फूस के बने है; सड़कें, पक्की नालियाँ आदि कुछ नहीं है; डाक, तार, 
रेल, टेलीफोन आदि की बात तो सपना ही है। आदमी आधे नंगे 
और आधे भूखे रहते हैं, जो भोजन या वजद्त वे इस्तेमाल करते हैं, 
बह बहुत सोदा-कोठा होता है, उससे किसी तरह गुजारा होता है । 
अकसर गाँव में स्कूल, अस्पताल थआ्रादि का अभाव ही दोता है। 
वहाँ का आदमी बम्बई कलकत्ता आदि जाता है तो दूसरी ही दुनिया 
दिखायी देती है। मकान कई-कई मंजिल ऊंचे, श्रासमान से बाते 
करने वाले, सड़के खूब चौड़ी, साफ ओर पक्की बनी हुई। डाक, 
तार, टेलीफोन, रेल, मोटर, ट्राम, रेडियो--न-जाने कितनी तरह 
के नयेन्‍नये साधन मौजूद हैं । शोकीन लोगों के कपड़ों को देखो तो 
अलग ही नुमायश सी मालूम होती है। खाने पीने की चीजें, और 
तरीकों में आधुनिक शहर का आदमी अपने गाँव वाले माई को बहुत 
पीछे छोड़ आया है। 

पर यह तो सिर्फ स्थूल जगत की बात हुई। आदमी के जीवन- 
निर्वाह के ढंग, उसका सामाजिक जीवन, उसकी राजनैतिक व्यवस्था, 
उसका मानसिक ज्ञान, उसकी अर्थनीति, और समाजनव्यवस्था सम्बन्धी 


( ६) 
विवार-धाराएँ--सभी बातों के पुराने और आधुनिक रूप में ज़मीन 
आसमान का अन्तर है | आदमी कहाँ से कहाँ आ पहुँचा ! 


प्रगति की सब बातों की गिनती करना म्ृशकिल है। अ्रसल में 
आदमी की प्रगति या विकास का क्षेत्र अनन्त है । विकास अभी हो ही 
रहा है। जिन बातों में बहुत विकास हो चुका है, उनमें भी आगे 
काम होने की बहुत गंजायश है. और भी न-मालूम कितनी नयी 
बातों में विकास हो । इस से जाहिर है कि यह विषय बहुत व्यापक 
ओर बिस्तृत है | 


प्रगति का विचार करने के लिए इसे कुछु खास-खास हिस्पों में 
बांटना ज़रूरी है | यह ठीक है कि एक हिस्से का दुसरे हिस्सों से बहुत 
सम्बन्ध है; और, कोई हिस्सा बिलकुल अलग नहीं है। तो भी 
विचार की सुविधा के लिए हिस्से किये जा सकते हैं। हमने 
: इस पुस्तक के कुछ भाग करके, हरेक भाग में कुछ अध्याय 
किये हैं | बहुत से अध्यायों को लिखते हुए हमें मालूम हुआ कि उस 
अध्याय का विषय ही एक पूरी पुस्तक का विषय हो सकता है | अंग- 
रेजी में कुछ पुस्तक इस तरह की हैं भी। हम आशा करते हैं कि 
कमी हिन्दी में भी ऐसा होकर रहेगा। उस काम को श्रधिक योग्य 
ओर अधिक साधन-सम्पन्न भाइयों के लिए छोड़ कर हम तो एक ही 
पुस्तक में सारे विषय पर उड़ती सी नजर डाल कर संतोष कर रहे हैं । 
इसमें बहुत कमी या दोष होंगे। हम से जहाँ तक बन आया, हमने 
इसे श्रच्छे-से-अच्छा बनाने की कोशिश की । पाठकों का ध्यान इस 
विषय की ओर जाय, श्रौर दुसरे लेखक इसे और श्रच्छे, अधिक 
उपयोगी ढंग से येश करें तो हमें बहुत खुशी होगी । - 

पिछुले महीनों में हमारा स्वास्थ्य श्रच्छा न रहा । उस दशा में 
इस पुस्तक की हमें खास चिन्ता रही | ईश्वर की कृपा से यह पुस्तक 
पूरी हो गयी, इसे हम अपना सौभाग्य समझते हैं। अब हमारे मन पर 
से बड़ा वोक उतर गया। कोई विशेष ब्राघा न हुई तो कुछ समय 


( ७) 


में हम मानव संस्कृति! नाम की दूसरी पुल्तक पाठकों की सेवा 
* में उपस्थित करंगे । 
इस पुस्तक के कुछ लेख “विश्वमित्र', आज?, 'रामराज्य?, 
योगी! ऑआलोकः और “माहेश्वरी! में प्रकाशित हो चुके है। 
इस विषय की जो पुस्तक या पत्न-पत्रिकाएँ समय-समय पर हमारे 
देखने में आयी हैं, उनके नाम अन्त में दिये गये हैं। इस पुस्तक 
की रचना में हमें विशेष सहायता बंधुवर श्री० शंकरदयालु जी श्री- 
वाघ्तव एम० ए०, सहकारी सम्पादक भारत? (प्रयाग), से मिली है । 
आपने अनेक बाधाएँ होते हुए भी इस पुस्तक की हस्तलिखित प्रति 
देखने, और छुके अपने विचार या सुझाव बतलाने की, और साथ 
ही इसकी भूमिका लिखने की कृपा की । श्राप जैसे सुहृद को घन्यवाद 
देकर कुछ उऋण होने के बजाय, में आपका ऋणी बने रहना ही 
अच्छा समभता हूँ । 
आशा है, पाठक अपनी प्रगति के सभी पहलुओं का ध्यान 
रखेंगे; और, अपनी प्रगति करने के साथ-साथ मनुष्य जाति की प्रगति 
में सहायक हंगे | 


बचिनीत 
कक ब्रेन 
जादयिान दत्त ब्रा 
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मनुष्य जाति की प्रगति 


पहला भाग 
विषय-प्रवेशु 


>०९० ०१७ /००० 

संस्कृति क्री अविच्छिन धारा आचीन काल से आज तक निर्वाप 
चली आ रही है। वीच-बीच में उत्त 'पर पर्दा पड़ता रहा है। 
परन्तु दीवक बुका नहीं | एक देश में उच्तका तिरोभाव हुआ तो 
दूसरे देश में पहिले से और ऊँचे स्तर पर उदय हुआ | 


-सम्पूर्णानन्द 


पहला अध्याय 
दो दृष्टिकोण 





मनुष्य लगातार विकास करता जा रहा,है | उसके विकास की 
सीया नहीं हें; व॑ उस विकास के साय में कोई था रुकावट ही 
आती है। :...._- डाक्टर एस० के० सत्र 


संसार में परिवर्तन होता रहता है। खवेरा होता है, दोपहर होती 
है, शाम होती है, और रात होती है। क॑ंभी थोड़ा-योड़ा उजाला होता 
- है, कभी खूब तेज रोशनी, और कभी घोर अंधकार | किसी समय बारिश 
होती है, कभी ओले पड़ते हैं, ओर कभी आसमान बिलकुल साफ होता 
है| आदमी की हालत भी बदलती रहती है--बचपन होता है, जवानी 
आती है, पीछे बुढ़ोगा आ घेरता है । ये परिवतन धीरे-बीरे होते रहते 
हैं, यहाँ तक कि कभी-कंमी कई महीनों तक कुछ भी परिवतेन मालूम 
नहों होता |:तो भी हम इस बात, का अनुमान कर सकते हैं ,कि थोड़ा 
बहुत .परिवतन दर समय होता रहता है। जैसे एक आदमी की बात है, 
उसी तरह आदमियों के समूहों की बात है | मा बाप यह देखते हैं कि 
जिस समय वे बच्चे थे, लोगों का रहनसहन, व्यवहार कुछ दूसरी तरह 
का था, अब कई बातों में बहुत फरक हो गया है । इतिहास बताता है 
कि हम जितने ज्यादद पुराने जमाने की बात लेते हैं, उतना ही इस 
समय के सुकावले आदमियों की सामाजिक, आर्थिक, और राजनैतिक 
हालत में ज्यादह फरक मिलता है। 
इससे यह्ठ स्पष्ट है कि मनुष्य जाति की हालत में धीरे-धीरे परि- 
वर्तन हो रहा है | परिवर्तन कई तरह का हो सकता है, और यह जछूरों 
नहीं कि सभी तरह के परिवर्तन एकन्साथ हों, या सब तरह के 


दो दृष्टिकोण ३ 


परिवर्तनों को रफ्तार एकसी दी हो | कभी एक तरह का परिवर्तन विशेष 
रूप से होता है, कभी दूसरी तरह का | फिर संसार के कितने ही हिस्से 
एक-दूहरे से जुदा श्रौर बहुत दूर हैं, एक दिस्से में एक तरह का परि- 
बर्तन बहुत ज्यादह होता है, दुसरे हिस्से में बहुत कम । हाँ, अब जैसे- 
जैसे आमदरफ़ और यातायात की उन्नति और बृद्धि होती जाती है, एक 
देश में होनेवाले परिबतंनों का प्रभाव थोड़े-बहुत समय में दुसरे देशों 
पर पड़े बिना नहीं रहता ! 

इस तरह मनुष्य जाति के व्यवहार और रहनसंहन आदि में परि- 
बर्तन दोता रहवा है, यद् स्पष्ट है। इसमें मतभेद नहीं | अत्र सवाल यह 
है कि इन परिवतंनों से मनुष्य जाति की उन्नति होती है, या श्रवनति | 
ध्यान रहे कि मनुष्य जाति की उन्नति अवनति का निश्चय करने के 
लिए, पांच-दस वर्ष तो क्‍या एक-दो पीढ़ी का हिसाब लगाना भी काफी 
नहों है | मनुष्य जाति की उम्र लाखों वर्ष की है । उसकी 
उम्र में पचास सौ बर्ष ऐसे ही समझने चाहिएँ, जैसे आदमी की उम्र 
में एक-दो दिन । हम किसी आदमी की एक दो दिन की हालत देग्व- 
कर ठीक-ठीक यद्द नहीं कद्ठ सकते कि वह सुधर रही दे या बिगड़ रही 
है। सम्भव है, जिस समय की हालत का हमने विचार किया है, वह्द 
समय असाधारण या विशेष प्रकार का रहा हो। उसके आधार पर 
कोई व्यापक अनुमान करना भ्रमपूर्ण हो सकता है| इसी तरह मनुष्यों 
की एक-दो पीढ़ियों की हालत का विचार करके मनुष्य जाति की 
उन्नति-अवनति का ठोक अनुमान नहों लगाया जा सकता | खासकर 
अपने समय के हालाव को देखकर तो बहुत ही कम आदमी निष्पक्ष 
निर्णय देने में समर्थ होते हैं। वात यद्द है कि हमें अपने समय में 
अकसर कुछ असुविधाएँ, कुछ असम्तोष और कुछ शिकायतें रहती हैं। 
हम उनसे प्रभावित होकर मनुष्य जाति की अवनति की बात किया 
करते हैं ! इस तरह हम गम्भीरता पूर्वक दूर तक की वात नहीं सोच 
सकते। हाँ, यह मी सम्मव है कि कुछ आदमी अपने समय के 
आविष्कारों आदि का बड़ा गये या अमिमान करें और पूर्वजों को 


है 


४ मनुष्य ज्ञाति की प्रगति 
॒ँ 


असभ्य और कम-श्रक८्ल मानते हुए अपने आपकों बहुत उन्नत समझे. । 
एक श्रज्धरेज कवि ने लिखा है--“जै से-जैसे हममें बुद्धि आती जाती है, 
हम अपने बुजुर्गा' को वेवकूफ समभते हैं| हमारी सन्ताने हमसे श्रंधिक 
बुद्धिमान होगी, और वह हमें निस्सन्देह मूंख ख्याल करेगी |” : 

इस तरह मनुष्य जाति उन्नति कर रही है या अवनति इस विपय में 
आदसमियों में दो विचारधारायें हैं। कुछ आदमी ऐसा विश्वास करते 
हैं कि भूतकाल बहुत श्रच्छा था। वद सतयुग था। सब जगह सुख 
शान्ति .थी |. किसी को कुछ कमी या कष्ट न था| अब तो अंवनति . 
होती जा रही है। लोगों करा चरित्र, गिर गया। छुल कपटठ, व्यमितार 
ईर्पा-हघ आदि बढ़ रहा है। शारीरिक शक्ति का हास हो रहा है 
आदमी तरह तरह के दुख पा रहे हैं| कलियुग ही ठहेरा | उपाय ही 
क्या है |, जहाँ तक हो सके, हमें अपने प्राचीन आदर्शों' की प्रासिं का 
प्रयल् करते रहना ,चाहिए, उन्हें पूरी तरह. हासिल करना मुमकिन 
नहों है, उनसे आगे बढ़ने की तो कब्पना ही नहीं की जा सकती 
ऐसे विचार वाले आदमी थोड़े-बहुत सभी जगह मिल सकते हैं। 
भारतंवष तथा दूसरे पूर्वी देशों में ऐसे ही विचारों की प्रधानता है । 
ऐसे विचारों से कुछु हद तक निराशा का भाव पंदा होता है। नये 
काम करने के लिए उत्साह नहीं होता | हमारे एक मित्र, जिनमें अच्छी 
प्रतिभा थी, कहा करते थे कि अच्छें से श्रच्छा साहित्य (वेद आदि) तो 
लिखा जा चुका है, उससे अच्छा कुछ नहीं लिखा जा सकता, और 
उससे घटिया लिखना व्यथ है; इस प्रकार अत्र साहित्य-कार्य अना- 
वश्यक है | ऐसी धारणा श्रव॒ कम होती जा रही है । लोगों के विचार 
बदल रहे हैं। फिर भी अभी काफी आदमी इस तरह का दृष्टिकोण 
रखते हैं। खास तोर से धामिक "भावना वालों और प्राचीन अन्धों में 
श्रद्धा रखनेवालों में अधिकांश का यही मत .है । 

हाँ, जब कि कुछ लोग यह मानते हैं कि सतथुग या स्वणंयुग 
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चला गया और हमेशा के लिए चला गया, बहुत से हिन्दुओं का 
विचार है कि कालचक्र घृमता रहता है। सतथुग के बाद त्रता और 
द्वापर नामवाले युगों के बीतने पर कलियुग आता है | उसके बाद फिर 
सतयुग थआ्रा जाता है। इस तरह सतयुग और कलियुग वारी-बारी से 
आते हैं, श्र्यात्‌ पहले उत्थान फिर पतन | इसके बाद फिर उन्नति और 
फिर अवनति होती रहेगी । इस मत के अनुसार अब अवनति का 
चक्र चल रहा है और अभी कुछ समय तक यही चलता रहेगा | 
दूसरी विचार-घारा। उन लोगों की है, जो भविष्य की ओर देखते 
हैं | ये. विकासवाद को सानते हैं। इनके विचार से प्राचीन काल. में 
आदमी बिलकुल जड़ली हालत में था। उसने धीरे-घीरे उन्नति की | 
प्रत्येक पीढ़ी के आदमी अपने पूव॑जों से कुछ-न-कुछ श्रांगे बढ़ते हैं | 
विकायवादी यह मानते हैं कि आदमी दूसरे प्राणियों का विकसित 
स्वरूप है । वैज्ञानिकों का मत है कि पहले पृथ्वी आग की तरह गरम 
थी, वह धीरे-धीरे ठंडी हुई । तब उसके चारों ओर की माफ का पानी 
बन गया, उस पानी से समुद्र बना। पानी में पहले घास की तरह के 
जीव बने, ओर, उन जीवों से सछुलियां या. घोंवे अंदि । फिर इनसे 
कछुबे मेंढक आदि बने, जो जल में भी रह सकते हैँ, श्रौर थल यानी 
खुश्की पर मी | ज्यों-ज्यों जमीन की हालत बदली, त्यों-त्यों उस पंर 
रदनेवाले पशु, पक्षी भी बदलते गये | ये परिवतन धीरे-धीरे लाखों वर्ष 
में हुए हैं। सब से आखिरी पशु बन्दर और बनमानुस हैं, उन्हीं 
बदल कर आदमी बना है। आदमी और जानवरों में बड़ा फ़रक वह है 
कि आदमी में बुद्धि या तक शक्ति होती है, वह नये-नये आविष्कार 
करता रहता है । 
हिन्दुओं के दस अवतारों का कम भी विकासवाद से मिलता. हुआ 
है | हिन्द शास्त्रों में कहा गया है कि महाप्रलय के बाद सृष्टि में 
केवल जल ही जल रह गया था | पहला अवतार 'मत्त्याबतारः मछली 
के रूप,में हुआ, जो जल में रहती है | दुसरा अवतार 'कुमत्रितार! कछवे 
के रूप में हुआ, जो कि जल में तो रहता ही है, पर जरूरत होने पर थल 
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भाग में मी रह सकता है। तीसरा अवतार बाराह्वतार! हुआ, जो 
जल और यल दोनों में रहता है | इसके बारे में यद्द कथा है कि इसने 

जल में डूबी हुई प्रथ्वी का उद्धार किया; पीछे धीरे-धीरे प्रथ्वी पर लता 

पेड़ पौधों के साथ जीव की सृष्टि होने लगी | चौथा अवतार 'नरखिंह! " 
का हुआ | इसका आधा रूप आदमी का, ओर आधा सिंह का था। 

इसका अ्रथ यह है कि भ्रभी आदमी पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हुआ, उसका 

सिर्फ आधा शरीर मनुष्य का हो सका है । शेष आधा तो पशु ही है, 

: इसे भी धीरे-धीरे मनुष्यः के शरीर में बदलना है| पांचवाँ. अवतार 

वामन? का है, इसमें जीव पशु योनि से मानव योनि में आता है । 
इंसमें यह भी भाव है कि छोटे से शरीर 'वाला मनुष्य अपने मन या 
बुद्धि की चतुराई के कारण प्रथ्वी, आकाश और पाताल इन तीनों 
लोकों को अपने अधीन करने -की सामर्थ रखता है। छुठा अवतार 
धपरशुराम? का है, इसमें ज्ञात्रवल या शारीरिक शक्ति का महत्व बताया 
गया है | । | जा 

“ " बामनावतार को मानव देह का चार अंश वाला अवतार 
कहा गया है, परशुराम को आठ अंश वाला, और उसके बाद आने- 
वाले सातवें अवतार 'रामचन्द्र! को शरह कला वाला समभा गया - 
है | रामचन्द्रजी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। इसका ग्राशय 
यंह है कि अब आदमी उच्छु खल जीवन व्यतीत नहीं करता, .वह 
कुंल या वंश की मर्यादा का ध्यान रखता है और अनुशासन-प्रेमी 
है| आठंवां अवतार श्रीकृष्णचन्द्र! का है, वह पूरा सोलह कला का 
माना गया है। इसमें केवल कुल या वंश की बात नहीं, समाज के 
घम्म की कल्पना यानी कत्त व्यों का विचार किया गया है। समाज के 
ब्राह्मण, क्षत्री, वेश्य, और शूद्र, इन चार भागों के गुण कम व्योरेवार 
बताये गये हैं। नवाँ अवतार भगवान 'बुद्धदेवः का हुआ | इनके 
उपंदेश की विशेषता यह है कि अब तक ईश्वर या देवी देवता आदि 
के नाम से जो हिंसात्मक कमंकाण्ड होता था, वह बन्द किया जाय 

समाज की सारी व्यवस्था का आधार अहिंस।|, प्रेम और दया हो, जांति- 
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भेद, रंग-मेद और सम्प्रदाय-मेद आदि का अन्त हो। मानव समाज 
एक है, और उसकी एकता को मान्य- करके सब प्रकार की नौति 
निर्वारित हो | हिन्दुओं के विचार से दसवाँ अवतार, 'कल्कि अवतार! 
नाम से होनेवाला है - जो इस समय के प्रचलित दोपों को दूर कर 
मानव समाज का ढ्वित साधन करेगा | 

अवतारवाद का सार यह है कि आदमी का धीरे-धीरे विकास होता 
रहता है । इस समय संसार की जो हालत है, वह साष्टि के शुरू से अब 
तक की पीढ़ियों के आदमियों की सिलसिलेवार तरक्की का नतीजा है । 
जब “लोगों में यह भावना होती है कि प्रसार तरक्की कर रहा है और 
हम उस तरकी में दिस्म ले सकते दे तो उनका काम करने का उत्साह 
बढ़ता है, उनमें उन्नति करने की उमंग रहती है। नित्य नये-नये 
आवि५्कार किये नाते हैं। उन्नति की कोई धीमा नहीं मानी जाती | 
सुधार और तरक्की की गुज्ञायश हमेशा स्वीकार की जाती है । भविष्य 

ज्ज्वल समझा जाता है। योरोप, अमरीका में ज्याददतर आदमियों 

की धारणा इसी प्रकार की हैं। विज्ञान के प्रचार के साथ-साथ ऐसी 
भावना बढ़ती जाती है। अ्रव मारतवर्म में भी बहुत से आदमी इसी 
तरह के विचारवाले हो गये हैं, और होते जाते हैं | 

साधारण तोर से यह समझ में नहों थ्राता कि आदमी को शुरू मं 
एकदम ऐसी बुद्धि, वकंशक्ति, भाषा आ्रदि हासिल दो गयी कि वह 
सोच विचार कर करने ल.आ, ओर पीछे जाकर उसके गुणों का हांस 
हो गया | यह अनुमान होता है कि आदमी का ज्ञान धीरे-घोरे, बढ़ता 
जा रहा-है। कुछ बातों में अपवाद मालूम होते हुए, मी- कुल मिला- 
कर मनुष्य जाति उन्नति कर रही है, ओर कई मंजिलें तय करके वह 
अपनी मौजूदा हालत में आयी है। 

इस सम्बन्ध में यह याद रखना जरूरी दे क्रि त्रिलकुल शु 
मनुष्य जाति के सब हिस्सों की हालत - एक थी, पीछे। एक 
किसी बात में उन्नति की, दूसरे ने किसी और कत में, और कु 
ने बहुत द्वी कम उन्नति की | यहाँ तक कि इस समय' किसी 
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देश के आदमी कुछ बातों में ऐसे हूँ, जैसे दुसरे देश के आदमी श्रत्र से 
अम्रुक देश विज्ञान की दृष्टि से सतरहवीं या अ्रठारहवीं सदी में है। 
. इसको मतंलब यह है कि वह उन्नत देशों की दो सौ वोन सो वर्ष पहले 
की अवस्था में है | इस तरह विज्ञाम में सब देशों की.उन्नति बराबर न 
होते हुए, तथा बहुत से देशों के बहुत पिछुड़े हुए होने पर भी, यह 
माना जाता है कि मनुष्य जाति विज्ञान में उन्नति करे रही है। इसी तरह 
दूसरे विष्रयों का विचार किया जा सकता है। 
* - मनुष्य जांति के प्रगति या उन्नति करने का यह अर्थ नहीं है कि 
संसार के सभी भागों के ओंदमियों ने उन्नति की है, या सब्र की उन्नति 
समान रूप से हुई है। यह मी नहीं कहां जा सकता कि कोई खास देश 
पुराने जमाने से बंरावर उन्नति ही करता रहा है, या कोई समूह श्रागे 
उन्नति ही करता रहेगा | श्री० पासकल ने कहा है कि “सन्‌ १५४० में 
डे, सोटो और उसके कुछ साथी संयुक्त राज्य अमरीका में कुछ सामान 
सामाने न पहुँच सका | उनके धोड़े मर गये, बारूद न रहने पर उनकी 
बंदूक वेकाम हो गयीं, उनकी तलवारों को जंग लग गया और वे टूट 
गयीं। उनके कपड़े ओर जूते फट गये । बहुत वर्षो के बाद वे देखने में 
आये तो वे अमरीका के मूल निवासी इंडबनों के साथ चलते फिरते थे 
उनकी ही तरद लड़ते थे, और उनके कपड़े श्लौर हथियार उन जैसे ही 
. थे |?& इससे मालूम होता है कि आदमी हमेशा आगे ही नहीं बढ़ता 
रहता । | 
* ऐसी भी दशाएं हो सकती हैं जब मनुष्य जाति का कोई हिस्सा 
आगे न बढ़ कर पीछे हट जाय | किसी पंमूह के अकेले पड़ जाने से 
समुद्र की मारी वाढ़, विकराल भूकम्प, चारों तरफ रेतीले मैदान के - 
बहुंत बढ़ जाने आदि से कभी-कभी कुछ जातियां लुप्त हो गयीं या उनकी 
उन्नति काफी अरे तक रुक गयी । लेकिन इससे मनुष्य-समाज की 
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प्रगति की बात में अन्तर नहीं आता | अगर गदराई से और व्यापक्क 
दृष्टि से विचार किया जाय तो मालूम होगा कि कुछ राष्ट्रों या जातियों 
की झूत्यु से भी मानव समाज की उन्नति नहीं रुकती | भूतकाल में 
जो सम्यताएँ लुप्त दो गयीं, उनके बारे में यह नहीं कहा जा सकता 
कि वे वेफायदा हुई या व्यर्थ गयों। देवी घटनाओं को छोड़ कर, 
कोई जाति नष्ट इसलिए होती है कि उसमें कुछ विकार होते हैं, या 
वह देश काल के अनुसार प्रगति नहीं करती । उसको मैदान से हृटा 
कर, उसकी जगह दूसरी जाति आती है, जिसमें प्रगति करने की 
योग्यता अ्रधिक होती है, और बहुघा यह जाति उस जाति के गुर्यो को 
किसी न किसी रूप में अपना लेती है। इस तरह किसी जाति की 
योग्यता सर्वथा नष्ट नहीं होती | मानव समाज घौरे-घौरे, प्रकट या 
गुप्त रूप से आगे बढ़ता रहता है | 


दूसरा अध्याय 
मनुष्य ओर प्रगति 


न्डिक्ण्किसनत-+ 

मनुष्य ने सदा ग्रयति की हे; और इस आगे बढ़ने में, इस 

प्रगति के पथ में उसने जो कुछ सहा, सोचा और समका है, उसे 
वह अपने सजातियों को सुनाया चाहता है | 

-जयब्ती लाल रइया 

मनष्य जाति की प्रमति सम्बन्धी श्रन्य बातों का विचार करने से 

ले यह जान लेना जरूरी है कि (१) खष्टि के सब प्राणियों में मनुष्य 

ही ऐसा है, जो लगातार प्रगति करता है, दूसरे बानवरों में सेकड़ों वर्ष 

में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, ओर अगर कभी कुछ विशेष कारणों से 

होता भी है तो बहुत दी कम । (२) मनुष्य का प्रगति करना अनिवाय 

है, यदि वह प्रगति न करता रहे, नयी-नयी बातों की खोज न करे, 

काम करने के नये-तये ढ्ध न निकाले तो उसकी जीवनन्यात्रा बहुत 


र्‌ 
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कठिन हो जोय | आदमी,हर पीढ़ी में कुछ- न कुछु-आगे: बढ़ता - 
रहता है । 

अनसन्धान करने वालों, का मत है कि, एक. समय ऐसा 
रहा है--यहू निश्चित: रूप से, नहीं कहा जा..सकता कि यह कब्र की 
या कितने लाख ब्॒ष-पहले की बरात-है--+जब आदमी पशुओं को तरह 
'जीवन व्यतीत करता था। ज़ह नग्न अवस्था में: कन्दराओं या 
' शुफाओं में या पेड़ों की छाया में रहता: ओर कुदरती तौर पर पैदा होने- 
वाले कन्द-मूल ,फल. या पत्ते- आदि खाता -था,.या छोटे-छोटे कमजोर 
'मोजन के लिए दूसरे पशुओं से. लड़ना-मंग़ड़ना पड़ता था।.. 
पुराने जमाने के.आदमियों के ढाँचों को देखने से मालूम होता ,है कि 
उत्त समय आदमी ओर बनमानुष की, शारीरिक बनावट में खास फरक 
नही था। ऐसा अनुमान किया जाता है कि उस समय आदमी के बड़े 
बड़े नाखून थे, ओर शरीर पर. बड़े-बड़े बाल थे | वह जड्लों में पेड़ों 
पर रहता था | कमजोर होने के कारण वह जज्ञली जानवरों.से बहुत 
डरता था। रीछु, शेर, चीता आदि बड़े-बड़े शिकारी जानवर तो उसे 
अपना शिकार ही बना लेते थे। जज्गनली गाय, भेस, घोड़ा आदि भी 
उसे अनेक बार मार डालते थे | इनके डर के मारे आदमी गुफाशं में 
घुस जाता था, या पेड़ों पर चढ़ जाता था; अपनी रक्ता करने का 
उसके पास ओर कोई उपाय न-था.। इन जानवरों का मुकाबला करने 
के-लिए. उसका पहला-काम मिद्दी या पत्थर का डला या लकड़ी की 
छुड़ी .उठाना-था-) यही उसका पहला. हथियार था। आदमी कोई 
चीज अपने हाथ में इसलिए उठा सकता है. कि उसके हाथ की बनावट 
इस तरह की है कि अँयूठा अँगुलियों के सामने आ सकता है ।- हाथ 
की ऐसी बनावद आदमी,,की एक-ख़ास-विशेषता है| [ शरीर की बना- 
बट-की दृष्टि से आदमी में थशौर भी कुछ विशेषताएँ: हैं, मिसाल के तौर * 
पर उसकी पीठ की हड्डी .ऐसी है-कि बड़ा होने वह पाँवों के सहारे बिल 
कल सीधा खड़ा. होकर. चलंता है और उसकी निगाह सामने रहती है । 
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पशु-पक्षी प्रायः ऐस। नहों कर सकते ] यह ठीक है कि बन्दर या बन- 
मानुष भी हाथवाले पशु हैं और वे भी कोई चीज पकड़ने, उठाने या 
फेंकने का काम कर सकते हैं) परन्तु आदमी और बन्दर में 
एंक फेरक है, आदमी में विवेक और ब्रद्धि भी है | वह अपने डण्डे को 
पत्थर की मदद से ऐसा कर लेता है कि उसे पकड़ने में सुभीता हो/ 
ओर उसकी नोक तेज हो जाय या उसका दूसरा सिरा खूब मोटा रहे | 
इस तरह श्रादमी अपनी बुद्धि से डडे को ब्ल्लीं आदि का रूप दे सकता 
है, और उसे अच्छा, अधिक उपयोगी हथियार बना सकता है | बन्दर 
अपनी कुदंरती हालत में ( यानी जब तक उसे खास तौर से सिखाया 
न जाय ) यह काम नहीं कर सकता | ' 

आदमी के हाथ कां इस्तेमाल शुरू में खास तौर से पेंड़ों पर चंढ़ने 
में ही होता था | पेड़ पर चढ़ कर वह जज्ञली जानवरों से ' सहज ही 
अपनी रक्षा कर लेता था, और पेड़ों के फल आदि खाते रहने की 
हालत में उसे भोजन के लिए, भी विशेष मेहनत नहीं करनी पंड़ेती 
थी। किन्हीं कारणों से आदमी ने पेड़ों पर रहंनां छोड़ों, या वह 
' छोड़ने को मजबूर हुआ। इससे उसका हांथ तरह तरह के काम 
करने के लिए मुक्त हो गया । पेड़ों पर रहना छोड़ने पर जब आदमी 
ज्यादातर जमीन पर रहने लगा, तो उसकी जिन्दगी में भारी हेरफेर 
हुआ । जद्भली जानवरों से अपनी रक्ञा करने और अपने शुज़ारे के 
वाध्ते शिकार करने के लिए. आदमी का चतुराई, चाल।की, साहस, 
सहनशीलता आदि की बहुत जरूरत होने लगी | उनके लिए इन बातों 
में पशुश्नों से बढ़ना निह्यायत जरूरी था, और इन गुणों को आदमी ने 
बहुत कुछ पशुओं से सीखा है | 

पहले कहा गया है कि आदमी. में जानंवरों के मुकाबले, एक 
विशेषता है; आदमी में बुद्धि, शक्ल या तक शक्ति होती है, जिससे वह 
सोचता विचारता है, नयी-नयी बातें सीखता है, आविष्कार या 'ईजाद 
करता है | यहाँ यह याद रखने की बात है कि ' जानवरों में भी ' एक 
प्रकार की बुद्धि होती है, जिसे सहज शांन, स्वाभाविक बुद्धि या पशु-चुद्धि 
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( इन्तटिक्ट ) आदि कहते हैं। इस सहज शान के कारण जानवर 
जल्दी ही अपनी मा से जुदा रहने के योग्य हो जाते हैं, वे अपने निर्वाह' 
की व्यवस्था करते हैं | वे ऐसे ही घास, फल, कन्द-मूल श्रादि खाते- 
पीते हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक बना रहे | अपनी स्वाभाविक श्रर्थात्‌ 
जड़ली दशा में रहते हुए वे बहुत.ही कम बीमार होते :हैं और यदि 
. संयोग से कमी बीमार पड़ते भी हैं, तो स्वयं अपना इलाज कर लेते हैं। 
वे अपने खाने-पी भे में-ऐसा परिवर्तन या कमी कर देते हैं कि. उनका 
रोग दूर हो जाता है | विशेषशों का कथन है कि कुछ जज्जली चिड़िया 
अपनी टूटी हड्डी को दुरुस्त कर लेती' हैं। उन्हें यह भी मालूम रहता है-कि 
किस ऋतु में कैसी जगह रहना ठीक होगा | कितने ही पक्षी .ऐसे होते 
' हैं कि वें साल के कुछ महीने एक जगह और कुछ महीने. दूसरी जगह 
रहते हैं। ये पक्षी, अपने... आप आवश्यकतानुसार एक स्थान से 
दूसरी जगह चले जाते. है| अजगर, मगर आदि कुछ जानवर कई कई 
' महीने तक गाढ़ी नींद में सोये रहते हैं। निदान, उन्हें इस बात का 
स्वयं ही कांफी शान होता है कि स्वास्थ्य रक्षा के. लिए क्या कार्य 
करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, और किन बातों से परहेज करना * 
चाहिए, | 

मुर्गी का बच्चा जरा सा होता है, तभी वह अपने खाने-पीने 

का प्रबन्ध कर लेता है | जलचर जीवों के बच्चे अपने खोल में से निक- 
लते. ही पानी में कूद पड़ते हैं; ओर मजे से तैरने लगते. हैं | इस तरह 

पशु-पक्ती अपनी सहज बुद्धि से बहुत जल्दी स्वावलम्बाी हो जाते हैं। 

लेकिन इसके साथ यह बात भी है कि पशु-पक्षी इजारों वर्ष पहले जैसे 

थे, बहुत कुछ उसी हालत में आज भी हैं, वे कुछ आगे नहीं बढ़े। 

और, छोटी व बड़ी उम्र -के पशु में .सिवाय शारीरिक शक्ति -के और 

कोई फरक नहीं. है ।.इसके मुकाबले आदमी की सनन्‍्तान आरम्म में बहुत 

असमर्थ होती है, वह जानवरों से डरती रहती है, और यदि वह अपनी 

बुद्धि का विकास और उपयोग .न करे, तो वह बहुत से . पशु-पक्तियों से 

सहज ही. पराजित दो जाती है-। लेकिन आदमी की बुद्धि और -शक्ति 
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का विकास ओर वृद्धि होती रहती है | यही कारण है कि आदमी के 
बच्चे और जवान आदमी -में, तथा हजार वर्ष पहले और इस समय के 
आदमी में, बहुत फरक होता है; इसे सभी जानते हैं | इससे साफ 
जाहिर हो जाता है कि श्रादमी की. पशु से क्या विशेषता होती है। 

इस विशेषता का ही यह फल है कि आदमी, जो कि शुरू में ज़ान- 
वरों से बहुत डरता रहता था, और अकसर उनका शिकार हो जाता 
था, धीरे-धीरे पशुत्रों पर विजय पाने में बहुत कुछ सफल हो 
गया है| अब वह न केवल बड़े-बड़े जद्ली और मांणगहारी, जानवरों 
तक का शिकार कर सकता हे, बल्कि उन्हें पाल कर उनसे तरह-तरह 
के काम ले सकता है। इस बात का खुलासा विचार पीछे किया 
जायगा। यहाँ इस बात की ओर ध्यान दिलाता. है कि घीरे-घीरे 
आदमी जानवरों को अपने वश में कर सका है |३आदमी के दांत और 
नख आदि ऐसे तेज और मजबूत नहीं थे, जैसे शेरःचीते आदि के होते 
हैं । उसने उस काम के लिए लकड़ी की छुड़ी ली। उसकी नोक तेज 
की, या सिरे पर चकमक था दुसरा कड़ा पत्थर लगाया, पीछे उसने 
इससे धनुष या कमान के जरिये दूर तक वार करना सीख लिया। कुछ 
ओर समय बीतने पर आदमी ने तोप और बन्दृक से ऐसा काम लेना 
शुरू कर दिया कि उसके सामने जानवरों के दाँत, नख और पंजे 
सब वेकार हो गये | 5 398 

हाथों की बात लीजिए | कुदरती हालत मे, आदमी के हाथ कुछ 
मजबूत न थे | उसने औजारों के जरिये हाथों की ताकत बढ़ायी, पीछे 
जब उसने औजारों को मशीन में लगा लिया और मशीन को भाष 
था ब्रिजली. आदि से चलाने लगा तो उसके हाथ का वल सदसखों गुना 
बढ़ गया | इसी तरह थावों की वात है | आदमी ,की टांगे ऐसी मजबूत 
न थीं, जैसी घोड़े या हिरन की होती हैं। बह मछली की तरह तैर भी 
नहीं सकता था । आदमी ने अपने लिए मानो कृत्रिम या बनावटी पैंर 
बना लिये | मोटर, रेल और किस्ती या जद्दाज से वह खुश्की और तरी 
पर इतना. तेज चल. सकता है कि अब उसकी टांगे :.कममोर होने .का 
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सवाल ही नहीं उठता । ः हे 

आदमीः के, पक्षियों की तंरह पर नहीं थे, जिंनेसे वह उड़ संकें, पर 
अब आदमी हवाई जहाज में बैठकर इतना तेज उड़ सकता है कि कोई 
पत्ती उंसका मुकाबला . नहीं केर सकता। समाचार यो संदेश भेजने 
में भी गजब-की उन्नति हुई है । इच्छा होते ही बिजर्ला के.जरिये दजारों 
लाखों मील दूर-संदेश भेजा जा सकता है-। फिर, आदमी अब बात- 
चीत करता है। वह जानवरों. की तरह. चिह्नानेवालां या' कुछ इशारा 
, 'करनेवाला नहीं रहा । ह 

इस तरह आदमी ने हर प्रकार से” अपनी उेन  कमियों को पूरा 
कर लिया, जो' उसमें जानवर के मुकावले थीं | यही-नहीं; अब वह कई 
. एक बातों में जानवरों को- पीछे छोड़-आया है और बहुत आगे बढ़ गया - 
'है । यह. सब इसलिए हो.सका है कि.उसमें उनकी अपेक्षा कुछ विशेष- 
ताएँ हैं । वह अपना विकास कर सकता-है, पशुओं में वह बात नहीं है | 
:  अ्रपनी बुद्धि से काम लेते रहने के कारण,: आदमी का दिमाग़ 
क्रमशः बढ़ता गया. है । उसे अब शारीरिक शक्ति की आवश्यकता कम 
रह गयी | उसका प्रभाव उसके शरीर-ओर प्रकृति पर 'पंड़ा.। उसने 
सर्दी-गरमी से बचने के -लिए मकान बनाये ओर “ पेड़ों की. छाल या 
जानवरों के खाल की पोशाक बनायी इससे उसे अपने शरीर-परबालों की 
ज़रूरत न- रही और वे धीरे-बोरे कुछ पीढ़ियों में उड़ गये । आदमी ने 
नद्जली जानवरों से बचने और 'उनका-शिकार करने के लिए हथियार 
बनाये तो बड़ेनत्रड़़े और मजबूत; नाखूनों .की जरूरत न रही, 
- इसलिए वे- छोटे और कमजोर होने लंगे | इसी-तरह आदमी के दूसरे 
अंगों में भी परिस्थिति के श्रनुसार परिव्रतन होता रहा | यह अनुमान 
किया- जाता है. कि जब आदमी: भविष्य में अपने -अंगों:से काम. लेना 
और कम. कर देगा और हर काम के लिए यन्त्र बनाने में बुद्धि लगाता 
रहेगा तो कभी ऐसा समय आना:स्वामाविक है; :जब किआदमी के 
हाथ-पाँव आदि बहुत कमजोर होंगे, शरीर छोटा होगा और :दिमाग या 
सिर बहुत बड़ा होगा ।.पाठंकों ने ऐसे -चित्र देखे होंगे। अभी तो यह 
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केवल कल्पना है; पर उसका सत्य हो जाना स्वाभाविक है. 
बुद्धि के सहारे आदमी अपनी व्यक्तिगत उन्नति-करने के 
अतिरिक्त अपना संगठन करता है, और सामाजिक उन्नति में 
योग देता है। यह ठीक है कि चीटियोाँ, द्ीमक या शहद की 
मक्खियां आदि भी संगठनन-कार्य.में बहुत कुशल हैं, परन्तु उनका 
संगठन जैसा सैकड़ों हजारों वर्ष पहले था, उसी तरह अब भी होता 
है | उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ । उसके विपरीत आदमी समय- 
समय पर अपने संगठन में प्रगति करता रहा है ) 
कोई-कोई नानवर किसी एक कला -में इतना कुशल होता है कि 
आदमी को अ्रपनी लाखों वर्ष क्री उन्नति के बाद भी उसे देख कर दक्ष 
रह जाना पड़ता है | मिसाल के तोर पर सजद्भीत में कोयल का पश्चम 
स्वर प्रसिद्ध है। आदमी अभी तक उसका मुकाबला नहीं कर सकता | 
हाँ, वह धीरे धीरे आगे बढ़ता: जा रहा है;। निर्माण कला की बात लें, 
जैसे घर बनाना, नगर-निर्मण, नहर, पुल, ओर बांध -बनाना आदि । 
जानवर अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए इस तरह के कार्य प्राचीन 
काल से कुदरती तौर पर बिना किसी यंत्र या ओऔजार के: करते आ रहे 
हैं। शहद की मक्खियों, ततैयों, दीमक और चौंटियों के घरों की 
रचना से यह साफ जाहिर है-कि वे छोटे छोटे होने पर मी उनमें जो 
कला है, और जिन सिद्धान्तों का उपग्रोंग किया गया है, वे किसी प्रकार 
घटिया दर्ज के नहीं; एक तरह से इस विषय में जानवरों की श्रेष्ठता 
सेद्ध होती है | परन्तु जेसा पहले कहा गया है,' जानवर जहाँ हजारों 
लाखों वर्ष पहले ये, वहाँ ही अब भी: हैं, आदमी - धीरे-घीरे -त्तरकी 
करता जा रहा है। सम्भव है किसी समय वह कलाओों में जानवरों की 
बराबरी कर सके, ओर उसके बाद शायद कभी ऐसा भी जमाना आा 
- जाय जब आदमी इन जानवरों से आगे बढ़ जाँय | 
अब इच्छा और प्रद्ृत्तियों की बात लें | ये तीन तरद्द की होती हैं। 
भारतीय शाखकारों ने इन्हें 'एपणा! कहा हे--वित्तेषणा यानी द्रव्य 
या धन की चाह; दारैषणा या पुत्रेपणा यानी स्त्री पुत्रे की चाह, - और 
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' लोकेषणा यांनी कीत्ति या ख्याति पाने की चाह | ये. तीनों इच्छाएँ 
जैसी मनुष्य में हैं, वैसी पशुओं में पायी जाती हैं। मनुष्य और पशु 
दोनों इन बातों में अपनी उन्नति, वृद्धि या विस्तार चाहते हैं--घन 
सम्पत्ति में वृद्धि, परिवार में वृद्धि, यश और प्रसिद्धि में वृद्धि | विचार 
करने पर मालूम होता है कि इन इच्छाओं का कहीं अन्त नहीं है | सव 
प्राणी यही चाहते रहते हैं कि कुछु और मिले | कुछ और की माँग कभी 
समाप्त नहीं होती | इन इच्छाओं को पूरा करने में कुछ पशुओ्रों का 
” ढज्ञ मनुष्य से. श्रच्छा दे, यहाँ तक कि उन बातों में आदमी उन पशुओं 
. को अपना आदर्श मानता है। वह उसका अनुकरण करने की कोशिश 
कर रहा है | लेकिन इसके साथ ही यह भी तो बात है कि आदमी इस 
विषय में भी धीरे धीरे प्रगति कर रहा है। यद्यपि इस समय पशु पक्षी 
मनष्य से आगे- हैं, यह आशा की जाती है कि जबकि पशु 
। पक्षी अपनी वर्तमान स्थिति से आगे बढ़नेवाले नहीं हैं, मनुष्य प्रगति 
करते-करते कभी-न-कभी न केवल पशुश्रों तक पहुँच जायगा वरन्‌ 
इनसे आगे भी बढ़ सकेगा । 
फिर जबकि पशु : पक्षी अपनी इच्छाश्रों की पूत्ति में लगे रहते हैं, 
आदमी यह भी विचार करता है कि जितनी इन इच्छाओं की पूर्ति की 
.जायगी, उतनी ही वासनाएँ बढ़ती जायेंगी; नीवन अधिक चिन्ता और 
: दुख में बीतेगा। धीरे धीरे, बहुधा अनेक दुखों को भोग लेने . पर 
आदमी सोचता है, क्या सवंत्र. दुख ही दुख है। क्‍या घन-सम्पत्ति, 
दारा, सुत, परिवार, कीति ओर यश सब दुख ही देनेवाले होते हैं ! 
सुख कैसे मिले ? ओर सुख वास्तव में है क्या चीज ! आदमी को दुख 
क्यों मिलता है, इससे निव्ृत्ति केसे हो? मुझे कौन-कोनसा काय 
करना चाहिए, और कौनसा कार्य नहीं करना चाहिए | जिन कामों को 
मैं कर रहा हूँ, जिन-जिन बातों का में विचार कर रहा हूँ, वे कहाँ तक 
ठीक हैं ! अपने कतंव्य या धर्म के विषय में इस तरह का:सोच 
विचार, तक-वित्तक करना मनुष्य की विशेषता है। अन्य प्राणियों में 
यह बात नहों पायी जाती 
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इस प्रसंग में तंस्क्ृत कवि की वह युक्ति याद आती है, जिसका 
अर्थ यह है कि खाना, सोना, भय और मैथुन या काम-वासना--ये चारों 
बातें मनुष्य में और पशुओं में समान रूप से पायी जाती हैं; मनुष्य में 
घम ही विशेष है, बिना धर्म के मनुष्य भी पशु ही है | मनुष्य यह सोच 
सकता है, कि कौनसा काम करने योग्य है, और कोन सा नहीं | वह अपनी 
गलती पर विचार करके, आगे से उसे न करने का निश्चय कर सकता 
है, वह यह सोंच सकता है कि कोन सा सुख क्षुणिक है, ओर कौनसा 
स्थायी | इस तरह वह अपनी इन्द्रियों को वश में करके अपनी शक्ति 
को दूसरों के हित्त-साधन में लगा सकता है। वह न केवल सब आद- 
मियों में, वरन्‌ पशु पक्षियों तक में अपनेपन का अनुभव कर सकता 
है। वह अपना जीवन विश्वन्कल्याण के हित में लगा सकता है। यह 
ठीक है कि उसके मन में शंक्राएं उठती हैँ | वह तक-वितक करता है, 
उससे अनेक गलतियां होती हैं | - लेकिन वह इन बातों से लाभ उठा 
सकता है, ओर धीरे-बीरे अपना सुधार या विकास कर सकता है। 

जानवर गलती नहीं करते, जो बातें वे बचपन में करते हैं, उन्हें 
बड़े होने पर भी करते हैं, ओर जिन बातों को उनंकी एक पीढ़ी करती दै 
उसी को दूसरी, तीसरी, चौथी पीढ़ी करती है। यहाँ तक॑ कि सैकड़ों- 
हजारों वर्ष बाद भी उनके कामों में विशेष अन्तर नहीं आता । अनेक 
कीट-पतड़् दीपशिखा को देख कर जिस तरह पहले अपने प्राण गँवाते 
थे, उसी तरह अब भी गँवाते हैं। सांप सपेरे की बींन की आवाज 
सुनकर पकड़े जाते हैं, भॉरा कमल के रस का आनन्द लेते-लेते उसमें 
फंसा रह जाता है | इस तरह अनेक जानवर केवंल एक-एक इन्द्रिय 
के वशीमृत होकर अपने प्राणों से हाथ थो बैठते हैं। श्रादमी पर तो 
पाँच इन्द्रियों की प्रभुता हो सकती है; यदि वह विवेक बुद्धि से काम न 
ले, उन्हें वश में न रखे तो उसकी गुजर केसे हो । लेकिन सौमाग्य से 
आदमी यह समझ सकता है कि इन्द्रियों के भोगों यानी विपय वास- 
नाश्रों के पीछे दौड़ना मूखंता है। यह समझ कर वह इन्द्रियों की 
दासंता से छुटकारा पा सकता है। यह ठीके है कि अधिकांश आदमी 
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अभी तक इसमें सफल नहीं हुए हैं, लेकिन इस का कारण यह है उन्होंने 
इसके लिए सच्चा और दृढ़ प्रयत्न नहीं किया है। कोशिश करने पर 
उन्हें कामयाबी अवश्य मिलेगी । निदान, विवेकशील आदमी बीते 
हुए कल की मूल पर आज प्रायश्वित करता है, औ्रौर बचपन की 
गलतियों को बड़े होकर छोड़ देता है, और हर एक पीढ़ी पिछुली 
पीढियों के काम और विचारों से शिक्षा लेकर आगे बढ़ती हैं; भौतिक 
जगत में ही नहीं, मानसिक ओर आध्यात्मिक जगत में भी। यह 
- प्रमतिशीलता ही मनुष्य की विशेषता है। मनुष्य और पशु में यही 
खास फरक है । 


तीसरा अध्याय हे 
प्रगति की अवस्थाएँ . 


>-००/४०४००--- । 

. हमने कहा है कि मनुष्य जाति प्रगति की अनेक मंजिले तय करके 
अपनी मौजूदा हालत को पहुँची हैं। प्रगति की इन मंजिलों के बारे में 
लेखकों ओर विचारकों में बहुत मत भेद है। बात यह है कि बहुत 
पुराने जमाने के पूरे और व्योरेवार इतिहास से हम परिचित नहीं है ।. 
जो अनुसंघान या खोज हुईं है, उससे एक ही तरह का नतीजा नहीं 
निकलता । नये-नये अनुसंधान होते जा रहे हैं | बहुत सी बातों में थोड़े: 
बहुत अनुमान से काम लेना पड़ता है । निदान, एक लेखक प्रगति की 
अवस्थाओं का एक तरह से बयान करता है, दूसरा दूसरी तरह से | 

अधिकांश योरपियन विद्वानों, वैज्ञानिकों और इतिहास-लेखकों का ' 
कथन है कि आदमी बहुत समय तक पशुओं की तरह रहा। पीछे 
उसने धीरे-धीरे सामाजिक जीवन तथा भाषा का व्यवहार आरम्भ 
किया.। उसके बाद उसकी प्रयति की तीन अवस्थाएं रही हैं--(१) 
जंगली, (२) वर्बर (असम्य), और (३) सम्य | इन तीन अवस्योश्रों 
के तीन तीन भाग किये जाते हैं । 


प्रगति की अवस्थाएँ श्ह्‌ 


जंगली अवस्था में आदमी के सामने सुख्य कार्य यह था कि चह 
अपने जीवम-निर्वाह की चीजें पा सके, इसमें जो भौगोलिक या 
प्राकृतिक वाधाएँ हों, उन्हें दूर करे, या वह स्वयं उनसे दूर चला 
लाय | इस अवस्था का पहला भाग उस समय समाप्त हुआ; जब 
आदमी ने जाग का आविष्कार किया ओर उसका उपयोग करना 
सीखा | शव आदमी फल मूल के अलावा मसि को भून कर खाने 
लगा । पहले आदमी पत्थर के जैसे-तैसे टुकड़ों से हथियार का काम 
लेता था, धीरे धीरे वह पत्थर की धार और नोक तेज करके उसकी 
छुरी और बलें बनाने लगा । पर इनसे दूर का निशाना नहीं लगता था। 
जंगली अवस्था का दूसरा भाग समाप्त होने तक उसने घनुषर बाण का 
आविष्कार कर लिया | पीछे उसने मिद्ठी के बतेन बनाने और उन्हें 
आग में पकाने की बात मालूम की | इस प्रक्नार जंगली अ्रवस्था के 
तीसरे भाग में आदमी अपने खाने की चीजों को भूनने के वजाय 
मिद्टी के बर्तनों में पकाने लगा | 

जंगली हालत पार करके आदमी बर्बर या असम्य अवस्था में 
आया, अब उसकी विजय का ज्षेत्र पशु, पत्ती, वनस्पति, और खान से 
निकलनेवाली चीज़ों तक पहुँच गया | इस अवस्था का पहला भाग 
पशुन्पालन के साथ समाप्त हुआ। अब पशुओं की मदद से आदमी 
खेती करने लगा । उसकी आवरागिर्दी कम हुईं | वह घर बना कर 
रहने लगा । वह पशुओं पर सवारी करने, और माल असवाब ढोने 
लगा | इस तरह व्यापार का कार्य भी आरम्म हुआ। वर अचस्था 
के दूसरे भाग में आदमी खान से कच्चा लोहा निकालने और उसे गन्ना 
कर साफ करने लगा | लोहे के अनेक ओजार, हथियार, सवारियाँ और 
घरों के सामान बनने लगे | वर्बर अवस्था के तीसरे भाग में व्यापार 
बढ़ने के साथ पत्रव्यवह्ार की भी आवश्यकता हुई | अपने विचार दूर 
रहनेवालों पर प्रगट करने के लिए लेखन-शैली का आविष्कार हुआ | 
लेकिन पहले चित्र-लिपि का ही उपयोग हुआ। अक्षर या वर्णु-लिपि 
तो बर्बर अवस्था के अन्त और रुम्य अचस्था के प्रारम्भ में आयी, 
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-समभनी चाहिए ।  , 
_... बैबर अवस्था के बाद आदमी ने सभ्य अवसंथा में प्रवेश किया | 
आब उसकी विजय का क्षेत्र अधिक मानसिक और सृर्तम हो गयां। वह 
स्थूल पदार्थो'_ के अलावा प्रकृति की शक्तियों का भी अध्ययन और 
प्रयोग करने लगा। इस अवस्था के प्रथम भाग का अन्त होने तक 
उसने बारूद का आविष्कार कर लिया। दूसरे भाग में उसने भाष के 
एंजिनों का प्रयोग किया। तौसरा.भाग तो श्रमी चल ही रहा है, * 
जिसमें गैसों और बिजली आदिसे चलनेवाले नित्य नये यंत्रों को निर्माण 
हो रहा है, जिनके द्वारा समय और दूंरी के अन्तर को मिटाने का 
प्रयत्न हो रहा है; और, उसमें सफलता मिलती जा रही है। 
बाहरी .हुनिया से सम्बन्ध बढ़ने के साथ, आदमी का श्रपने 
साथियों से सामाजिक, आथिक ओर राजनैतिक सम्बन्ध भी बढ़ता 
' रहा है | उसने परिवार, कबीलों ओर कुलों का संगठन किया [ ग्राम 
और नगर बसाये | नागरिकता की भावना बढ़ायी | नगर-राज्यों ओर 
राष्ट्रों का संगठन किया | इस समय तो कई साम्राज्य , और संघ-राज्य 
भी मौजूद हैं; ओर, विश्व भर में एक राज्य स्थापित करने का विचार 
हो रहा है | 
.. ऊपर जो प्रगति की तीन अवस्थाओं की बात कही. गयी. है, वह 
बहुत स्थूल या मोटे हिसाव से ही हैे। खासकर जंगली ओर बबंर 
अवस्था का कोई निश्चित विवरण हमारे सामने नहीं है; कारण उसे 
बीते हुए बहुत मुद्दत ,.हो गयी | फिर, उस समय लेखन-प्रणाली का 
चलन नहीं हुआ था । और, जो थोड़े-बहुत पुराने निशान अब मिलते 
हैं, उनसे कुछ ठीक सवंसम्मत नतीजा नहीं मिकाला जा सकता। 
जंगली, और बबंर अवस्था की बात तो दूर . रही, 'सम्यता?-काल के 
भी शुरू के बहुत से हिस्से की हालत का हमें यथेष्ट परिचय. नहीं 
कितनी ही सम्यताएँ उत्पन्न हुई और नष्ट भी हो गयीं। जातियाँ. बनीं 
ओर बिगड़ीं, उठीं ओर गिरी, पर प्रायः वे अपने पीछे कोई ऐसा इतिहास 
हीं छोड़ गयीं, जो अब तक सुरक्षित रहता और जिसे आधुनिक 
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मनुष्य अच्छी तरह समर्क सकता। इस लिए प्राचीन काले की 
जांतियों के उत्पान और पतन का समय ओर घटनाएँ भी बहुत कुछे 
अन्दाज से ही बतायी जाती हैं, और कितनी ही जातियों के बारे में 
तो कुछ ठीक केहते ही नहीं बनता । अलग-अलग इतिहँसकारों के 
जुदा-जुदा विचार हैं | 

कुछ विद्वानों का मत है कि मानव प्रगति के विचार से साधारण 
इतिहास काल के तीन भाग किये जा सकते हैं--- - 

(१) ६० पू० ६००० से, ई० पू० २००० तक--मिख; वेव्रिलन 
चीन ओर भारतवंए की सभ्यता का पहला रूप | 

(२) इ० पू० १००० स सन्‌ ७०० इ० तक--+मस्त चीन अ्रीर 
भारत की सम्बेता का पिछेला रूप; और यूनान, रोम, असीरिया, 
फोनिशिया और ईरान की सभ्यता का उदय | 

(३) सन्‌ ७०० ३० के लगमंग से खासकर पश्चिमी सम्यताश्रों 
का उदय । _ 

. सभ्यता तीन तरह की होती है। पहली तरह की सम्यंतां 'में 
भौतिक; आर्थिक या औद्योगिक उन्नति करने का विचार मुख्य होता है | 
सेनिक शक्ति बढ़ाने पर जोर दिया जाता है; अन्छे बलवान शॉसक 
ओर सेनापति सामने आते हैं | आदमियों का ध्यान ज्यादहतर शोरी- 
रिक सुखों की ओर रहता है | दूसरी तरह की सम्यता का विशेष 
लक्षण मानसिक उन्नति है। इसमें तक, विज्ञान, दर्शन ऑंदि की 
उन्नति होती है; युद्ध और सेनाओं का महंत्व कम हो जांता है | 
तीसरी तरह की सम्यता नेतिक ओर आध्यात्मिक उन्नति की 
होती है। 

ऊपर सिर्फ़ उदाहरण के तौर पर थोड़े से देशों की सम्यता का 
समय दिया गया है, और वह भी मोटे अन्दाज़ से। जिन देशों -की 
सभ्यता ने पहले और दूसरे युग में उन्नति की, उनमें से सिर्फ चीन और 
भारत की ही सरुभ्यता इस समय तक रह पायी हं। यूनान तौसरो 
तरह की सभ्यता में आने लगा था, पर विशेष आगे न बरढ़ा। तीसरे 
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थ्ुग की अर्थात्‌ आधुनिक सम्यताएँ तो अमी कुछ अंश में पहली और 
कुछ अंश में दूसरी. कोटि में हैं | मीतिक विज्ञान की उन्नति ने उन्हें 
पु जीवादी बनने में सहायता दी है| वे अपने देशों से बाहर बाज़ार हू ढ़ने 
आर उन पर कब्जा जमाये रखने में लगी हैं। इसके लिए विशाल 
सेनाएँ और सेनिक सामग्री की ज़रूरत द्ोती है | इन देशों का आपस 
में तथा दूसरों से संघं होना स्वाभाविक है| इसका नतीजा युद्ध, महा- 
युद्ध और विश्वन्युद्ध है । 
जब तक किसी सभ्यता में नेतिक शुणों की अपेक्षा भौतिक उन्नति 
बहुत अधिक रहती है, तब तक उसमें स्थिरता नहीं मानी जासकती; यददी 
शंका रहती है कि वह न मालूम कब नष्ट हो ज्ञाय । किसी सभ्यता की 
. स्थिरता इस बात पर निर्भर होती है कि वह भौतिक उन्नति के साथ 
' नैतिक उन्नति भी काफी परिमाण में करे | यह ठीक है कि एक सीमा 
ठक भौतिक उन्नति बहुत ही ज़रूरी है, उसके बिना काम नहीं चल 
सकता; परन्तु अकेली वही काफो नहीं है । किसी जाति की सम्यता को 
विशेष समय तंक बने रहने के लिए. उसकी नैतिक और आध्यात्मिक 
उन्नति भी यथेष्ट होनी चाहिए। इसी तरह नैतिक ओर आध्यात्मिक 
बातों में लगी रहनेवाली, भौतिक उन्नति की अवहेलना “करनेवाली, 
संसार को मायाजांल समभनेवाली, और परलोक की बातों में ही 
अधिकतर समय और शक्ति लगानेवाली सम्यता का जीवन भी कंटक- 
: मय ही रहता है। असल में ज़रूरत इस बात की है कि हरेक जाति, देश 
या राष्ट्र भौतिक, मानसिक, और नेतिक या आध्यात्मिक उन्नति उचित 
अनुपात में करे; इन तीनों का ठीक समन्वय ही यथेष्ट प्रगति है | 


'दूसरा भांग 
शारीरिक आवश्यकताएँ 





जीवन वास्तव में गति है। मनुष्य में गति है, इसी लिए वह 
अपनी तृप्ति के साधन एकत्रित कर पाता है| उसकी दर्पि-प्रति 


के प्रयत्न उसके जीवन के धोतक हैं । 
-+इन्द्रप्रताप तिवारी 


चौंथा अध्याय 
भोजन : 


गाय और भंस के दूध की वजाय डिब्बे के दूध या दूध के चूरां 
का ग्रयोग करोड़ों लोग कर : रहे हैं। आजकल और भी अनेक 
प्रकार के भोजन-सार ( कस्तेंट्रेटेट फूड ) बन रहे हैं, जिनके द्वारा 
मनुष्य एक छुटांक खाकर ही आधा सेरं का काम चला सकता है | 
ऐसे भोजनों में समय वहुत कम खर्च होगा; चौके चूल्हे, चकला 
बेलन और तवे की समस्या का अन्त हो ज़ायया | _- +-सत्यभक्त 

दूसरे प्राणियों को तरह आदमी की यह स्वाभाविक इच्छा हहै,क्ि 
अपने श्राप को जिन्दा रखे | इसके लिए वह अपने खाने पहनने ओर 
रहने क़ा इन्तजाम करता है। इस काम में आदमी ने क्या प्रगति की 
है, इसका विचार करने के लिए पहले भोजन का विषय लिया 
जाता है | 

नहाँ तक मालूम हो सका है, ओर साधारणतः समक में आता है, 
शुरू में आदमी के खाने की चीजें या तो जज्जली तोर पर पैदा होनेवाले 
पेड़ पौधों के फल मूल कन्द थों, या जानवरों का मांघ और मछलियां । 
उस समय वह अधोरी यानी सब तरह की चीजें खानेवाला था | उसे जो 
कुछ मिल जाता, उसे ही खा लेता | वह जानबूक कर न फलाहारी था 
ओर न मांताहारी ही | उसका भोजन इस बात पर निर्भर था कि जित 
जगह वह रहता, वहाँ क्‍या मिल सकता था | सम्मव है कुछ जगह ऐसी 
उपजाऊ हो कि वहाँ कुदरती तौर से बहुत समय तक काफी फल, 


भोजन श्पू्‌ 


शाक, मूल, कन्द आदि मिलते रहे । वहाँ आदमी का, सांतस-न खाना 
या बहुत ही कम खाना स्वाभाविक था| दूसरी जगहों में जहाँ कुदरती 
फल आदि की कमी रही, वहाँ आदमी के लिए, मांस, मछुली खाने के 
सिवाय कोई चारा ही ने था | शुरू में उसे किसी भी पशु पक्ती आदि के 
मांस से परहेज न था | यह तो खाने की चीजों के भेद की बात हुई । 
आदमी की खुराक के परिमाण के बारे में वात यह थी क्रि अगर उसे 
मिल सकता तो वह अ्रपनी मामूली खुराक से बहुत ज्यादा खा जाता 
था | लेकिन अकसर ऐसा अवसर आता था कि उसे खाने को काफी 
नहीं मिलता था, और कमी-कमी तो कुछ भी नहों मिल पाता था। 
ऐसी हालत में आदमी कई-कई दिन तक भूख सद़्ता और उपवास या 
अनाहार करता था | उस जमाने में श्रादमी के खाने का कोई समय 
नियत न था; बिलकुल खवेरा हो, कुछ दिन चढ़ा हो, दोपहर हो, 
तीसरा पहर हो या शाम यथा रात हो--जब भी कुछ मिल जाता, वह 
खाने को तैयार रहता था । 
आग का आविष्कार होने के पहले आदमी हर चीज़--मांस हो, 
या जज्जली फल या अनाज--कच्ची ही खाता था | जब उसे झाग का 
उपयोग करना आ गया, तो वह चीजों को भून कर खाने लगा | इसके 
भी बहुत समय बाद उसने खाना पकाना सीखा | शुरू में उसके पास 
मिद्ठी या धातुश्रों के बर्तन तो थे ही नहीं; वह चमड़े के बर्तनों से दी 
काम चलाता था । वह उनमें पानी डाल कर रख लेता और पास ही 
आग जला कर पत्थर के टुकड़े खूब गरम करता और उन गरम पत्परों 
को लकड़ी या पत्थर के सहारे चमड़े के बतेनों में डालता, पीछे उन 
बर्तनों में मांत या अन्न श्रादि डाल देता | इस तरह पानी उबलने लगवा 
ओर आदमी का भोजन पक्रता था | 
आदमी धीरे-चीरे तरक्की करके, पशुओ्लों को पालने लगा और 

चरवाहे का जीवन बिताने लगा। चरवाहा बनकर भी आदमी ने मांस 
खाया तो सह, पर बहुत ज्यादा नहीं | चरवाह्य अपने पशु को मांस के 
लिए मारने का जल्दी विचार नहीं करता; पशु उसका घन है, जिसे 

हा > 
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बढ़ाने की तंरफ उसका :धयान रहता है| चरवाहा किसी जानवर को 
अकसर उसी हालत में मारना पसन्द करता है जब कि जानवर बीमार 
हो, या कोई त्योहार या उत्सव हो अथवा किसी घामिक! काम के लिए, 
कुर्बानी करनी हो-। फिर, चरवाहों को दूध का-बहुत शौक होता है, 
इसलिए दुधालू पशुओ्रों की .तो जहाँ तक बने वे रक्षा ही करते हैं। 
अस्तु, -चरवाहे की हालत में आदमी ने मांस का उपयोग पहले से कम 
किया | पीछे जब खेती का काम चल निकलाःतो पशुओं का, खासकर 
पाले हुए पशुझ्नों का, मांस खाया जाना और भी कम हो गंया | खेती 
करने वालों का ध्यान खेती की तरफ ही ज्यादा रहता है, वे श्रकसर 
उन्हीं पशुओं को पालते हैं, जो खेती के-काम आत हैं । 

' यह जाहिर ही है कि शुरू में आदमी ऐसी चीज खाता था, निसे 
पैदा करने के लिए. उसे कोई मेहनत करनी नहीं होती थी, यानी जो 
कुदरती तौर से मिल जाती थी । बह जज्जल में अपने आप पैदा होने- 
वाले फल आदि खाता था, या शिकार अथवा सछलियों आदि पर गुजर 
करता था | खेती की वांत मालूम होने-पर आदमी तरह तरह के फल, 
शाकऋ्र या अन्न पेदा करेने लगा | अब बह कुदरती तोर से मिलनेवाली 
चीजों के थ्रलावा, अपनी मेहनत से पैदा की हुई चीजें भी खाने लगा। 
ध्यान देने की एक खास बात यह है कि शुरू में आदमी ने अपना 
रहनसहन और जीवन अपने भोजन को दृष्टि में रखकर उसके अनु- 
सार बनाया । आवश्यकता के अनुतार वह शिकारी, चरवाह्या या 
किसान रहा है-। पहले, विद्वानों की प्रायः यह समझ थी कि आदमी 
शिकारी की अवस्था पार करके चरवाहे की अवस्था में आया और 
उसके बाद किसान बना; और जो भी समूह इस समय किसान की 
अवस्था में है, वे पहले शिकारी और चरवाहे की दशा में रह चुके हैं । 
लेकिन जांच और खोज से मालूम हुआ कि यह जरूरी नहीं है कि 
खेती करनेवाले समूह पहले चरवाहे अवश्य ही रहे हैं । आम तौर से 
यह कंहा जा सकता है कि प्रगति या विक्रास का कोई एक निश्चित क्रम 
या सिलसिले नहीं है, बल्कि कई अलग-अलग क्रम हैं; वे देश काल 
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या वातावरण पर निर्भर रहे हैं | इतिहास में ऐसी भी मिसालें मौजूद 
हैं कि खेती करनेवाले आदमी पीछे . पशु-पालन में लग गये जब कि 
या तो उनके देश में कोई खास परिवर्तन हो गया या वे दसरी ऐसी 
जगद्द चले गये जहाँ की हालत पशुन्वालन के अनुकूल थी 

खेती ने आदमी को अपने भोजन के लिए तरह-तरह की चीजें 
पैदा करनी सिखायी | अब उसका भोजन उन्हीं चीजों तक परिमित न 
हा, जो उसे प्रकृति से खुद ही मिल जायें। अब उसकी, आविष्कार 
ओर प्रयोग करने की प्रद्नत्ति को प्रकट होने का खूब मौका मिलने 
लगा | वह ज्ञांच करता कि कौनसी चीज़ खाने में अच्छी है, कौनसी 
कड़वी, कसैली, चरपरी या जहरीली है और कौनसी स्वादिष्ट, मीठी, 
पौष्यिक आदि है । अ्रच्छी-अच्छी चीजों को वह वैदा करता गया ।' 
आगे और प्रगति का नतीजा यद्द हुआ कि कुदरती तौर से मिलनेवाली 
चीजों का भोजन और क्रम हो गया; ज्यादातर वे चीजें लायी जाने 
लगीं, जो ग्रादमी की अपनी मेहनत से पैदा होतीं । 

ज्यों ज्यों आदमी का ज्ञान बढ़ा, उसने खायी जाने वाली चीजों 
के गुणों पर वैज्ञानिक दृष्टि से बिचार क्रिया । उसने मालूम किया कि 
किस चीज को खाने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, वह शरीर के 
किस तत्व को बनाने में सहायक या बाधक होती है, और किन-किन 
चौजों के मिश्रण में क्‍या गुण या अ्वगुण हो जाते हैं। भारतवर्ष का 
आयुर्वेद संसार का बहुत पुराना साहित्य है, इसमें मनुष्य की आयु या 
स्वास्थ्य के सम्बन्ध में बहुत उत्तम शान मिलता है। यहाँ संस्क्ृत में 
ऐसा बहुत सा साहित्य है, जिसमें खाद्य पदार्थों के गुण दोष बहुत व्योरे- 
वार बताये गये हैं । अत्र तो सभी देशों में इस तरह का थोड़ाअहुत 
साहित्य है, और वह. बढ़ता जा रह्या है | श्रादमी इससे ज्ञान प्रास्त करके 
बहुत लाम उठा सकता है | 

कुछ वर्षों से ब्रिदामिन (पोषक तत्वों) की बड़ी चर्चा है। विटा- 
पिन सभी ताजे पदार्थों में दोते हैं, पर अमी तक उन्हें अलग नहीं किया 
जा सका है। यह माना जाता है कि विद्वमिन 'ए! शरीर के बढ़ने के 





॥। 
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'लिए/आवश्यक है । यह सक्‍्खन, मलाई, हरे शाक-भाजी, मांस और 
मछली के तेल में मिलता है । भोजन में इस विटामिन की कमी होने 
से हड्डियों को बीमारी होती है | चीजों को उबालने, औठाने, तलने या 
छोंकने से यह विटामिन कम रह जाता है| विटामिन वी? पाचन शक्ति 
या हाज़मे को ठीक करता है | यह फल, सब्जी, अनाज, मटर और सेम 
की फली आदि में होता है । विद्यमिन 'सी? खून साफ करता है; यह 
टमाटर और रसदार फल्न में, और अन्न के अंकुर, निकले हुए. रूप में, 
अधिक होता है | इसी तरह 'डी?, 'ई?, एफ! आदि विटामिन भी हैं। 
जिन'चीज़ों में वियामिन नहीं होते या बहुत ही कम होते हैं, उनमें से कुछ 
ये हैं--डिव्बे में बन्द रहनेवाली खुराक, चाय, कद्ववा, मैदा, वेसन, शर- 
बत आदि | विदामिन के सम्बन्ध में अभी शोध और आलोचनाएँ हो 
रही हैं, क्रमशः. इस विषय पर और प्रकाश पड़ने की आशा है। 

| इधर कुछ समय से आदमी कृत्रिम भोजन. बनाने की फ़िक्र . में है | 

* पिछले महायुद्ध के समय जर्मनी ने ऐसा भोजन तैयार किया था | इसमें 

अभी पूरी सफलता नहीं मिली, लेकिन प्रयोग और प्रयत्न" जारी हैं | 

सुना है मारतीय योगी कुछ जड़ी बूटियों का सेवन करते हुए कई-कई 
दिन या हफ्ते भोजन नहीं करते | वैज्ञानिक यह आशा करते हैं कि धीरे 
धीरे कुछ समय में ऐसा कृत्रिम भोजन तैयार करने में सफलता मिल. 

जायगी कि उसकी कुछ छोटी-छोटी गोलियाँ खा लेने पर श्रादमी को . 
दिन भर भोजन की ज़रूरत न होगी | इस समय आदमों की बहुत सी 

क्रियाएँ भोजन के लिए ही होती हैं| जब ऊपर लिखा कृत्रिम भोजन 

काम में आने लगेगा तो आदमी के जीवन में कितना परिवर्तन हो 
जायेगा ! घर-घर चूल्हे चोके का ऐसा काम न रहेगा, शहरों में होटल: 
रसोई घर, हलवाई, आदि की ज़रूरत न रहेगी | रोजमर्रा का साधारण 
काम इनके बिना ही मज्ञे में चल सकेगा । | 

' वैज्ञानिक भोजन बनने लगने पर एक खास बात यद्द होंगी, कि दर 
एक आदमी को उसके शरीर और प्रकृति के अनुसार ही भोजन दिया 
जायगा | अब तो कुछ खास रोगियों को छोड़कर अकसर घर भर के सब 
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आदमियों के लिए एक ही तरह का भोजन बनता है; चाढ़े कोई लम्बे 
कद का हो या ठींगना, कोई मोठा हो या दुबला, कोई बलवान हो या 
कमजोर | विज्ञान ऐसी प्रगति की सूचना दे रहा है, जब हरेक आदमी 
को अलग-अलग ऐसा भोजन मिलेगा, जिसमें उसके लिए सब आव- 
श्यक तत्व हों, ओर जिसमें कोई भी हानिकर या अनुपयोगी अंश 
न दो ।६8 है 
अच्छा, हम भविष्य की बातों को छोड़ कर मौजूदा हालत का 
विचार करते हैं। इस समय आदमी प्रायः खाने पीने की चीज़ों के 
गुण दोषों का विशेष विचार नहीं करता । वह खाना खाने में अपनी 
रुचि, शौक, या परम्परा का ही ध्यान ज्यादद रखता हे। वह भूल 
जाता है कि मोजन के मुख्य- उद्द श्य ये हैं--( १ ) शारीरिक परिश्रम 
से टूटे हुए शरीर-तंतुओं की मरम्मत करना तथा शरीर को पोषक तत्व 
प्रदान करना, ( २ ) शरीर की खर्च होनेवाली शक्ति की पूर्ति करना, 
ओर ( ३ ) शरीर को गरम बनाये रखना | जो आदमी इस बात को 
जानता है, वह भी अपने खाने की चीज़ों का चुनाव करने में ऐसे 
विचार को गोण समम्तता है। उसका लक्ष्य प्रायः यह रहता है कि जीभ 
को तरह-तरह के पदार्थो' का स्थाद मिले | यही कारण है कि अनेक 
प्रकार के मीठे या नमकीन पकवान बनाये जाते हैं, चटपटी मसालेदार 
चीज़ों की भी संख्या कम नहीं । आदमी अपने भोजन में कितने ही 
मंसाले खा जाता है, जो शरीर के लिए. कुछ लाभदायक नहों, बलिकति 
कुछ अंश में नुकसान ही पहुँचाते है । * 
जब आदमी एक ही समय में तरह-तरह की चीज़ें खाता है, तो 
वह हर चीज को थोड़ी-योड़ी खाते हुए भी सब मिला कर अपनी 
..._ अव्वारद वर्ष पहले, सन्‌ १ ९३३ में, डा« हेमचन्द जोशी ने 'विद्वमिन्र! में लिखा 
था--/जमनी में; पाकशाल्ल में निपुण नारियाँ भोजन बनाने में अपने घर के प्रत्येक 
व्यक्ति का ध्यान रखती हैं । मोटा जमन सजी की लप्सी क्रमी न खायगा और तवदद 
क्षेब! और मिठाइयाँ चखेया। वह तो बिना थी का झीोरवा और फीका भांस 
खायगा ? 
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'जरूरत से ज्यादा खा जाता है इससे उसका स्वास्थ्य बिगड़ता है और 
उसका रोगी होना स्वाभाविक है | जब्र आदमी हर रोज अधिक खाने 
लगता- है- तो पीछे उसकी. यह आदत छूटनी मुश्किल हो जाती है। 
मध्य ओर ऊँची श्रेणी के. बहुत से आदमियों की अधिकांश बीमारियों 
का कारण यही है कि वे तरह-तरह की बहुत सी - चीजें खाते हैं और 

स्वाद के कारण ज़रूरत से ज्यादा खा जाते हैं। जहाँ तक बने, एक 
ही समय में बहुत तरह की चीजें न खानी चाहिएँ | | 
..एक और दृष्टि से भी एक समय में अलग-अलग तरह की बहुत 
सी चीजें खाना अनुचित है | हर एक चीज की, अपनी-अपनी विशेषता 
होती है | कोई चौंज जल्दी हज्म होती है, कोई बहुत देर में। पेट में : 
पहुँचने पर कुछ का रस जल्दी बनने ,लगता. है, और कुछ का बहुत देर 
बाद | इससे पाचन क्रिया में बड़ी गड़बड़ मचती है | .इसके अलावा 
कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि उनका एक दूसरे फे साथ मेल नहीं 
बैठता । बेमेल मोजन से शरीर में बहुत विष और विकार पैदा होता 
है | आदमी को चाहिए. कि एक समय में न तो ज्यादद चीजें खाये, 
और न वेमेल भोजन ही करे, जीम को वश में रखे, जिससे शरीर के 
हित के लिए जो चीज जितनी आवश्यक हं। उतनी दी, खायी जाय | 
: लेकिन होता क्या है ! अब तो जो अन्न, शाक, भाजी, फल 
आदि जमीन में पैदा होता है, या दूध और मांस जो पशु पत्षियों से 
मिलता है, उसको सभ्य आदमी बहुत सी ऐसी क्रियाओं के बाद 
खाता है क्रि उनका रूप रंग और स्वाद बिलकुल बदल जाता है। 
आधुनिक आदमी कितनी तरह की जुदा-जुदा चीजें तैयार करके खाता 
है, इसका द्विसाव लगाना वहुत ही कठिन है। अब बह पशुओं या 
जड्ली आदमी की तरह देश काल का बन्चन नहीं मानना चाहता। 
वह कितनी ही चीजें ऐसी खाता है जो सैकड़ों या हज़ारों मील दूर से 
आती हैं | मिसाल के तौर पर भारतवर्ष में बड़े-बड़े शहरों में ही नहीं, 
कितने ही भीतरी कस्प्रों में जहाँ रेल आदि . की पहुँच नहीं है, कंधारी 
अनार, कशमौर के सेव, नागपुर के संतरे, कलकत्त या बम्बई के केले . 


* भोजन. - ३१ 


आदि बिकते हैं | यहाँ हर वर्ष लाखों रुपये की खाने की चीजे विदेशों 
से डिब्बों में बन्द की हुई आती हैं। वे-मौसमी फलों या शाक-माजी 
को खाने में अलग दही शान समझी जाती है। इसलिए कितनी ही 
चीजें इस अन्दाज से पेदा की जाती हैं कि वे शौक्रीन लोगों को ऐसे 
समय में मिल जाये, जबकि वे आराम तौर से नहां मिल सकतीं | फिर, 
खाने की एक-एक चीज 'कई कई तरहद्द से बनायी जाती हैं। रोटी को 
ही लीजिए--फुलका, सादी रोटी, पूरी, परांठा, पुश्रा, मीठी रोटी, 
नमकीन रोटी, डबल रोटी, ब्रिसकुट आदि कितने ही भेद हैं। शाक, 
भाजी, मिठाइयां और नमकीन चौडहों की कुछ गिनती ही नहीं । 
चटनी, अ्रचार, मुरब्वे भी बहुत क्रिस्म के होते हैं | पीने के लिए सादे 
पानी या दूध से आधुनिक आदमी को सनन्‍्तोप नहीं । हर मौप्तम में 
जुदा-जुदा पेय पदार्थो' का सेवन किया जाता है; ठंढाई, श्वेत श्रोर 
सोडाबाटर बहुत तरह के बनाये जाते हैं। चाय का प्रचार धर-धर 
हो चला है | शराब पीनेवालों के लिए. कई तरह की शरात्र तैयार है । 
इस तरह खाने की देशी ओर विदेशी चीजों का कोई अन्त ही नहीं | 
पाठक जानते ही हैं कि दावतों में कहीं-कहीं खाने-्रीने को तीस 
चालीस से भी अधिक चीजें' परोसी जाती हैं। श्रगर किसी एक देश 
की भी खाने-पीने की सब चीजों की सूची बनायी जाय तो आश्चर्य ही 
होगा कि आदमी कितनी चीजों का उपभोग करता है। जिनके पास 
काफी घन हैं उन्हें तो कहीं भी पैदा होने वाली या वैयार की जाने- 
वाली चीज मिल सकती है। विज्ञान के विविध साधन सेवा के लिए 
मौजूद हैं | 

पिछले दिनों की बात है, करांची में कुछु अ्रमरीकन सैनिक उतरे 
थे | उनके भोजन का प्रवन्ध एक बढ़िया होटल में क्रिया गया | होटल 
के मेनेजर को उनके आने की सूचना सिफ चौबीस घस्टे पहले मिली 
थी, ओर उससे कहा गया था कि भोजन के लिए दूसरी चीजों के 
अलावा एक खास किस्म की मुर्गी का माँस भी होना चाहिए | मेनेजर 
ने कई जगह जरूरी (श्रजेए्ट) तार देकर उस मुर्गी के मिलने की बात 


ईरं मनुष्य जाति की प्रगति 
पूछी | उसे मालूम हुआ कि वे म॒र्गियां इलाहाबाद में मिल सकती: हैं | 
फौरन हवाई जहाज इलाहाबाद भेजकर वे मुर्गियां मँगायी गयीं; और 
सैनिकों के भोजन के साथ उन मुर्गियों का मांस भी तैयार कर दिया गया। 
ः आदमी के भोजन का लक्ष्य यह होना चाहिए: कि शरीर स्वस्थ 
रहे ओर हृष्ट-पुष्ट हो। अनुभव और. प्रयोग से यह मालूम हो गया, 
आर मांलूम होता जाता है कि खाने-पीने की किस किस चीज में क्‍्या- 
क्या तत्व है, ओर शरीर को 'किन-किन तत्वों की जरूरत होती है। 

लेंकिन कुछ अआंदमी तो अज्ञान से, और कुछ- आदमी शौकीनी या 
स्वाद के कारण, उस शान का उपयोग नहों करते | पाठक अपने देश 
काल को ध्यान में रख कर, और- शरीर-शासत्र की जानकारी रखने 
वालों से सलाह-मशविरा करके यद्द विचार -कर सकते हैं. कि उन्हें 
अपने भोजन में कया सुधार करना है। आदमी ने भोजन के बारे में 
समय-समय पर परिवर्तन किया है; आदर्श के विचार से उसे अभी काफी 
मंजिलें तय करनी हैं | आशा है, वह धीरे-धीरे इस ओर प्रगति करेगा | . 


॥ रे 
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“पाँचवां अध्याय 
कपड़ा 


आगे चल कर कागज, तरह तरह की घातुओं और कांच के 

कपड़े पहिनने की सम्भावना पेदा हो रही है | कपड़े चमकीले तो 
होंगे ही, मैले भी न होंगे, और उनके पहिननेवालों को धोवियों 

: की जरूरत बहुत ही कम पड़ेगी.| यही वात निकल आदि धातुओं 


से बने कपड़ों के वारे में समझकनी चाहिए | --सत्यभक्त 
आजकल: करीव-करीव, समी आदमी कपड़े: पहिनते हैं। पहले 
ऐसा-न था। शुरू में आदमी पशु पक्षियों की तरह नंगा रहता था| 


कपड़ा. - ३३ 


उसके, नग्न अवस्था को छोड़ कर कपड़ा 'पहिनने के तीन कारण माने 
जाते हैं--(१) शरीर की सर्दी-गर्मी से रक्षा, (२) शर्म या लजा का 
भाव, और (३) शरीर की सजावट । आम तौर से इनमें से पहली दो 
बातों को बड़ा महत्व दिया जाता है। परन्त इतिहासकारों का कथन 
है कि आदमी में लला का माव शुरू में था ही नहीं, यह तो बहुत 
पीछे पैदा हुआ । यह भाव कपड़ा पहनने का कारण नहीं, वल्कि 
उसका परिणाम है । इसी तरह सर्दी-गर्मी से शरीर को रक्षा की बात 
है। जब आदमी जज़्ली हालत में रहता था तो उसे स्दी-गर्मी ज्यादा 
नहीं सताती थी | उसमें पशुओं की तरह सहन करने की शक्ति काफी 
थी, पर पौछे धीरे-चीरे कम हो गयी | इस तरह शुरू में आदमी को 
कपड़े की जरूरत सदों और गरमों से बचने के लिए. नहीं थी । चांहि 
'यह बात पाठकों को कुछ अ्रजीब-सी मालूम हो, खोज से यह पता 
लगा है कि आदमी को पहले-पहल कपड़े पहनने की जरूरत अपना 
शरौर सजाने की इच्छा से हुईं। जब आदमी बहुत -समय तक कपड़ा 
पहनता रहा तो उसे पहनने की आ्रादत हो गयी | यहाँ तक कि कपड़ा 
न पहनने पर उसे बुरा लगने लगा। धीरे-धीरे वह यह अनुभव करने 
लगा कि बिना कपड़ा पहने सर्दों लगती है, इसलिए सर्दी से बचने के 
लिए, कपड़ा पहनना जरूरी है । इसके बहुत अरसे बाद आदमी में यह 
भावना पैदा हुई कि कपड़ा पहनना इसलिए जरूरी है कि उससे लजा 
का निवारण होता है। समाज में जो लोग कपड़ा पहिने न होते, वे 
निलंज या वेशर्म समझे जाने लगे | वच्नर हमारी सम्यता या शिष्टाचार 
का चिन्ह या निशानी बन गया | 

इस सम्बन्ध में चाँद” के मारवाड़ी अइह् के नीचे लिखे अंश से 
अच्छा प्रकाश पड़ता है--“अ्रत्यन्त प्राचीन काल में, जब मनुष्य जाति 
आज की तरह सम्य नहीं हुई थी और वस्त्रों का निर्माण नहीं हुआ 
था--तत्र मनुष्य पशुओं की तरह नंगे रहते थे। धोौरे-धीरे मनुष्यों के 
छुदयों में मावुकता पैदा होने लगी, ओर शरीर को सजाने तथा कृत्रिम 
रीति से रंगने की रीति चली। उन्होंने रंग विरंगी मिद्ठी से 
प्‌ 


३४ मनुष्य जाति-की प्रगति 


शरीर को रंगना शुरू किया | बाद में उन्होंने गोदने गदवा-कर शरीर 
पर स्थायी रंगीन चिह्न अद्धित करने भी सीख लिये | इसके बाद उन्होंने 
पसन्द किया कि केवल रज्ञ लगाने की अपेक्षा पत्तियों, वृक्षों की 
छालों, और पशु-चर्मो' से शरीर को जहाँ तहाँ से ढक लिया जाय, 
जिससे चाहे जब्र - ये आवरण उतार दिये जाँय, ओर चाहे जब बदल 
लिये जायें। न 42002 208 
इस समय तक गम्ताक्ष की.तरफ किसी का ध्यान न था | पुरुष 
ओर. ख्त्रियाँ प्रायः ठांग सिर एवं गदंन को विविध - वस्तु लपेद कर 
ढकते और सजाते थे--गुप्तांगों को प्रायः खुला छोड़ देते थे । परन्तु 
शीघ्र ही उन्होंने देखा कि शरीर में उपस्थेन्द्रिय अधिक कोमल है और 
. उसकी रक्षा की खास तोर से आवश्यकता है । इसके. सिवा मल मूत्र 
विसर्जन करना भी एक ऐसी आवश्यकता थी, जिसे मनुष्य विचारशील 
होने के कारण एकान्त में करना उचित समभने लगे | सर्वत्र मल मूत्र 
विसर्जन करने से घुणा उत्पन्न होने का मय था | फिर, उन अज्ञों को 
शुद्ध करना भी आवश्यक.था | इन सभी बातों के कारण इन अड्डों 
की गत. रखने, ढकने आदि की तरफ मनुष्य-्समाज का ध्यान बढ़ 
चला | लजा अब तक उत्पन्न नहीं हुई थी। पर यह बात अनुभव से 
देखी गयी कि इन अवयवों को यज्ञ से ढकने पर काम के वेग की 
उत्तेजना मिलती है | इस अनैसर्गिक उत्तेजना के प्राहुर्माव ने सत्री 
पुरुषों में ग्मांगों को यत्ञयृवंकर ढकने की रीति के साथ ही 'लजा? का 


भी समावेश कर दिया | इसके बाद ही वस्त्रों की कड़ी आवश्यकता ने 


चस्मों का आविष्कार करा दिया श्लौर मनुष्य जाति सभ्यता के युग में 
एक .कदस आगे बढ़ी ।?? 
जड़ली हालत में श्रादमी पहले दक्तषों की छाल या पत्तों को अपने 
शरीर से लंपेट लिया करता था, पीछे वह समूर या चमड़े से काम 
ने लगा | स्त्रो चमड़े को शरीर पर लिपटे रहने के काबिल बना 
लेती थी | तेज नोकवाली दृड्डी से वह चमड़े के सिरों पर छेद करती, 


ओर छेदों में किसी पशु की सूखी हुई नस वा किसी पौधे के मजबूत 


ऊ 


कपड़ा इ्धू 


रेशे पिरोकर सिलाई का काम करती। अब बुई और डोरे का रूप 
सुधरते-तुधरते बहुत ही बदल गया है, इसके सामने पुराने जमाने के 
साधन बहुत ही पिछुड़ी हुई दशा के सूचक हैं, तो भी उत समय उनका 
आविष्कार होना बड़ी बात थी । एक-एक काम को करने की विधि, 
जो अब बिलकुल मामूली दिखायी देती है, आदमी को शुरू में बहुत से 
प्रयोगों श्रौर अनुभवों से मालूम हुई। प्रगति बहुत घीरे-घीरे ही हुई है । 

मिसाल के तौर पर चमड़े के कपड़े में वट्न लगाने की बात हों । 
“पुरातत्ववेत्ताओं ने इस बात का पता लगाया है कि बदन का आवि- 
इकार प्रस्तरन्‍युग में हो चुका था--जब मनुष्य पत्थर के सिवा और 
पिसी धातु से परिचित नहीं था | वह अनुमान किया जाता है कि एक 
दिन शीतकाल में, जब्र तेज और तीखी हवा चली होगी, और प्रस्तर- 
युग के किसी एक अपेक्षाकृत समझदार व्यक्ति का चमड़े का लबादा 
उड़ने से बह जाड़े से ठिठुरने लगा होगा, तो उसने चमड़े की बाई 
तरफ एक छेद बनाया होगा, और दाहिनी तरफ का एक हिस्सा उस 
छेद के भीतर डालकर उसे बाहर को खींच लिया होगा | इस प्रकार 
कुछ समय तक वह जाड़े से छुट्टी पा गया होगा | पर उसके हिलने 
डुलने से कुछ ही समय बाद वह फिर खुल गया होगा । उस दिन उस 
प्रस्तर-थुग के बर्बर मनुष्य ने रात के समय अपनी गुफा के भीतर वाली 
आराम कोठरी में लेटे-लेटे कोई ऐसी तरकीब सोचनी शुरू की होगी, 
जिससे उसका लबादा हवा के जार से न खुलने पावे | अंत में निश्चय 
ही उसे एक तरकीब सूक गयी होगी | वह तरकीव यह थो--अपने 
भोजन में से बची हड्डियों से उसने एक छोटी ली खूंठी तैयार की और 
अपने लवादे के दाहिनी ओर एक स्थान पर एक छोटे से छेद के 
जरिये से उस खूंठी को जमा दिया | उसके वांद बाई तरफ वाले छेंद 
के भीतर बटन को तरह उस खूंठी को लगा दिया। तब से उसका 
लबादा खुलने नहीं पाया | इस प्रकार बटन का आविष्कार हुआ ।?कक 
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अभी तक चमड़े की पोशाक की बात हुई । धीरे-धीरे-स्री ने भेड़ों 

से ऊन संग्रह की । उत ऊन के डोरे बनाये और उनका कपड़ा बुना | 
पीछे कभी क्रिसी समय उसका ध्यान सन या पठपन के पौधे को तरफ 
गया । उसने देखा कि इसका रेशा बहुत बारीक, मुलायम और मज- 
बूत है। इसका उपयोग कपड़ा बनाते के लिए, किया जा सकता है। 
और यंह कपड़ा ऊनी कपड़े जैसा गरम नहीं होता, इस लिए गरमी की 
मौसम में या धूप के समय भी पहना जा सकता है। इस तरह सन 
पथ्सन की खेती की जाने लगी | 

संयोग से किसी समय कपास का डोडा देखने में आया | मालूम 
हुआ कि उसमें से बीज (बिनौला) अलंग कर दिया जाय तो उसको 
रेशा भी कपड़ा'बुनने के काम आ सकता है। हॉ, हाथ से उसका 
एक-एक बीज अलग करना कुछ आसान काम न थां। उसमें बहुत 
देंरे लगती थी। इसीलिए पुराने जमाने में इसंका बहुत से देशों में, 
प्रचार नहीं हुआ । आदमी को यह फिक्र लगी रही कि कपास में से 
बिंनीले अलग करने की कोई आसान तरकीब निकल आये । भारी 
उधेड़-बुन के वाद चर्खा का आविष्कार हुआ । चर्खा से कपास “ओटी! 
जाने लगी, यानी रई और विनौले अलग-अभ्रलग किये जाने लगे। 
फिर तो रुई का कपड़ी बनना आसान हो गया । यह कास भारतवर्ष में 
बंहुर्त पुराने जमाने से होता आ रहा है। मिस्र में मी सूती कपड़ों 
का इस्तेमांल हज़ारों वर्षों से हो रहा है। योरप वालों ने यह काम 
बहुत पीछे सीखा; यहाँ तक कि अब से सवा दो हजार वर्ष पहले जब 
सम्रोंद्‌ चन्द्रगुतत मौय के समय में यूनानी यहाँ आये तो उन्हें कपास 
की खेती देखकर बहुत आश्रय हुआ था; उन्होंने कपास के पौधों को 
'ऊन के पौधे! समझा था । 

रुई के प्रयोग का शान हो जाने पर इसका प्रचार चारों ओर बहुत 

हेजी से होता गेंया | इस समय संसार भर में गर्मियों में पहनने के लिए 
अ्रधिंकाश कपड़े सूती ही होते हैं । इसका एक कारण यह भी है कि 
ये सन पटसन आदि के कपड़ों से बहुत सस्ते पड़ते:हैँ। बहुत से 


कपड़ा . कर. 


आदमी सर्दियों, में भी. सत का ही कपड़ा पंहनते. हैं; हाँ, .ठरढ से बचने 
के लिए वे मोद कपड़ा काम में लाते हैं, या उसे दोहरा बनवाकर 
बीच में दईई भरवा लेते हैं। | 

आदमी कपड़ा बनाने के लिए एक कीड़े की भी मदद लेता है। 
यह है रेशम का कीड़ा । यह कचा रेशम कातकर गोली ' बनाता है, 
जिसे कोवा था कोश कहते हैं । यह मकड़ी के जाले की तरह द्वोता है। 
आदमी इस कोवे या कोश को लेकर उधेड़ता है, फिर उसका डोरा बनाकर 
उससे रेशम तैयार करता है। यह काम, जहाँ तक मालूम हो. सका है, 
संसार में सबसे पहले चीन में हुआ । भारतवर्ष में भी रेशमी कपड़ों का 
चलन हज़ारों वर्ष से है। इन देशों से रेशम का प्रचार सब जगह 
हुआ | रेशमी कीड़े की खुराक शहतूत के पत्त हैं। जो देश गंम 
ओर तर होते हैं, जहाँ शहतूत के पत्ते साल में कई बार श्राते हैं,वहाँ इन 
कीड़ों की पैदावार ६ र महीने हो सकती है । चीन, जापान श्रौर भारत- 
वर्ष इसके लिए. बहुत उपयुक्त हैं। 

आजकल ज्यादातर कपड़ा ऊन, रेशम, सन झोर रुई का बनता 
है। ऊन पशु से तैयार होता है, रेशम कीड़े से, और सन और रुई 
खेती से | रुई का इस्तेमाल सबसे अधिक होता है | हाँ, अब कुछ 
चीज़ें नकली भी बनायी जाने लगी हैँ । इन चीज़ों के डोरे शुरू में 
किस तरह काते जाने लगे और फिर उनकी बुनाई का ज्ञान कैसे हुआ, 
चखे ओर करघे का आविष्कार होने के लिए क्या क्या मज्िलें पर की 
गयीं, आदि व्योरे में जाने की आवश्यकता नहीं है।. इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि जो चर्खा, चर्खा ओर करघा आजकल के सभ्य आदमी 
की निगाह में बहुत ठुच्छु जचते हैं, वे अपने जमाने के बड़े खोजपूर्ण 
आविष्कार थे | 

एक वार चर्खी, चर्खा और कर्पा बन जाने पर आदमी उसका 
छुधार और उन्नति करने की फिक्र में लगा रह्य | इसमें उसे थोड़ी 
बहुत सफलता तो मिलती दी रही, पर सोलहवीं-सतरहवीं सदी में भाप 
से चलनेवाले एंजिन के प्रयोग से इसका रास्ता बहुत राफ हो गया । 
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योरप में, अठारहवीं संदी में भाप के एंजिनों से दूसरे कार्मो के श्रलावा 
कपड़ा बनाने की क्रियाओं में: मदद ली जाने लगी । घीरे-घीरे इसे 
काम में उन्नति दोती गयी। अब तो बहुत से देशों में कंपात श्ोटने 
( जिनिंग! ) सूत कातने और कपड़ा बुनने के बड़े बड़े कारखाने 
और मिलें चल रही हैं, उनमें से एक-एक में हज़ारों आदमी इक्ट्टे 
एंक जगह काम करते हैं। यह बात ध्यान देने की है कि इस नयी 
व्यवस्था में स्त्रियों का कोफी भागे है--बहुत सी जगहों में तो कपड़े के 
कारखानों में काम करनेवालों में से तीन-चोथाई से भी अधिक संख्या 
स्त्रियों या लड़कियों की है। इसमें आरश्वय॑ की कुछ बात नहीं है।' 
पहले यह काम घरों में होता था, और प्रायः औरतें ही इसे करती 
थीं। अब यह काम बाहर कारखानों में- होने लगा है, वहाँ भी 
इसे करने के ज्ञिए. औरतें पहंच गयी हैं| अ्रमरीका की मिलों में 
शुरू में केवल श्रौरतें ही कपड़ा बुनंती थीं, जब श्रादमी उनमें काम 
करने लगे तो लोग उनकी बड़ीं हँछी करने लगे और कहने लगे कि 
अब आदमी भी “औरतों का काम! करते हैं। सारतवर्ष में राष्ट्रीय 
आन्दोलन में जब कुछ आदमी सूत कातने का काम करने लगे तो 
दूसरों ने बड़ी हँसी की, और कहा कि म० गाँधी श्रादमियों से औरतों 
का काम कराते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि यह काम अधिकतर 
औरतों ने दी किया है, परन्तु अगर आदमी भी इसे करें तो हज 
क्याहै। 

,. कपड़े की बुनाई के साथ साथ रंगाई का भी काम खूब बढ़ा है । 
आदमी चीजों का इस्तेमाल उनकी उपयोगिता के कारण ही नहीं 
करता, वह उन्हें इस लिए भी काम में लाता है कि देखने में अच्छा 
माल्यूम हो । पुराने जमाने में कब ख्री कपड़ा बुनने लगी तो वह बतनों 
को रंगा करती थी | उसने कपड़े को भी रंगना चाहा | उसे मालूम 
हुआ कि कुछ पौधों के फूल, पत्तों या कुछ खनिज्न पदार्थों को पानी में 
घोल कर उसमें कपड़ा डुबोने से कपड़े पर रंग आ जाता है, 
रंग के पानी में कपड़े को उबालने से रंग गहरा या पक्का हो जाता है । 
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इस तरह कपड़ा रंगने की कला का आविष्कार हुआ | अब तो यह 
एक स्वतन्त्र धंधा है, और बहुत से आदमी इसमें लगे हुए । 

आजकल कपड़े का इस्तेमाल आदमी अपने पहनेनेके लिए ही नहीं 
करता, वह इसे और भी बहुत-से कामों में लाता है। घरों में फर्श पर 
दरियाँ ओर चदरें आदि बिछायी जाती हैं। छत के नीचे के हिस्से में 
चॉदनी लगायी जाती है, कुर्ती और मेजों पर कपड़ा लगा रहता है, 
कमरों के दरवाजों पर पर्दे ठाँगे जाते हैं, सन्दुकों और बाजों आदि पंर 

कपड़े का इस्तेमाल बढ़ता जाता है । 

कपड़े के इस्तेमाल के बारे में अगर हम पुराने समय की और 
अब की हालत पर विचार करें तो थे बातें सामने श्राती है-- 

(१) अत पोशाक में कपड़ों की तादाद बहुत अधिक है। पहले 
आदमी एक चद्दर और पक धोती में काम चलाता था । आजकल 
की (विलायती ढज्ल की) एक पोशाक में देखिये कितने .कपड़े 
चाहिएँ---बनयान, कमीज, वास्कट, कोट, कालर, नेकटाइ, टोप, 
जाँघिया (अण्डरवियर), पतल्लून और उसके साथ पेटी या गेलिस 
मोजे, गेटिस, और जूते । ु 
. २>पहले कपड़ा ढीला'ढाला रहता था, अ्रत्र ज्यादातर बदन से 
चिपका हुआ (फिट) कपड़ा अधिक पसन्द किया जाता है| 

३--अब फ़ेशन का बहुत ध्यान रखा जाता है। पहले हर एक 
देश के आदमियों का कपड़ा, वहाँ की आबहवा, रस्म-रिवाज, और 
वहाँ पेदा होने वाली चीजों के अनुसार होता था और उसमें हेरफेर 
बहुत ही कम होता था। अब तो नित्य नये फैशन निकलते जाते हैं । 
धनवान लोग नहीं चाहते कि गरीबों की और उनकी वेश-भूपा एक 
हो | वे समाज में अलग दिखायी देना पसन्द करते हैं। इसके लिए 
अगर वे हर समय हौरे-मोती या सोने-चाँदी के बहुत-से जेवर पहने तो 
बहू अच्छा नहीं लगता। बस, वे अपनी पोशाक के पुराने ढंग को 
बदल कर नये-नये फैशन चलाते हैं, या बहुत बढ़िया कपड़े पहनते 
हूँ | कुछ आदमी ऐसा कपड़ा इस्तेमाल करते हैँ, जो चांदी सोने के 
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तांर मिला होने के कारण बहुत कीमती होता है। थोरंप अमरीका में 
बहुत सी स्लियाँ अपनी पोशाक में ऐसे परों का उपयोग: करती हैं, जो 
बहुंत दौड़धूप और बड़े खंच से मिलते हैं. | 
४--पहले दूर-दूर के, आदमियों का आपस में -मिलना-शुलना 

कैम था, ' इसलिए हर देश-के आदमियों का रहन सहन ओर पोशाक 
जुदा-जुदा 'ढद् की होती थी। अब लोगों का सम्पर्क बढ़ गया है और 
बढ़ता जा रंह्ा है, इसलिए 'किसी जाति या देश का कोई ऐसा पहनावा 
नहीं रहा, जो दूसरों से पूरी तरह भिन्न या जुदा हो | मिसाल के तौर 
पंर, हेद 'या टोप 'पेहननेवाले थोड़े-बहुंत श्रांदमी समी जगह मिल 
सकते हैं ।' ज्यों-ज्यों दूर-दूर के लोगों का' मेलजोल बढ़ेगा, उनके 
पहनावे का अन्तर दूर होना स्वामाविक है | हाँ, फैशन, शौकोनी या 
अमोरी की भाव॑नां इस भेद को मिठाने में बाधक है; धनवान लोग 
दिन में कई बार कंपंड़ा बदलते हैं, और झ्ेलग-श्रेलग अवसर के लिए 
जुदां-जुदा पोशांक' रखते हैं, 

' “जंखरत हैं “कि आदमी जो कपड़ा पहने, वह जलवायु के विचार 
से अनूकूल हो, स्वास्थ्य के लिए हितकारी ' हो) हम याद रखें कि 
कपड़ा शंगैर के लिएं है, न कि शरीर कपड़े - के लिए, ओर यह कि 
वह खासकर हमारे लिए है, न कि दूसरों को दिखाने के लिए | जब 
तक आदमी में इस तंरद की भावना न-होगो, वह नित्य नये श्र 
कीमती कपड़े बनवाकर भी सन्तुष्ट नहीं हो सकता। इसके साथ 
ही वह श्रपने गरीब माईबन्दों सेः दूर होता जोयगा | मानव प्रगति 
का उद्देश्य दूर दूर रहनेवाले, सभी जांतियों, रघज्ञों या धर्मों के 
आदमियों को एक-दूसरे से मिलाना होना चाहिए न कि उनके बीच 
की खाई को अधिक्रांघिक बढ़ाना । अपने पहनावें के बारे में हम इस 
बात का गम्भोरतो से विचार करें| 

एक वात और | ऊंपर यह बताथां गया है क़रि शुरू में एक समय 

ऐसा रहा- है । जब आदमी कपड़े नहीं पहनतां था,  नज्ञा रहता था। 
इस तरह के कुछ आदमी पढाड़ों या जंगलों में अव भी मिलते हैं; 
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पु 


पर तमाम दुनिया की आबादी को देखते हुए उनकी संख्या बहुत कम 
है, ओर जो है, वह भी धीरे-धीरे कम हो रही है। जब आदमी ने कपड़ा 
पहनना शुरू कर दिया तो उसके ब्राद वह घौरे-बोरे अधिक परिमाण में 
* पहनने लगा और किसी भी समय नजझ्भा न रहने लगा | इस तरह वह 
सूय की किरणों से मिलनेवाली रोगनाशक शक्ति से वश्चित रहने लगा । अब 
कुछ वर्षो' से इसकी प्रतिक्रिया होने लग गयी है। योरप-अमरीका में 
कितने ही .नगर-निवासी-धूप का लाभ उठाने के' लिए “पहाड़ों पर, 
संमुद्र के किनारे, या दूसरी जगह जाते हैं, और - कई-कई घण्टे धूप में 
नंगे. पड़े रहते हैं.। इससे उनका स्वास्थ्य बहुत उधर - जाता है। बहुत 
जगहों में बड़े-बड़े मैदान इसलिए सुरक्षित हैं कि. पुछष- और औरतें वहाँ 
नंगे घूम सके | 

कुछ डाक्टरों ने धूप-सनान का बड़ा महत्व बताया है। उनका 
मत है कि 'जबसे आदमी ने अपने गुप्त अज्ञों को ढकना और 
कपड़े पहनना शुरू किया, उसी समय से उसमें विषय वासना बढ़ गयी 
है और उसके स्वास्थ्य को, बड़ा धक्का पहुँचा है;- इसलिए आदमी को 
फिर से नंगा रहने लगना चाहिए !? मनुष्य को अपनी नंगा..रहने: की 
हालत छोड़े इतना समय हो गया है और कपड़ा पहनने का/ उसे इतना 
अभ्यास हो गया. है कि अब फिर शुरू की. हालत में: जाना -उसके लिए 
करीब-करीब नामुमकिन ही है.। तो भी. यह विपय विचार करने योग्य 
है, ओर, इस दिशा में. कुछ कदम बढ़ाया. जा सकता है । दिन में थोड़ा- 
बहुत समय आदमी को नंगे. बदन अवश्य रहना चाहिए, जिससे उसे 
धूप और हवा के संसर्ग का अवसर, मिले । इसके अलावा हमें: अपने 
बदन को बहुत अधिक या तंग कपड़ों से ढके नहीं रहना चाहिए] इस 
दृष्टि से खासकर गर्मी में: ग्राथी. बाहों-की. कमीज और द्वाफ पेस्ट या 
धोती का पहनावा अच्छा है। हम इस समय पूरे तौर से. प्राकृतिक 
दशा. में नहीं रह सकते तो जहाँ. तकःक्त्रिमता या दिखाव्ी- वेश-मूषा 
आदि से बच सके, वहाँ तक तो, उ.्रकी क्रोशिश करनी ही चाहिए.। 
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छठा अध्याय .. .... 
घर हक 


का 


हाल :में स्टाकह्ाल्म (स्वीडन) में एक दिन .जहाँ सवेरे नौ बजे 
बफ से ढकी हुई. जमीन थी, सिर्फ, सात घंटे वाद-वहाँ एक मकान 
तेयार पाया गया, जिसमें छुत, सामने का दरवाजा, रोडिएटर, शीशे 
“की खिड़कियाँ आदि सभी चीजें तैयार.थीं। ,. -+एक समाचार 

शुरू में आदमी कहीं एक जगह जम कर नहीं रहता थां। जहाँ उसे 
भोजन के लिए शिकार या कंद मूल फल अ्रादि की सुविधा होती, और 
जहाँ पीने के लिए किसी नदी या भरने का पानी मिल जाता, वहाँ ही 
रह जाता । कुछ समय बाद जब. एक जगह भोजन की सुविधा न रहती, 
तो वह- किसी दूसरी जगह जा रहता । लेकिन जहाँ मी वह. रहता, उसे 
धूप, सदी, वर्षा, ओले आदि से अपनी रक्षा करने की ज़रूरत मालूम 
पड़ती थी। इस लिए. वह या तो किसी पहाड़ या ठीले की गुफा में 
रहता, या जमीन में गड़ढा खोद कर, गुफा सी ब्रना लेता था। कभी- 
कभी वह किसी छायादार पेड़ के नीचे मोटे पेड़ के खोखले तने में ही 
अपनी गुजर कर लेता था | इस समय भी संसार के बहुत से हिस्तों में 
कुछ आदमी जड्जलों में रहते पाये जाते हैं.। 

जब आदमी ने पशुओं को पालना शुरू कर दिया और उनके लिए 
उसे कुछ दिन किसी एक ही स्थान पर रहने की ज़रूरत मालूम हुई तो 
वह अपने रहने की जगह की तरफ ज्यादह ध्यान: देने लगा। चरवाहे 
या गड़रिये की हालत में उसने लकड़ी के चोखठों पर चमड़ा या खाल 
फैला कर एक डेरा .या तम्बू सा बनाया | जब आदमी को अपने खाने 
को, और पशुओं के चरने को एक जगह काफी न रहती और वह 
किसी वुसरी जगह जाने लगता-तो वह इस डेरे को अपने साथ ले 
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जाता था | डेरे को एक जगह से दूसरी जगद्ट लाने ले जाने की 
सुविधा रहती हो है | 

खेती करनेवाले को एक जगदह्ट स्थाई रूप से रहने की जरूरत 
दोती है | ऐसी हालत में रहने का स्थान भी ज्यादद टिकाऊ होना ठीक 
रहता है। किसान ने मोपड़ियाँ आदि बनाकर रहना शुरू किया । 
श्रादमी का अपने रहने के लिए जगद्द निश्चित करना, उसके विकास 
की एक बड़ी मज्जिल है। पहले वह सोचता था कि यहाँ थोड़ी ही देर 
तो रहना है, किसी तरह काम चला लिया जाय | पुर जब वह बहुत 
मुद्रत तक एक ही जगह रहने लगा तो वह उस जगह को .अ्पने लिए 
अधिक-से-अधिक अनुकूल बनाने की कोशिश करने लगा। वह वहाँ 
खाने पीने, सोने, बैठने, काम करने--सभी वातों की सुविधा रखने का 
विचार करने लगा । जहाँ तक उसका वश चला, उसने उस जगह को 
सर्दी, गर्मी, बरसात सभी मौसमों के लिए अच्छा बनाया । 

स्थाई रूप से एक जगह रहने पर आदमी को घर शहस्थी का 
सामान जाड़ कर रखने की सुविधा हो गयी, और वह उन चीजों को. 
इकट्ठा करने लगा जो उसे भविष्य के लिए उपयोगी मालूम हुईं। अब 
आदमी अपने रहने की जगह को ज्यादह-ज्यादह प्यार करने 
लगा । बात यह है कि जो घटनाएँ हमारे जीवन में विशेष महत्व की 
होती हैं, उनके साथ हमें उस जगह की भी याद आये बिना नहां 
रहती, जहाँ वे घटनाएँ होती हैं । फिर, हम उस जगह को केसे भूल 
सकते हैं, जहाँ हम बहुत समय तक रहे है, खाया पीया है, खेले कूदे 
हैँ, जहाँ हमने अपने साथियों, सम्बनन्धियों या रिश्तेदारां के साथ अपने 
सुख दुख का बहुत सा समय बिताया है। खासकर अगर हमारा जन्म 
भी उधी जगद् हुआ हो, श्रौर हमारे बचपन का ज़माना वहाँ ही 
गुजरा हो, तब तो उस जगह का महत्व और भी बढ़. जाता है। घर, 
दौलतखाना, जन्मस्थान, जन्मभूमि, वतन, मातृभूमि आदि का हमारे 
मन पर कितना प्रभाव है, यह सब जानते हैं। 

छोटे-छोटे खेड़े गाँवों की क्ोपड़ियों से हम इस बात की कल्पना 


ड़, | मनुष्य जातिःकी प्रगति 


कर तक़ते हैँ कि: बहुत - पुराने ज़माने के आदमी नें अपने .रहने के 
लिए कैसा घर! बनाया था । उसने मिद्दी या गारे' की थोड़ी-थोंड़ी 
ऊंची दीवार बनायी; और . उनपर फूस. या पत्तों का छुप्पप सा डाल 
लिया 4 इस; तरह छोटी-छोटी. मड़ेवा या भकोपड़ी बनने. लगीं।। इनमें 
दरवाजे छोटे-छोटे ओर कम ऊँचे होते थे ।: घुआँ निकलने या रोशनी 
और ताज़ी; हवा आने के लिए घुआँग, रोशनदान और खिड़क़ियाँ 
प्रावः- होती ही नहीं थी: धी रे-घीरे आदमियों! ने इन मोपड़ियों को 
पासपास बनाना शुरू किया:। क्योंकि उन्हें. खेती. आदि के काम में 
एक दूसरे की मदद. लेने: की ज़रूरत होती थी; और पास रहने से: यह 
मदद आसान्नी- से मिल. सकती: थीः |: पहले। दो-दो चार:चार फोपड़ियाँ. 
एकन्जगह हुईं फिर' घीरे-धीरे.इनकी संख्या; बढ़ने लगी । ये दस-बीस 
एक ही जगह होने लगीं। इनकी बनावठ. श्रोर शक्‍ल' सूरत में भी . 
सुधार होने लगा. - 
आदमी ने,-कुछ और.तरक्की करने-पर;, मोपड़ियों' की जगह घर 
' बनाने:शुरू किये। जहाँ पत्यर : श्रासानी से मिलः सका वहाँ पत्थर से; 
और दूसरी जगह इंटों,से काम लिया जाने लगा:। इंटे पहले. गारे या. 
मिद्दी की बनाकर धूप में-छुत्वा ली जाती थीं, पीछे: वे पजावे या भद्दी में 
पकाई जाने लगी-। छुतः श्रौर दीवारों में बाँस,. बल्ली और लकड़ी-की' 
मदद ली .जाती थी । पहले अच्छी मज़बूत चोरस छुत बनाना बहुतः 
मुश्किल था; , इसलिए बारिश. का -पानी।आसानी से बहने देने:के लिए 
-: छुत-दलुओं या तिरछी बनायी जाती थी, याः मकान-का .ऊपर-का: हिस्सा 
गुम्बद या-मीनार-की शक्ल"“का.बनाया:जाता- था | अब भी- बहुत से 
मंदिर, :मसजिद, या गिरजों-की बनावट: इसी : तरह की; होती हैः। लोहेः 
का इस्तेमाल- मालूम होने पर, उससे मकानों की बड़ी बड़ी: चौरतःछुतः 
बनाने|का , बहुत- सुम्तीता-हो गया. है|; कई. जगहों में, जहाँ; लकड़ी* 
बहुत-मिलती है, या; भुकम्प आदि की शंका- रहती है, मक़ानः लकड़ी' 
के बनाये जाने लगे, पत्थर या-इंट का उपयोग बहुत' कमःकियाः गया |: 
साधारण तौर से इंठ या पत्थर.का-चलन:अधिक है|. चिनाई. में! सीमेंट 
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यो चूना भी बहुँत कम में लायो जाता है। अ्रव तो कंही-कहीं मंकांने 
शीशे आदि के भी बनायें जाने लंगें हैं| । 

: पहले मकानों को दरवाजों छोटों और. नौंचों होता था, जिससे 
उसे पंत्थर ओंदिं से बन्दे करने में सुभीतों हो। भांरतवर्प में बहत से 
मंदिरों का दंखाजँ इंस सेमय भी बेंहुतत नीचा हैं। कुछ लोगों का 
विंचारं है कि नौंचां दरवाजां होने का उद्देश्य यह है कि दर्शक-मन्दिर 
में फुक कर, सिर नीचों करके ( भक्ति भाव से ) जावें | हमें तो इससे 
मकान बंनाने की पुरानी शैली की याद आती है | 

धीरे-धीरे मकार्नों की बनावट में उनके छुतों, दंरवाजों, खिड़कियों, 
बरॉमदों, छुजों' ओंदि का बहुत सुधार हुआ है। श्रव मकान बहुत 
लेम्वे चौड़ें बनने लगें हैं। आजकल मकानों की सजावट भी बहुंतें 
होने लेगी है। एंक खास बात यह है क्रि पहले मकान एक ही मंजिल 
के होते थे, अब तो तीमन-चार मंजिल के द्वीना मामूली बात है। 
अमरीका आदिं में तो कुछ मकान पचास-साठ से अ्रधिक मंजिल 
वाले ईं | इसमें खास उद्द श्य यह रहंता है कि जमीन पर जगह कम घिरे | 
बंहुत ऊँचें मकानों की नीचे की मज्जिलों में हवा इतनी ख़रांब हो 
जाती है कि उनमें रहनेवाले आदमियों का स्वास्थ्य ठीक नहीं 
रहते ।.. इंसलिंएं उनमें अच्छी हवा लाने के लिए ऋृत्रिम' या वैज्ञानिक 
उपायों से: काम लिया जाता है। ऊँची मज्जिलों पर चढ़ने के लिए 


पहलें ठीढ़ियाँ या ज़ीनें होते थे, अब तो बहुत सी ज़गहों में आदमियों' 


को ऊंपरे ले जाने के लिए लिफ्ट! नाम' की मशीन रहती है । 


घर बनाने के काम में कितनी प्रगति हुई है, इसका कुछ' श्रेन्दाज़ें 
उस योजना-से भी होता है जो इंगलैण्ड में इस समय अ्रमल में लायी 


गयी है.) वहाँ राज्य ने विचार किया कि महायुद्ध समातत होने पर'जब 


सैनिक घर लौटें, और सिपाहियों की सेवा-शुभ्रुपा करेने वाली 
औरतें वापिस आवें- तो उन्हें: रहने के लिए मकानों ' को दिक्कव न 


हो। इसलिए उसने पंचास लाख कामचलाऊ मकान तैयोर करा 
लिए. । ये इस्पात के बने हुए हैं, इनका हर एक' हिस्सा नाप ताल 
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कर-कारखानों में बनाया गया- है-।- ज़रूरत होने पर- दो तीन दिन में 
ही एक सार्फ सुथरा आरामदेह मकान नट-ब्रोक्ट जेड़कर खड़ा किया 
जा सकता है। इस्पात में, बाहरी हल्ला गुल्ला, सर्दी और गर्मी रोकने 
के लिए, एल्यूमीनियम की परतें अन्दर की तरफ मढ़ दी गयी हैं। 
हवा और रोशनी का -काफी इंतजाम: किया गया है |: चौके चूल्दे, 
स्नान-घर, सामान -रखने की. आलंमारी, पानी बहने की मोरी आदि 
की व्यवस्था इंगलैएड की प्रथा के अनुसार की ग्रयी है | 

इमारतों सम्बन्धी नये प्रयोगों से यह आशा की जाती है कि कुछ 
समय में मकानों का रंगढंग बिलकुल बदलने वाला है। “भ्लेस्टिक 
द्रव्यों ( चूना सीमेंट आदि पल्स्तर करने की चीज़ों ), प्लाईउड, 
एलुमिनियम, मेग्नेशियम : इन सब के प्रयोग से घर बनाने और 
शहर बसाने की कला एकदम बदल जायगी। एलुमिनियम का प्रयोग 
अब तक केवल सजावठ के- लिए कभी-कर्मी होता था। अब 
जिड़कियों के चोखट लकड़ी के न होकर एलुमिनियम # ही होंगे। 
इस्पात की जगह अधिकतर एलुमिनियम- से ही काम लिया 
जायगा |- धर की दीवारें, सीढ़ियाँ, किवाड़ चौखठ -सब इन्हों से 
बनेंगे । घरों की छुतें एस्वेस्टस सीमेंट की होंगी, जिनमें आग नहीं लग 
सकेगी; पानी, गर्मी या सर्दी का कोई भी असर नहीं होगा। दीवारों पर 
बैठाने के लिए पटरियाँ सोयाबीन, ईख, या लकड़ियों के गूदे से बनेंगी, 
पर सुन्दर और मज़बूत होंगी.। अनेक प्रकार के कृत्रिम पत्थर अ्रभी से 
बनाये जाने लगे हैं | फ्लिट शीशे का व्यवहार होने से घर में आद्ट्रा- 
वायलेट किरण भी आती रहेंगी.! आज की तरह घरों की दोवार 
बराबर एक दूसरे से सी . नहीं रहेंगी --उन्‍्हें जब जी . चाहे; उखाड़ा 
जोड़ा जा सक्केगा | इससे कमरों की बनावट इच्छानुसार बदली जा 
सकेगी | घरों में. मरक्राश की बहुतायत होगी | घरों का वजन इतना 
कम हो जायगा कि उन्हें आसानी से इधर उघर लुढ़काया जा सकेगा । 
घरों की खरीद. बिक्री का रोजगार चलण्पड़ेगा ।”४ 


#प्रो० शचीनाथ का एम० -एस-सी० के, 'वालक' के युद्धांक में प्रकाशित, लेख से । 


रस हे “8 ४७ 


घरों के साथ साथ गाँवों और नगरों के बारे में भी कुछ विधचार 
कर लिया जाय । पहले ज्यादहतर आदमी खेती करते थे, वे भोपड़ियों 
या कच्चे घरों में रहते थे, ओर एक' जगह थोड़े से ही घर होते थे । 
इनके समूह गाँव कहलाते है । कुछ जगहों में धीरे-वीरे कारीगरी ओर 
उद्योग घन्धे बढ़े, आबादी ज्यादद हुई, मकान पकके--इंढों या पत्थरों 
के--बनने लगे | बस्ती घनी होती गयी, एक दूसरे से मिले हुए, 
या पास ही हजारों मकान बन गये। इन स्थानों को कस्बे या 
नगर कहा जाने लगा | शुरू में बहुत से नगर नदियों के किनारे ही 
बसाये गये । नदियों के पास होने से नगरों की शोभा बढ़' जाती है; 
व्यापार की सुविधा रहती है। प्राकृतिक दृश्यों के प्रेमी, भक्त और 
साधु संत भी नदी के किनारे रहना ज्यादा पश्तन्द करते हैं |» पहले जब 
हवाई युद्ध नहीं होते थे, नदियों के किनारे बसे हुए नगरों पर हमला 
करना कठिन होता था। इसलिए राजा महराजा अपनी राजघानी' 
अकसर नदियों के पास ही बनाते ये | इस तरह' धार्मिक, आर्थिक ओर 
राजनैतिक कारणों से नदियों के किनारे के नगरों का' महत्व 'वहुत रहा' 
है | नदी के किनारे होने से नगर में जो विशेषताएँ हो जाती हैं;'वे 
कुछ श्रंश में समुद्र के किनारे होने से भी होती हैँ | इसलिए कितने ही 
बड़े-बड़े नगर समुद्र के किनारे भी बसाये गये | 

लोहा, ताम्बा, चाँदी; सोना, कोयला, नमक, मिट्टी का तेल आदि 
किसी चीज़ की खान निकल आने से, या कोई कारखाना: बन जाने से 
किसी जगह बहुत से आदप्रियों को काम धन्धा मिल गया ओर वहाँ 
व्यापारियों और दुकानदारों आदि की खासी संख्या रहने लगी।' ये 
स्थान भी नगर बन गये। नगरों के स्वरूप पर युद्ध के साधनों की प्रगति 
का क्या प्रभाव पड़ा, यह दूसरी जगह बताया गया है। 

ग्रवब सम्यता की वृद्धि के साथ साथ नगरों की संख्या तथा विस्तार 
बढ़ता जाता है | एक-एक नगर की आबादी लाखों आदमियों की होती 
है--ओऔर बराबर बढ़ती ही जाती है। जिने देशों में शिक्षा प्रज्ञार कम 
है, वहां तो.जो श्रादमी कुछु पढ़-लिख लेता-है, वही शइरर की तरफ 


॥ 
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दौड़ता, है | लोगों को अ्रपनी. विद्या बुद्धि का उपग्रोग़ करने, तथा उसे 
झौर झधिक बढ़ाने का-अवसर नगरों-में ही प्लिलता है। इसी तरह 
ग़ाँव के जिन-लोगों के पास कुछ पेसा जमा हो जाता है, वे भी श्रपने 
नये-नये शौक पूरे करने के:लिए, नगरों में ही रहना पप्तन्द करते हैं | 
नग़्रों की आवधादी बढ़ती रहने के कारण. उनके स्वास्थ्य की समस्या 
हल-नहीं होने पाती-। आदमी बाग बगीचों और ख़ेतों आदि. के प्राकृ- 
तिक दृश्यों से दूर- तो रहते ही हैं, उन्हें रहने के लिए साफ हवादार 
मसकान,मिलना भी: मुश्किल होता है। हज़ारों, लाखों आदमियों से 
काम लेनेवाले कन्न कारखानों ने -जग्रहः की तंगी के सवाल को और 
भी जठिल बना रखा है | मज़दूरों और साधारण हैसियत के आदमियों 
के लिए शहरों में कुछ अच्छी तरह. गुजर करता करीब-करीब त्ामुम- 
किन है-। जो बड़े शहर घम्म, व्यापार या- शिक्षा आदि के केन्द्र हैं, या 
बड़ी बड़ी :राज़धानियाँ हैं, वहाँ मामूली हालतः में भी हज़ारों आदमी 
बिना घर के रहते हैं.। फिर, ज़ब .कभी; कोई खास: उत्सव, जलता, 
त्यौहार, पृ्व॑या समारोह: आदि हो तो ऐसे आदमियों; की- संख्या का 
क्या ठिकाना है | युद्ध-काल में, खास-खास, स्थानों पर दूसरी जगहों, से 
बहुतु से आदमी: आ जाते हैं झोर युद्ध- कई-कई वर्ष चलते रहते हे, 
ऐसी दशा में मकानों की जो कमी होती. है, उसे: भुक्तभोगी; ही जानते 
हैं| इस तरह इस समय- बहुत से. देशों में: खास- कर नगसों में: सकानों की 
समस्या बड़े विक॒द रूप में खड़ी; है । | 
कुछ महानुभाव, जग्रह-जग़ह गांव की ओर! का संदेश पहुँचाने. 
की कोशिश, कर रहे हैं.। श्रगर इस- तरफ काफी ध्यान ,दिया,जाय तो. 
मकान की समस्या हल होने में कुछ सवविधा-हो;. जहाँ गाँवों में बहुत- 
सुधार करने की आवश्यकता है; नगरों में. भी ऐसे परिवतन- किये. जाने- 
चाहिए कि. उनमें आम-जीवन,की अच्छी अच्छी वाते अधिक-से-अधिक 
आए. जायें: |: विज्ञान: की. ,प्रगति: से मकानों के बनाने; -की विध्षि: में भारी 
परिवर्तन: होने-की आशा है, यह' पहले बताया:जा चुकां &|| तंत्र 
शहरों का भी स्वरूप बदल]. जायगा. |- जैप्ा-क्रि प्रो० शचिनाय: भा ने 


स्वास्थ्य: घर 


पूर्वोक्त लेख में लिखा है, “नये ढंग के घरों के कारण, और समय एवं 
दूरी का प्रश्न हल हो जाने के कारण, वंमान ढंग के शहरों की 
आवश्यकता नहीं होगी | ये शहर तो उत समय बसाये गये थे, जन्न 
मोटर नहीं थीं, ठेलीफोन नहों थे। अब इनकी आवश्यकता नहीं 
रहेगी | तामूहिक रूप से विचार स्थिर कर ओर योजना बनाकर बसने 
व्यवस्था की जायगी । पार्को' या सेंदानों के चारों ओर, नदी के किनारे, 
पहाड़ों पर, सुविधानुसार घर बनेंगे। सब में रेडियो, टेलीविजन आदि 
की व्यवस्था होगी | सब में प्रकाश. जल और वायु के वितरण की 
सुविधा होगी |? इस प्रकार इस समय मकानों की जो समस्या है, वह 
हल हो जायगी। अ्रवश्य ही ऐसा होने में अभी समय लगेगा, 
पर उस दिशा में प्रगति हो रही है, इसी बात की ओर हमें यहाँ ध्यान 
दिलाना है | 


अल न अत नि 


सातवां अध्याय 
स्वास्थ्य 


काल 


पिछुले अध्यायों में इस वात का विचार किया गया है कि आदमी 
ने अपने भोजन, वस्त्र ओर मकान के बारे में ग्रव॒ तक क्या प्रगति की 
है। श्रादमी इन चीजों की व्यवस्था इसलिए करता है कि उसकी 
परवरिश या पालन-पोषण ओर रक्षा अच्छी तरह हो। अब हमें यहद 
विचार करना है कि आदमी के स्वास्थ्य में समय-समय पर क्या-क्या 
या किस तरह के परिवतन होते रहे हैं । 

पशु पक्षी अपना खानपान ओर रहनसहन आदि ऐसा रखते हैं कि 
वे कभी बीमार नहीं पड़ते; श्रोर अगर कभी किसी खास कारण से ऋुछ 
अस्वस्थ होते हैं तो खुद ही अपने खानपान में ऐसा परिवर्तन कर 
लेते हैं कि जल्दी तन्दुरुस्त हो जाय। दर प्रकार के पशु पक्षी की 

थु 
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साधारण तौर से एक खास उम्रे मानी जाती है, वह अकसर उस उम्र 
'तक जीता है। उनमें अकाल मृत्यु या वेसमय की मौत जैसी कोई 
बांत नहीं होती) यह भी देखने नहीं आता कि मरने से बहुत पहले 
उनके किसी . अंग की शक्ति जाती रहे, और वह अपना काम अच्छी 
तरह न कर #के | हाँ, यह बात उन्हीं पशु पक्षियों के बारे में कही जा 
रही है, जो कुदरतो तौर से जंगलों में रहते हैं ।' - 

” शुरू में आदमी प्रकृति के निकट रहता और -कुदरती जीवन व्यतीत 
करता था | इसलिए वह तन्दुरुस्त रहता था, - बीमार होने का अवसर 
बहुत ही कम आता था, उसके सब अंग अन्त तक अच्छी तरह काम 
देते थे, ओर, आकस्मिक या. अचानक होनेवाली दुर्घटनाओं की वात 
छोड़ कर, वह श्रपनी पूरी उम्र तक जीवित रहता -था। आदमी की 
स्वाभातनिक उम्र सो वर्ष मानी गयी है। संसार के पुराने साहित्य 
से पता चलता है कि पहले आदमी अ्रकसर इतनी उम्र तक जीते थे; 
ओर, अ्रच्छी तरह जोते थे, श्रर्थात्‌ -यह नंहीं होता था-कि बहुत सा 
समय बीमारी में ही कटे, या शरीर के कुछ अंग अपना काम पूरी तरह 
ने करें । वेदों में यह प्राथना आती है, .और हिन्दुओों की संध्या का 
“यह एक मंत्र ही है कि 'हम सौ वर्ष तक जीवित रहें, सो वर्ष तक 
देखें, सौ वर्ष तक बोलें, सो वर्ष तक सुख से रहें, ओर सो वर्ष से 
अंधिक समय तक भी ।? एक खास बात॑ं, जिसकी ओर यहाँ बहुत ध्यान 
दिया जांतां था; वह ब्रह्मचय है | शुरू से ही बालकों का पालन-पोषण, 
रहनसहन और खानपान इस तरह होता या कि उनके मन में 
सात्विक विचार रंहें, उनका जीवन सादा रहे, वे इन्द्रियों को वश में 
रखें, मोग विलास, व्यसन, फेशन, ओर शौकीनी में न फंसे | ब्रह्मचर्य 
आश्रम पुरुषों के लिए कम-से-कम पतच्चौत वर्ष. का, ओर स्टल्रियों के 
लिए सोलह वर्ष का मानां जाता था। उस समय यहाँ आदमियों के 
जीवन की नींव मज़बूत होती थी, और वे खूब तन्दुरुस्त रहते ये । 

' दूसरे देशों में स्पार्ण (यूनान) में भी पुराने ज़माने में शरीर के 
स्वास्थ्य: ओर सौंदर्य पर बड़ा ध्यान दिया जाता था। इस बात की पूरी 


है 


स्वास्थ्य - - फ्र 


कोशिश को जाती थी कि बच्चा.खूबयूरत और तन्दुरुस्त पैदा हो; यहाँ 
तक किजो बालक बदसूरत या रोगो होता था, उसे , छु दशाश्रों में मार 
दिया जागा था | प्राचीन काल में आदमी कपड़ा कम पहनते थे, उनका 
शरीर सुडौल और दृष्ट पुष्ट होता था, तभी वे सुन्दर दिखाई देते थे। 
आज कल की तरह नहीं था कि दुब॒ला पतला आदमी अपने शरीर को 
कपड़ों में ढक कर, अपनी वेशभूषा के सहारे ही छुन्दर दिखने की 
कोशिश करे | उस समय आदमियों में दिखावद या बनावटीपन नहीं 
था; वे उस कुदरती: खूबसूरती को ही खूबरदूरती मानते थे, जो तन्दुरुस्ती 
में जाहिर होती है । 

धीरे-धीरे आदमी प्रकृति से दूर होता गया, उसका जीवन कृत्रिम 
या अत्वामाविक होने लगा | आदसी के भोजन, वस्त्र, ओर मकान 
आदि में धीरे-धीरे क्या-क्या परिवर्तन हुए, यद् हम पिछले अ्रध्यायों 
में बता चुके हैं | इन परिवर्तनों से उसके रहनसहन में बहुत कृत्रिमता 
आगयी | इसका नतीजा यह हुआ कि अब किसी का सौ वर्ष या 
अधिक समय जीवित रहना बड़े आश्वर्य की बात मानो जाती है। 
किसी देश में इतनी उम्र के आदमी इनेगिने ही पाये जाते हैं| बहुधा 
किसी का पचा4 साठ वर्ष तक जिन्दा रहना भी गनीमत समझा जाता 
है । कितने ही तो भरी जवानी में इस संसार से विदा हो जाते हैं। 
ओर, बहुतों को जवानी ज्राती ही नहीं, वे उससे पहले ही. मर जाते 
हैं | कितने हो आदमियों को जवानी से पहले बुढ़ापा आ घेरता है। 

प्राचीन काल में आदमी का जीवन प्राकृतिक होने के कारण 
स्थास्थ्य के बहुत से नियमो का स्वयं दी पालन हो जाता था । ज्यों-ज्यों 
सभ्यता? बढ़ती भयी, जीवन में कृत्रितता आती ययी। याँवों का 
हास होता गया | शहरी जीवन बढ़ गया। शहरों में रहनेवाले सम्य 
आदमी ग्रायः पैदल बहुत कम चलते हैं, थोड़ी दूर जाने के लिए, भी 
साइकल आदि का उपयोग करते हैँं। बहुत से काम मशीनों से हो 
जाते हैं, इससे आदमी दौड़धूप और मेहनत के दूसरे कार्मो से भी जी 
चुराते हैं । बहुधा आदमी दिन मर घर या कारखाने के भीतर कास 
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करते हैं, जिससे ताजी हवा या आ्राक्सीजने काफी मात्रा में नहों ले 
सकेते-। 'कितने ही विद्यार्थी और नौकर या कारीगर आदि -रात को भी 
बहुत देर तक काम' करते रहते हैं त्रिजली की रोशनी होने से इसमें 
बड़ी सुविधा हो गयी है | इसः तरह वें समय -पर, और काफी देर तक, 

हीं सो सकते । फ़िरं, सिनेमा थियेटर आदि विनोद के साधनभी-आज- 
कल बहुत बढ़ गये हैं | ये भी दर्शकों की नींद पूरी होने में बड़े वाधक 
हैं। इस तरह आदमियों को व्यायाम और विश्राम का श्रवसर कम 
मिलता है, और उनका स्वास्थ्य बिंगड़ता जाता है | 

- तन्दुरुस्ती और दीर्घजीवन के लिए बहुत जरूरी बातों में से कुछ 
ये.हं--सांदा खानपान, शारीरिक परिश्रम या व्यायाम, काफी समय 
का विश्राम ओर निद्रा, खुली और ताज़ी-हवा में रहना, कुछु अंश तक 
धूप की सेवन और मन की प्रसन्नता ।' इन बांतों की उपयोगिता विज्ञान 
ने भली भाँति सिद्ध कर दी है, पर अ्रभी वशानिक नियमों का प्रचार 
बहुत कम हुआ है, ओर कितने ही आदमी यह जानते हुए भी कि 
अमुक वातें हमारे स्वास्थ्य के लिए दानिकर -हैं, अपनी आदत या 
दूसरे कारणों से उन्हें छोड़ नहीं रहे हैं | जिन-जिन देशों में विशान की 
उन्नति और प्रचार अच्छी तरह हो गया है, और अनुकूल वातावरण 
बने गेया है; उनके निवासियों के स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ और 
हो रहा है | मिसांल के तौर पर इज्लेंड की ही बात लीजिए.। सन्‌ 


१८५० ई० में वहाँ लन्‍्दन में सो में से ७८ बच्चे ५ वर्ष की उम्र में . 


पहुँचने से पहले ही मर गये थे-। १६३६ में यह मत्यु-संख्या घटकर श२ 
. फीसदी रह गयी | १६०० मं-इंगलेड में ६००० मनुष्य टाइफाइड्! 
( मियादी तुखार या मोतीकरा ) से मरे, पर १६३७ में कुल २०६ 
मरे | १६११ और-१६३१ के बीच में लौड्स नगर के बारह वर्ष की 
अवस्था के बच्चों का वज्ञन प्रायः साढे पाँच सेर बढ़ गया और उनकी 
ऊँचाई तीन इंच बढ़ गयी । इंगलेंड वालों क्री औंदत उम्र जे कमी 
आधुनिक भारत के सम]न कुल २३ वर्ष थी, आज ६० वर्षके करीब हट । 
ब्रिदेन में नाना रोगों से होनेवाली मृत्यु-संख्या इतनी अधिक घट गर्या 


हु 
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है कि दाँतों तले अंगुली दबानी पड़ती है।$्क इसी तरह रूस में, 
स्वास्थ्य विज्ञान के नियमों की श्रोर ध्यानः देने का नतीजा यह हुआ्रा है 
है कि 'ज़ार के ज़माने की अपेक्षा समाजवाद के अधीन १६ वर्ष के 
लड़के लड़की दो इन्च लम्बे और चार पौंड भारी होते हैं | 
मौजूदा हालत में संतार के बहुत से हिस्‍से ऐसे है, जो न तो पुराने 
जमाने की तरद्द प्राकृतिक जीवन ही विताते हैं और न उनमें स्वास्थ्य- 
विज्ञान के यथेष्ट व्यवहार के साधन ही हैं । इन हिस्तों में लोगों का 
स्वास्थ्य बहुत ख़राब है, और औसत उम्र भी बहुत कम है।॥ 
इसका सुंख्य कारण यह है कि इन देशों में सवंताधारण इतने गरीब है 
हैं कि काफी भोजन नहीं मिल पाता । कितने ही गआादमियों को सात 
भर में कभी भी भरपेद भोजन नहीं मिलता ।, हु 
इसके अलावा बहुत से आदमी जो भोजन करते है, उसमें पोषक- 
तत्व बहुत कम होता है| विज्ञान कई बातों में लोगों को प्राकृतिक 
जीवन की उपयोगिता बता कर उन्हें अपना खानपान और रहन- 
सहन सादा बनाने की प्रेरणा करता है । उदाइरण के लिए विज्ञान से 
मालूम होता है कि मंदे या वेहन का उपयोग स्वास्थ्य की दृष्टि से 
हानिकर है, उसकी जगह द्वाथ चक्की का पिसा श्राटा अधिक लाम- 
कारी है, भुने हुए अल्न में पोषक तत्व और भी अधिक होते हं। तले 
हुए या छोके हुए, पदार्थ, मिठाई, पक्कान आदि का.सेवन जहाँ तक 
हो सके, न करमा चाहिए। हरे शाक, तरकारी फल आदि बहुत 
गुणकारी है । मिर्च मसाले आदि शरीर के लिए अनावश्यक है| 
चाय, पान बीड़ी, सिगरेट, भांग, गांजा, शराब, अ्रफरोम आदि तो बहुत: 
ही नुकसान पहुँचाते हैं। इसी तरह आदमी को अपना शरीर हर समय 
बहुत से कपड़ों से ढका रखना ठीक नहीं;- बदन में कपडा इलक्ा रहे, 
और जहाँ तक बने कुछ समय तो उसे खुला रख कर धूप लगने देना 
चाहिए । 'सभ्य! आदमी ने अर््ध-नग्न अवस्था से धन्य की,. लेकिन 
#विश्वमिन्रः पूजा-दिवाली विश्येषांक १९४४: | 
+ समाजवाद : पू जीवाद 
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विज्ञान ने बतलाया कि: स्वास्थ्य की दृष्टि से अर्धसनग्न' रहंनो अधिक 
लाभकारी है | इसी तरह सभ्यता ने कई-कई ;मंजिलों .के, आसमान से 
बांतें करनेवाले पकक्क मकान बनाये, लेकिन यह अनुभव किया जा. रहा 
है कि बहुत ऊंचे कई-कई मंजिलों के मकान बनवाना आदमी को 
लाचारी है, क्योंकि आबादी बढ़ रही है और जगह की कमी होती जा 
रही है;*# नहों तो, एक मंजिल के खुले मकान बहुत उपयोगी हैं । और, 
: कुछ बातों में कंच्चे मकान, यदि उनकी उचित सार-संभार बरात्रर 
होती रहे, पक्के मकानों से मी अधिक लाभकारी हैं । 

आदमियों के स्वास्थ्य सम्बन्धी कुछ बातें ऐसी हैं जो अलग- 
अलग किसी आदमी के वश की नहीं, उनके लिए. सामूहिक योजना 
की ज़रूरत द्ोती है | ज्यों ज्यों बड़ी बड़ी बसितियाँ बनने लगीं, शहरों 
का त्षेत्र बढ़ने लगा, त्यों त्यों इस बात की ज़रूरत बढ़ती गयी है कि 
गन्दे पानी के बहने के लिए. पक्की नालियों का श्रेच्छा -इन्जाम हो, 
सड़कें चौड़ी हों, बस्ती खुली हो, बीच-बीच में पाक! (उद्यान, फूल- 
वाड़ी या -बगीचा ) हो । इन बातों के लिए जहाँ तहाँ म्युनिसपेल- 
टियाँ या कारपोरेशन प्रबन्ध करती हैं ॥ ह 

बहुत सी जगद ऐसी है कि वहाँ की जलवायु खराब है। उसमें कुछ 
बीमारी बनी रहती है । मिसाल के तौर पर कहीं-कहीं मच्छुरः और 
मक्खियों की बहुतायत होती है, जिनसे बीमारी बहुत फैलती है । 
उन्नत देशों में इस' ओर ध्यान दिया जां रहा है। मलेरिया रोकने के 
लिए प्रयक्ञ बहुत समय से हो रहे हैं। दूसरे योरपीय मद्दायुद्ध के समय 
इस विषय के कुछ विशेष प्रयोग किये. गये | एक औषधि का आविष्कार 
हुआ है, इसे डी० डी० टी० कहते हैं। यह दवा दीवार पर छिड़क 
दी जाती है तो लगभग दो सप्ताह तक मच्छरों के लिए काल हो जाती 
है | एक वार छिड़कने पर मक्खियाँ ओर खब्मल तो महीने मर तक 

अजगह की वचत के लिए श्रव आदमियों का बहुत सा काम जमीन के नीचे 
किया जाने, लगा हैं। योरप के कुछ शहरों में रेलें ज़मीन के नीचे चलती हें । कहीं- 
कदों तो आदमियों के रहने के मझान भी क्षमीन के अन्दर ही बनाये गये हैं । 


चिकित्सा... पूछ, 


पास नहीं फठकते | मलेरिया वाले एक तीन मील लम्बे और दो मील 
चौड़े च्षेत्र में यह दवाई हवाई जद्यज़ से छिड़की गयी थी ।. ऐसा करने 
से वहाँ फौरन ही मच्छुरों ओर उनके बच्चों की सफाई हो. गयी | नज़- 
दीक भवत्रिष्य में ही इस दवाई के उपयोग से मलेरिया-ओर पेचिश वाले 
रोगों की जगह वहुत कुछ निरोग हो जायगी, और वहाँ आदमी अपना 
स्वाध्थ्य अच्छी तरह बनाये रख सकेंगे। इसी तरह प्रगति होने पर 
धीरे-वीरे वंसार के सभी स्थान आदमियों के रहने लायक स्वाध्ध्यप्रद 
बनने की आशा है | . 
स्वास्थ्य-रक्षा का मन की स्थिति से बड़ा सम्बन्ध हैं। तन्दुरुस्‍्त 
रहने के लिए चित्त प्रसन्न रखना और निश्चिन्त. रहना ब्रहुत ज़रूरी है.। 
कुछ आदमी तरह-तरह-की अनावश्थक चिन्ताओं में फंसे रहते. हैं । 
इसका नतीजा यह होता है कि शारीरिक सुख के बहुत से साधन रखते 
हुए भी उनका समय बहुत दुख में बीतता है। आदमी के सामने 
समय-समय पर ऐसी बातें आया करती हैं, जो उसकी इच्छा या रुचि के, 
विदद्ध हों, ऐसी हालत में उसे अपने मन में चैर्य और शान्ति .बनाये 
रखने की खास क्षरूरत दे। नहों तो स्वास्थ्य पर उसका ,बहुत घुरा 
असर पड़ता है । जो आदमी अपने मन पर काबू रख-सकते हैँ, जिनकी 
इच्छा-शक्ति दृढ़ होती है, वे अपने कष्टों को, - आसानी से सह लेते हैं, 
ओर उनमें अपने रोगों को दूर करने की भी बहुत ज्ञमता होती 
है| इस विबय पर विशेष 'मनोरञ्ञन! के शअ्रध्याय में लिखा गया है। 


0... अनेक अनममम««»क, 


आठवाँ अध्याय 
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प्राचीन कॉल में आदमी सादगी से रहते और कुदरती जीवन 
बिताने के कारण “बहुत तन्दुरुस्त रद्ता' था। ' पर कभी-कभी वह 
जैसा मोजन चाइता, वैसा उसे न मिल पातां; या जिस जगह मोजन की 
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सुविधा होती वह उसकी रुचि प्रकृति या स्वभाव के अनुकूल न होती | 
ऐसी दशा में आदमी बीमार हो जाता | ह 
धीरे-धीरे श्रादमी को अपनी बीमारियों के वारे में विचार करना 
पड़ा । उसने एक-एक बीमारी का एक खास नाम रखा। कुछ खास- 
सास लक्षणों वाली बीमारी को बुखार, ओर कुछ दूसरे लक्षणों वाली 
बीमारी को जुकाम कहा गया | इसी तरह खाँसी, पेचिश, कब्जी, आदि 
रीगों की बात हुई | पीछे लक्षणों के कुछ-कुछ अन्तर के अनुसार, -एंक 
एक रोग के कई-कई भेद किये गये | शुरू में आदमी ने जब्र इन रोगों 
से कष्ट पाया तो उसके ध्यान में उसे दूर करने का कोई उपाय न 
आया | उसने समझता कि यंह कष्ट मुझे उठाना ही पड़ेगा। पर उसकी 
यंह मनोजृत्ति हमेशा रहने वाली न थी । धीरेन्चीरे वह सोचने लगा कि 
किस तरह इस दुख से छुटकारा पाया जाय | कमी-कभी किसी रोगी के 
साथ संयोग से कोई घटना हुईं और उसके बाद उसका रोग दूर हो 
'गया तो उसने उघ घटना का सम्बन्ध रोग के दुर होने से जोड़ लिया, 
और उस बात का उसके साथियों में प्रचार हो गया । इस तरह रोगों 
के इलाज के लिए कुछ ऐसे उपाय चल निकले, जिन्हें जादू या टोना 
कहते हैं । कई बीमारियों को दूर करने के लिए, कुछ लोगों में जादू- 
ठोना अब मी प्रचलित है; हाँ, कहों-कहों उसका रूप कुछु बदल गया है । 
.. आदमी अपनी बुद्धि से दूसरे प्रयोग भी करता रहा । उनमें उसे 
थोड़ी बहुत सफलता भी मिली | इंस समय भी उसके प्रयोग चल रहे 
हैं, और न-मालूम कब तक चलते रहेंगे | तो भी बहुत से रोगों की _ 
ओषधियाँ माल्तूम हो गयी हैं, ओर आदमी का चिकित्सा सम्बन्धी शान 
घीरे-घीरे बढ़ता ही जा रहा है। हम यहाँ इंस विषय को कुछ मोदी- 
मोटी बातों का जिक्र करते हैं। 
आदमी ने देखा कि ज़मीन पर जंगलों में, और पहाड़ों पर तरह- 
तरह की जड़ी बूटी, बनस्पति या पौधे उगे हुए हैं। इनमें से कुछ को 
तो वह अपने रोजमर्रा के खाने के काम में लाने लगा था । पर इनके 
अलावा और भी बहुत से शेष थे। घीरे-घीरे आदमी ने इनकी 
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परीक्षा की । यह्ट ज़रूरी नहीं है कि हरेक परीक्षा जानबूक कर 
ही की गयी हो, कुछ परीक्षाएँ बिना विचारे, संयोग से ही हो गयीं | 
आदमी ने भूल से या कौवृहल से कोई चीज खा ली, उसे उसका 
शरौर पर खास तरह का प्रमाव पड़ता हुश्रा, मालूम हुआ। उसने 
बारचार अनुभव किया कि इस चीज में यह गुण या दोप हैं। 
इस तरह नयी-नयी चीजों के बारे में प्रयोग हुआ अथवा एक दी 
चनस्पति के जुदा-जुदा हिस्सों--जड़, पत्ते, फल, फूल, डंठल आदि-- 
के गुणों की खोज हुई | दो-दो या अधिक चीजों की मिलावट के भी 
गुण मालूम किये गये । घीरे-धीरे यह शान संचित होने लगा। पीछे 
जाकर वनस्पतियों के अलावा खनिज और दूसरे पदार्थों --सोना चांदी, 
अम्नक, पारा, मूंगा, मोती आदि--की भी उपयोगिता मालूम हुई, 
उन्हें भी दवाइयों के काम में लाया जाने लगा | बहुत पुराने समय से 
लेकर, जिन लोगों ने इन वेशुमार चीजों के गुणों की परीक्षा करके यह 
मालूम किया कि वह किस-किस रोग को दूर करने में सहायक होती हैं, 
उनके लगातार परिश्रम का अन्दाज लगाना बहुत कठिन है| जो हो, 
इस तरद् धीरे-धीरे चिकित्साशास्त्र का जन्म और विकास हुआ | 

भारतवर्ष में आयुवेद शास्त्र भी एक उपवेद माना जाता है | यहाँ 
के बहुत से विद्वान तो इसे अनादि ही समभते हैं, पर आधुनिक इति- 
हासकारों के मत से भी इस शास्त्र का निर्माण हुए छः हजार व तो 
हो ही गये | इस तरद्द यहाँ इस विषय का उसी समय बहुत शान हो 
गया था, जब कि पश्चिमी चिकित्सा शास्त्र का जन्म भी नहीं हुआ था | 
यहाँ के जो दूसरे ग्रन्थ श्रव मिल सकते हैं, उनमें से मुख्य चरक संहिता 
और सुश्रत संहिता है | इनमें चरक संहिता ओऔपधि-प्रधान है, और 
सुश्नत में शल्य यानी चौराफाड़ी का विचार किया गया हे। इन ग्रन्यों 
का समय ईसा से एक हजार वर्ष पहले माना जाता है। इस बीच में 
इन अन्यों में कोई सुधार या संशोधन आदि नहीं हुआ है, फिर मी 
इनमें बहुत से विषयों का गम्मौर ज्ञान भरा हुआ है। आयुर्वेद का 
त्रिदोप (वात, पित, कफ) विद्धान्त शरीर सम्बन्धी ज्ञान का बहुत बढ़िया 

पर 
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उदाहरण है। वैद्यों को नाड़ी का व्यावहारिक ज्ञान होता है, वे बिना 
किसी यंत्र के सहारे केवल. नाड़ी देख कर ही आदमी के शरौर की 
दशा, विकार या रोग जान लेते हैं। - 
: आयुर्वेद की ठुलना में दूसरे चिकित्सा-शास्त्र बहुत थोड़े समय 
है । तो भी कुछ पद्धतियां बहुत पुरानी हैं | यूनानी चिक्रित्सापद्धति वेद्यक 
से मिलती जुलती है; यह यूनान के, खासकर ऊँची हैसियत के आाद- 
मिंयों की प्रकृति ओर रुचि के अधक अनुकूल बनायी गयी । अधिक 
तर दवाइयाँ बहुत जायकेदार चटनी, अक,शरब्रत आदि की होती हैं। 
कुछ पश्चिमी चिक्रित्सा-पद्धतियाँ तो बहुत ही थोड़े समय की हैं । 
हाँ, थोड़ें से समय में ही इसका विक्रास बहुत हो गया है, बात यह है 
कि उन देशों में इनके लिए राज्य की ओर से सुविधाएँ काफी परिमाण 
में मिलती रहीं | जो हो, समय-समय पर जुदा-जुदा देशों में, ओर कुछ 
दरशशाओं में एक ही देश में, कई चिकित्सा-प्रयालियां .का उदय ओर 
विकास हुआ | इस समय संसार में छोटी-बड़ी दजनों प्रणालियाँ प्रच- 
लित हैं | हरेक प्रणाली में शुरू से अब तक क्या-क्या प्रगति. हुईं 
इसका वर्णन करने के लिए तो एक पूरी पुस्तक भी काफी नहीं है। 
हम यहाँ कुछ खासं-खास प्रणालियों के बारे में कुछ मोदी-मोटी बातों 
का ही जिक्र करेगे। 
.... आजकल ,एलोपेथी.का चलन बहुत होता जा रहा है | इसका 
सिद्धांत यह है कि विविव रोगों के कीयार॒ु्क्ठ होते हैं, जो भोजन, जल; 
या वायु आदि के साथ हमारे शरीर में जाते रहते हैं। उनके कारण ' 
हम बीमार पड़ जाते हैं। यदि इन कीठाणुओं को मार दिया जाय तो 
रोग दूर हो जाय । एलोपेधी इन कीठारुओं को औषधि द्वारा मारने 
की कोशिश करती है। अब तो कुछ समय से 'इंजेकशन? का उपयोग 
बहुत अधिक होने लगा है अर्थात्‌ दवाई खाने के बजाय, पिचकारी 
..._ >कीटारु इतने छोटे होते दें कि खुदवीन के बिना दिखाई नहीं देते । एक कीटाणु 
को लम्बाई एक इंच के पाँच हजारें हिस्से के करीब, और सोटाई एक इच्च के पच्चीस 
हजारवें हिस्से के करीब, होती दे । 
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द्वारा शरीर के अन्दर दाखिल की जाती है, जिससे उसका असर वहत 
जल्दी ही होने लगे | 

होम्योपेथी चिकित्सा का आविष्कार करनेवाले श्री ०सेमुअ्॒ल हेनिमन 
का जन्म सन १७प्४ जर्मनी में हुआ था | इनका ध्यान इस बात की 
ओर गया कि तन्दुरुस्ती की हालत में संखिया ज़ाने से आदमी को 
दस्त, क़य ( उलटी ) और प्यास आदि हैज़े की सी शिकायत होने 
लगती है; फिर संखिये का उचित उपयोग करने से ये लक्षण दूर हो 
नाते हैं। इसी तरह कुनैन स्वस्थ शरीर में ज्वर वैदा करती है, और 
कुनैन ही ज्वर की ओषधि है । इस तरह 'समः सम॑ शमयति? सिद्धांत 
का अनुभव करके श्री० हैनिमन ने होम्योपेथी चिक्रित्सा-पद्धति को नींव 
रखी | बहुत से अ्रच्छे-अच्छे वैद्य इनके शिष्य द्वो गये तो कितने ही 
अनुदार चिकित्सक और - श्रषधि वेचनेवाले इनकी सफलता देखकर 
इनसे ईर्पा करने लगे, उन्होंने इनका घोर किया । आख़िर सन्‌ १८२१ 
में ये निर्वासित किये गये और इन्होंने श्रपने जीवन के शेष २१२ वर्ष 
फ्रांस में विताये । पीछे, सन्‌ १८५१ में इनके देश-बन्धुओं ने लिपजिग 
में इनकी पीतल की मूर्ति स्थापित करके श्रपने अनुचित व्यवद्दार का 
प्रायश्चित किया | इन बातों का जिक्र करने का उद्द श्य यह है कि 
संसार में मनुष्य जाति के सेवक्र और हितैपियों से श्रकसरं दुब्यंबहार 
होता है, स्वंसाधारण उनके काम का महत्व नहीं जान पाते, या बहुत 
देर में जान पाते हैं। जो हो, होम्योपेथी की विशेषता यह है कि इसमें 
रोग के इतिहास और लक्षणों का खूब अध्ययन किया जाता है, और 
ओपधि बहुत थोड़ी मात्रा में दो जाती है। सस्ती होने के कारण 
ग़रीबों की कोपड़ियों तक इसकी पहुँच है | 

होम्योपेथी से मिलती हुई एक चिकित्सा-पद्धति वायकेमी है | इसमें 
यह माना जाता है कि शरीर को ठीक-ठीक चलाने, और सब अंगों 
का अच्छी तरह पोपण करने के लिए बारह तरह के लवण या नमक 
की जरूरत होती है। जब ये लवण शरीर में ठीक हिसाव से नहीं रहते, 
तब आदमी बीमार पड़ जाता है | ओल्डेनवर्ग ( जमनी ) के डाक्टर 
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विलयम .एच० सुसलर ने इन लवणों के आधार -पर: इस पद्धति का 

आविष्कार किया । स्थूल मात्रा में शरीर के तन्तु और-कोष इन लवयणों ; 
को अहण नहीं करते. .। ये बहत थोड़ी-मान्रा में, बहत महीन पीस कर - 
दुध की चीनी के साथ दिये जाते हैं,] पेट. में पहुँचने से पहले दी मुह के « 
भीतर, कंठ, ताल्ु और कोषों में इन्हें ग्रहण कर लिया जाता है। उसी 
समय से ये रक्त में मिलने शुरू हो जाते. हैं, और ठीक ठिकाने पहुँच कर. 
अपनी. क्रिया करने लगते हैं।  . : । 

श्रब उन चिकित्सा-प्रणालियों को लें, जो प्राकृतिक हैं। आदमी 

ने देखा .कि उसका शरीर पाँच तत्वों से बना है--प्रथ्व्ी (मिद्दी), जल, . 
अभि ( गर्मी ), वायु, ओर. आक्राश | आदमी. का. जीवन इन पाँच . 
तत्वों पर निर्भर है, ओर मरने पर उसका शरीर इन्हीं ,तत्वों में मिल 
जातां है। बंस, इन तत्वों के. आधार पर कई तरह , की चिकित्सा- 
प्रणालियों का, आविष्कार हुआ | एथ्वी तत्व. के विचार से. 
मिद्टी-चिंकित्सा प्रणाली शुरू हुई | इसमें रोगों को दूर करने के . लिए 
मिद्ठी के तरह-तरह के उपयोग किये जाते हैं। मिसाल के.तौर पर गीली. . 
मिद्दी से घाव, घाव की सूजन, चोट से होनेंवाले बुखार,. चम-रोग, फोड़े: 
फुन्सी और दाद आदि में, तथा जानवरों का डंक लगने की दशा में, बहुत 
जल्दी आराम होता है। इस ज़माने में जल-चिकित्सा प्रणाली को . 
चलानेवाले खास सजन लूई-कूने हैं। उन्होंने बहुत. परिश्रम करके 
यह मालूम किया और इसका प्रचार किया कि जल के जुदा- 
जुदा प्रयोगों से किस तरह बहुत सी बीमारियों का इलाज हो सकता है। 
इसी. तरह अम्मि को लेकर सूय-चिकित्सा या धृप-चिकित्सा प्रणाली का 
आविष्कार किया गया | सूर्य की किरणों में रोगों का नाश करने ओर 
खून.साफ करने, की शक्ति है ।इस लिए धूप-स्नान यानी नंगे.बदन 
धुप में बैठना. बहुत उपयोगी है, खासकर सवेरे और सायंकाल के 
समय ।* सर्दो की मौसम में तो दिन भर धूप का .फायदा ,उठाया जा , 


#हिन्दुओं में सवेरे भर शाम को संध्या करते, समय सूर्य की ओर मुंह करके 
बैठने का नियम है। इससे जाहिर हें कि ये सूथ की किरणों से मिलनेवाले लाम सै, 
बहुत पुराने सर्मथ से) परिचित है । | 
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सकता है। डाक्टरों का मत है कि बच्चों के शरीर पर घृप लगने से 
सूखा, पीलिया, और चर्म रोग दूर होते हैं और उनका शरीर जल्दी 
बढ़ता है| धूप सेवन से स्त्रियों के मासिक धर्म सम्बन्धी ऋष्ठ दूर होते 
हैं, माताओं के स्तन में दूध बढ़ता है, और बच्चे हृष्ठ पुष्ठ 
रहते हैं | 

एक विचार यह है कि आदमी के भोजन में आवश्यक परिवर्तन 
करने से बहुत से रोगों का इलाज हो सकता है।इस तरह आहार-चिकि- 
त्था का चलन हुश्रा है | कितने ही रोगों को दूर करने के लिए. सिर्फ फल 
था सिर्फ दूध आ्रादि का सेवन कराया जाता है। इस तरह फल-चिकित्सा, 
दूध-चिकित्सा, या दहौ-चिकित्सा आदि का प्रचार हुश्रा है। चिकित्सा 
का एक रूप उपवास या निराहार रहना है। इस प्रणाली से शरीर की कई- 
कई वर्ष की खराबी हृठायी गयी है | भोजन-सुधार और प्राकृतिक उपचार 
आदि से अकसर ऐसे रोग भी दूर हो जाते हैं जो घातक या लाइलाज 
सममे जाते हों | बात यह है कि प्राकृतिक चिकित्सा में रोग के बाहरी 
लक्षणों पर ही ध्यान देने से संतोष नहीं किया जाता । इसमें रोग के 
मूल कारणों की खोन को जाती है, और जिन कारणों से रोग पैदा 
होता है, उन कारणों को प्राकृतिक उपायों द्वारा दूर किया 
जाता है। | 

इस सिलपिले में चीराफाडी या जर्राही के बारे में भी कुछ 
विचार कर लिया जाय | पहले लिखा जा चुका है कि भारतवर्ष में 
आ्रौषधि-शास्र के साथ इसका भी जन्म बहुत पुराने ज़माने में हो 
गया था । लेकिन पिछली सदियों में यहाँ इसकी उन्नति का सिलसिला 
नहीं बना रहा | और, योरप और पीछे अमरीका ने इसमें खूब तरक्की 
की, तरह-तरह के औजार बनाये, प्रयोग और परीक्षाएँ कीं | इस तरह 
उन्होंने गजब की सफलता पा ली है; यहाँ तक कि अगर एक आदमी 
के शरीर में खून कम हो तो उसमें दूसरे का खून पहुँचाया जा सकता 
है | यह भी ज़रूरी नहीं कि जो खून शरीर में पहुँचावा जाय, वह 
बिल्कुल ताजा ही हों; खास तरीके से, खून को सुखा कर चूर्ण के रूप 
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में रखां जाने लगा है, वह एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा:सकता हे 
. और आवश्यकता होने पर चाहे जब्र काम में लाया जा सकता है । रोगी 
: छुदय को शरीर से अलग करके, उसे निरोग्र करके फिर शरीर में बैठाने 
के प्रयोग भी सफल हो चुके हैं | इस तरद् आपरेशन से कई प्रकार के 
जझुमी और रोगी आ्रादमियों का इलाज करने की कोशिश हो रही है । 
चिकित्सा .धम्बन्धी नये आविष्कारों का एक उदाहरण टूटे हुए अंगों 
' को जोड़ने के लिए व्यालम धातु को खोज है। यह धाठु काले 'रंग 
की और सीसे से तीन गुनी भारी होती है ।. यह इतनी मजबूत होती 
है कि इससे मनष्य के बाल से मी पतला तार खींचा जा सकता है। 
इससे मिल्लीदांर कागज जैसी पतली और कोमल चहदरें भी बन सकती 
हैं। तार और चहदरों से डाक्टर ,धायल सैनिकों के अंगों को- जोड़ते हैं. 
चहर से नयी नाक बनायी गयी है। एक डाक्टर ने इससे पेट की 
दीवारें भी बनायी हैं। पतले तारों से हृटी हुई नसों के सिरे जोड़े जाते 
हैं | टेंटालम धातु का एक खास गुण यह है कि यह मनुष्य के शरीर 
के तंतुओं और रस से पूरी तरह मिलती है। यही कारण है कि इससे 
तंतु ऐसी अच्छी तरह जुड़ जाते हैं कि कुदरती तौर से जुड़े हुए मालूम 
होते हैं | यह:घाठु अभी आस्ट्रेलिया की खानों से निकाली जाती है। 
धीरे-धीरे दुसरी जगहों में भी इसका पता लगाया जायगा | इन थोड़े से 
उदाहरणों से यह साफ जाहिर है कि चिकित्सा के विषय में निंत्य नये 
आविष्कार होते जा रहे हैं। चिक्रित्सा-विज्ञान में अमी और बहुत 
प्रगति होगी, ओर इसका विस्तार भी बढ़ेगा | 
अभी तक ओषधियों ओर चीराफाड़ी की बात हुई। चिकित्सा के 
और भी उपाय हैं। भारतवर्ष में प्राणायाम ओर योग-ताधन का चलन 
लम्बे समय से है । परन्तु यहाँ इसका सावंजनिक या व्यापक रूप से 
उपयोग नहीं होता | और, जो आदमी ये क्रियाएँ करते हैं, वे ज्यादहतर 
धार्मिक भावना से करते. हैं | योरप, अमरीका में इन बातों को वेज्ञा- 
निक रूप देकर इनका स्वंसाधारण में प्रचार किया.जा रहा है । 
(हिप्नोटिज्म! या 'मेस्मेरिज्मः आदि क्रियाओं से बहुत सी . बीमारियों 


चिकित्सा ६३ 


का इलान किया जाता है | बहुत से शिक्षा-प्रेमी डाक्टरों का मं है 
कि व्यायाम की तरह योग-साधन पर जोर दिया जाना चाहिए, योग 
का विषय विद्याथियों के पाव्यक्रम में रखा जाना चाहिए.। यह स्पष्ट है 
कि इस दिशा में आगे अधिकाधिक प्रगति होगी | 

इस अध्याय को समाप्त करने से पहले एक बात का और विचार 
कर लिया जाना चाहिए, वह है बुढ़ापा। यह वह अवस्था है, जब 
आदमी को बहुत सी बीमारियाँ घेरती हैं। उसे रोकने या युवावस्था 
बनाये रखने के लिए समय-समय पर केसे उपाय काम में लाये गये हैं! 
भारतवर्ष में, वेद्यक-शास्र में कायाकत्म का विस्तार से वर्णन है | इसके 
अलावा यहाँ काम में आनेवाली दवाइयों मे व्यवनप्राश नाम कौ 
एक मशहूर दवाई है, जो च्यवन ऋषि के नाम से चली है, जिसका 
गुण बूढ़े को जवान करना है। आजकल जितने आदमी इस दवाई का 
सेवन करते हैं, वे सब बूढ़े से जवान तो नहीं होते, तो भी ओषधि 
बहुत गुणकारी है। वेचद्यों का कथन है कि अगर इसमें सब चीज़ें बहुत 
उत्तम ओर शुद्ध हों, और इसे उचित रीति से बनाया जाय तो इसका 
बहुत अधिक गुण हो । खैर, दूसरे देशों में भी समय-समय पर इछ 
तरह की औषधियों का आविष्कार ओर चलन हुथ्ा है। बहुत से 
दवाखाने अमर घुटी, संजीवनी, प्राणदा आरादि नाम की दवाइयाँ 
बनाते और बेचते हैं, और उनके विज्ञापनों में बूढ़े को जवान करने का 
दावा करते हैं । | 

श्री० इलाचन्द जी जोशी ने मई १६३३ के 'विश्वमित्र! में लिखा 
था कि “ब्राडन सेकार नाम के एक डाक्टर ने बुढ़ापे के निराकरण के 
लिए एक विशेष प्रकार के इज्जेकशन का आविष्कार किया है | उसने 
यह विचार किया कि बृद्ध पुरुष की दुबललता का कारण अरडग्रन्थि के 
रस चरण की कमी ही है। इसलिए. उसने कुत्तों तथा खरगोशों की 
अंडग्रन्थियों के रसों के मिश्रण द्वारा एक एमलशन ( पोने की चीज़ ) 
तैयार करके इन्जेक्शन की सलाह दी | उसने स्वय अपने ऊपर इस 
इन्जेक्शन का प्रयोग किया | तब उसकी अवरुया 3२ वर्ष को थी। 
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इन्जेक्शनों के बाद उसने यह अनुभव किया कि उसके शरीर में पुनः 
यौवन की तरंगें हिलोरें मारने लगी हैं । इसके बाद बह से वृद्धों ने 
इंस नये उपचार का प्रयोग किया | और, एक जमाने में बूढ़ों को इस 
. प्रकार के इन्जेक्शन देने का फैशन ही चल गया था। पर जैसी आशा 
इससे की गयी थी, डाक्टरों ने दीधे पंरौक्षा के अनंन्तरं बैसी नहीं 
पायी ।? 
इसके बाद और भी प्रयोग होते रहे हैं। आ्रास्ट्रिया के डाक्टर 
धोरोनीफ ने यह राय जाहिर की कि आदमी से सब से ज्यादह मिलता 
हुआ जानवर बन्दर है, इसलिए, उसकी कुछ खास मॉँस-पंथियों को 
आदमी के शरीर में लगा देने से बूढ़े आदमी में जवानी आ जाती हैं । 
यह डाक्टर भारतवर्ष आया था, और उसने बहुत भारी फीस लेकर 
इन्दौर के सेठ हुकुमचन्द और उनकी पत्नी पर अपना प्रयोग किया 
: “था। इससे इस दम्पति का स्वास्थ्य कुछ अंश में सुधरा तो सही, पर 
असली जवानी वापिस आना ओर ही बात है। श्रस्तु, डाक्टर अब 
इस बात से असंवुष्ठ होकर नहीं बैठ गये हैं। वे नये-नये प्रयोग करते 
“जा रहे हैं; आशा है घीरे-धीरे अधिक अधिक सफ़लता मिलेगी | 
जैसा कि हैमने स्वास्थ्य के सम्बन्ध में पिछले अध्याय में 
: क्ह्म-है,' इस दिशा में मनको शान्त ओर ं प्रसन्न रखने, चिन्ताएँ 
न करने, ईर्षा न करने इन्द्रियों को वश में करने आदि से बहुत 
सहांयंता ली जा सकंती है, और लेने का प्रयत्न भी किया जा रहा 
है | भारतवर्ष में राजयोग झौर हठयोग आदि के जो उपाय प्रचलित ईं, 
उन्हें अच्छे वैज्ञानिक ढंग से अमल में लाने की आवश्यकता है | योरप 
अमरीका में इस तरह का काम हो रहा है, और यह आंगे ओर अधिक 
होने की सम्भावना है | 
आदमी में हमेशा जवान बने रहंने की लालसो है। इसी तरह 
-अगर' उसे अपने जीवन में कोई कष्ट या दुख न हो तो वह अमर होना 
: चाहता है । अकसर आदमी को अपने घरवालों, रिश्तेदारों, और मित्रों 
आदि का, तथा अपने गाँव या नगर आदि के वातावरण का इतना मोहद्द 
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हो जाता हैं कि अगर उसका वश चले तो वह कभी न मरे। 

चिकित्सकों ने समय-समय पर ऐसे उपाय खोजने की कोशिश की हैः कि 

कि आदमी की. मृत्यु न हो, या उसे मरने पर फिर जिन्दा किया जा 

सके। इस दिशा में अभी सफलता नहीं मिली है, फिर भी यह तो 

सिद्ध हो गया कि क्रमी-कभी जिस आदमी को आम तौर से मरा हुआ 

समझा जाता है, वह असल में मरा हुआ नहीं होता, अगर उसकी नये- 
से-नये और उन्नत साधनों से आवश्यक चिकित्सा की जाय तो कुछ 

दशाश्रों में वह मौत के मुह में जाने से बच सकता है; उसकी मृत्यु 

कुछु समय तक टल सकती है। आगे इसमें और अधिक प्रगति होने 

की आशा है। 


२ 
न्न्न्ग्ट0४टसक 


नवाँ अध्याय 
मनोरंजन 


पिछुले एक अध्याय में स्वास्थ्य के बारे में लिखा .यया है। .वहाँ 
उसके जिन उपायों का खास जिक्र किया गया है, उनके अलावा मनो- 
रन की भी बहुत आवश्यकता है। इस अध्याय में इसके बारे में कुछ 
विध्षार से विचार करना है । / 

आदमी के शरीर और मन का घनिष्ठ सम्बन्ध है | शरीर तन्दुरुस्त 
रहने से मन प्रसन्न रहता है। इसके साथ ही यह भी सत्य है कि मन 
प्रसन्न न रहने का स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए आदमी के; 
बास्ते मन की प्रसन्नता का महत्व स्पष्ट है। मर्नोरेंजन की आवश्यकता 
आदमी को स्वभाव से ही, कुदरती तौर पर, होती है। शुरू-शुरू. की 
हालत में आदमी को शारीरिक परिश्रम बहुत करना पड़ता था, दिन 
भर उसे खाने पीने की चीजों की तलाश करनी होती थी ।इसमें दौड़ 
धूप और उछल-कूद आदि का उसे काफी अवसर मिल जाता था | उच् 
समय आदमो को व्यायाम या मनोरज्ञन की अलग जरूरत नहीं रहती 
& 
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थी। पीछे खेती का आविष्कार होने पर, जब- कुछ आदमी धनवान 
या ज़मींदार बन गये, या गुलामों के मालिक हो गये तो इन्हें दिन भर 
कोई काम करने को न रहा । इन्हें अब मनोरञ्ञन की विशेष या अलग 
आवश्यकता हुई ।.इसके लिए इन्होंने दूसरों से गाने बजाने और नाचने 
का काम लिया-। इस तरह अब कुछ लोगों के लिए, मनोरञ्ञन दुसरे 
कामों से अलग हो गया, ओर कुछ आदमी केवल ऐसा घंघा करने 
वाले हो गये; जिससे . दूसरों का मनोरंजन हो । पर ये दोनों ही तरह के 
आदमी कुल मिलाकर समाज में बहुत ज्यादह नहीं हुए। ऐसे आद- 
मियों की संख्या ही - अधिक रही, जिनका रोजमर्रा का. मुख्य समय 
अपनी-अपनी ज़रूरतें पूरी करने में ही बीतता था। इन्होंने अपने 
काम के साथ ही अपना थोड़ा-बहुत मनबहलाव करने का रास्ता 
निकाला । अकसर देखने में आता है . कि औरतें हाथ-चक्की से आदा 
पीसने के साथ-साथ गाती भी रहती हैं। इसी तरह किसान खेत में 
पानी देने के लिए चरस चलाते समय; - औरं मजदूर भारी बोम ढोते 
- समय कुछ खास तरह का गीत गाते रहते हैं, इससे उन्हें अपने काम 
में “विशेष. थकान :नहीं होता | 
- अकसर आदमियों को अपने काम-घंघे से किसी समय थोड़ी देर 
की छुट्टी : मिल जाती है.।. ऐसे समय का उपयोग बहुत से . आदमी 
विश्राम था भमनोरञ्जन के लिए कर लेते हैं। प्रायः हरेक समाज नें 
हफ्ते का-कोई एक दिन, या महीने की खास-लास तिथियाँ ऐसी 
निश्चित कर दी हैं, जिनमें रोजमर्र के काम-पन्धे से छुट्टी रहे; जेसे 
ईसाइयों ने रविवार का दिन, ओर हिन्दुश्रों में अष्टमी, पूर्णमासी ओरेः 
अमावश्या अवकाश के दिन माने जाते हैं। इसके अलावा तरह-तरह 
के त्योहार, पर्व, उत्सव आदि भी निश्चित कर लिये गये हैं, उनका भी 
एक उद्देश्य यही है कि आदमी काम-घंथे को चिन्ता से सुक्त रहकर 
खेल तंमाशे आदि में अपना मन बहलावें। समय-समय पर मन- 
बहलाव के अनेक उपाय निकाले गये हैं ॥ तु 
अपनी-अपनी स्थिति और सुविधा . के अनुसार श्रांदमी - कई 
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तरह के मनोरञ्ञन किया करते हैँ--( १) अपने घर में ही; जैसे ताश 
शतरञ्ञ, चौपड़, केरमबोर्ड, संगीत, हारमोनियम, आमोफोम आदि । 
इनमें कोई व्यायाम नहीं होता । ( २) घर से बाहर चौक या मैदान 
में तरह-तरह के खेल जिनमें शारीरिक व्यायाम होता है, जैसे कबड्डी 
गेंद-बल्ला, क्रिकेट, फुटबाल, हाकी, वालीबाल, गोली-थीप आदि | 
( ३ ) प्राकृतिक दृश्यों के देखने के लिए, नदी के किनारे, पहाड़ पर, 
समुद्र के किनारे या जंगल में घूमना; पैदल, साइकल पर, घोड़े 
पर, या मोटर आदि में। (४) सामूहिक मनोरज्ञन जैसे नाटक, 
सिनेमा, ठाकी, ठेलीविज़न आदि। (५) घुड़दौड़ आदि जिसमें 
मनोरजञ्ञन के साथ, जुये से धन कमाने की भी इच्छा रहती है | 

अब मनोरंजन के कुछ साधनों के आविष्कार और विकास का 
विचार करें | पहले ताश की बात लें | वाश का खेल बहुत पुराना है, 
ओर इसका बड़ा प्रचार है। यह कहा जाता है कि इस की शुरू- 
आत अरब में हुईं । वहाँ किसी बादशाह को अपनी दाढ़ी के बाल 
नोचने की आदत थी | द्वाथ खाली होते ही, वह दोनों हाथों से बाल 
नोचने लगता । इत तरह उसकी दाढ़ी गल्ली हो चली | मुसलमानों. में 
दाढ़ी का रिवाज है । यह सोचकर बादशाह के चतुर मंत्री ने ताश का 
खेल निकाला । अब बादशाह के हाथों को बड़ा मनोरज्ञक काम मिल 
गया, और दाढ़ी का पिंड छूट गया। यह्द सत्य हो या न हो, विशेष 
ध्यान देने की वात यह है कि इस खेल से मनुष्य जाति को सामाजिक 
स्थिति पर रोशनी पड़ती है। एक पत्ता गुलाम होता है, यह इस बात 
की याद दिलाता है कि किसी समय कुछ देशों में समाज में गुलामी 
का वड़ा चलन था | गुलाम को बेगम- भी मार डालती है; इससे 
गुलामों का ओ्ोछा दर्जा साफ़ जाहिर है। वेगम बादशाह से पिठती है, 
इससे स्री पुरुषों की असमानता का परिचय मिलता है। बादशाह इक 
से दारता है, इससे यह शिक्षा मिलती है कि एकता या सद्भठन में 
इतना बल होता है कि उसके सामने बड़े से बड़े शासक की भी कुछ 
नहीं चलती । 
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शुरू में ताश का खेल बहुत सीधासादा रहा होगा ।. पीछे धीरे- 
धीरे इसके बहुत,से रूप प्रचलित - होगये |.इन खेलों में .दो से लेकर 
छः झ्रादमी तक भाग ले सकते हैं,.और कुछ हालतों में खेलनेवालों 
को, जीतने के लिए, काफी चतु॒राई से काम लेना पड़ता है । इस तरह 
खेल-खेल में बुद्धि के विकास का अवसर मिलता है | 

: अब गाने-बजाने के बारे में विचार कर | पहले, आदमी को गाने 
के साथभ्र किसी. बाजे आदि:बाहरी साधन- की ज़रूरत न थी | उसके मन ' 
में लहर झायी, बह कुछ गुनगुनाने लगा | उससे. उसका मन प्रसन्न - 
- हुआ, जी बहला। उसका:गाना सुन कर दूसरे आदमी को आनन्द हुआ, 
उसने भी बेसा गाना गाने की कोशिश: की ,: और. कुछ हालतों में सफल 
भी हो .गग्मा | अब भी बहुत से आदमी गाने. के साथ - कोई बाजा नहीं 
बजाते, और न दूसरों से ही बज़वाते हैं। तो भी बाजे का चलन, और 
उसका गाने के साथ सम्बन्ध बहुत समय से है |, आदमी ने देखा कि _ 
उसके गाने के साथ किसी चीज के बजने की आवाज- का अच्छा: मेल 
बैठता, है,. वस .उसने गाने के साथ बजाने का सिलसिला बैठा दिया। 
गानों बजाना दोनों काम- एकसाथ होने लगे, कुछ हालतों में बाजा 
बजाने का काम अलग भी हुआ, ओर अब भी होता है । , 

६ शुरू में आदमी जंगल में रहता था | पशुंश्रों के चमड़े और हड्डियों 
आदि के अलावा सींगों से भी उसे काम पड़ता था। किसी समय उसने 
अनुभव किया कि खास तरह के सींगः में .फंक मारने से बड़ी अच्छी : 
आवाज़ आती है, उसने.उसका .फिर प्रयोग किया । धीरे-धीरे उसे मन 
बहलाने का अ्रच्छा साधन, नरसिंदे आदि के रूप में, मिल गया; पीछे 
बह: उसमें सुधार-करता रहा । इसी तरह किसी समय आदमी को दूसरे 

नुभव हुए। उसने देखा कि जद्धल में हवा चलती है; और खात़- 
क्र, जब वह बांसों के छेदों में से होकर गुजरती है तो खास ' तरह की 
छरीली आवाज निकलती है | उसने बांस का ढुकड़ा लिय्रा; उसमें छेद 
किये, और अपने मंद से उसमें फूंक मार केर आवाज करने. के प्रयोग 
किये | इसके फलस्वरूप बांसुरी का आविष्कार हुआ । भारतवर्ष: में कृष्ण ' 
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की बांसुरी ने केसा चमत्कार दिखाया! घुरुषों और ख़्तरियों का ही नहीं, 
पशु, पत्तियों तक का उसने मन मोह लिया | इस देश में मंगीत विद्या 
ने बहुत पुराने ज़माने में दी श्रच्छी उन्नति करली थी। यहाँ वेदों में, 
जो संसार का सब से पुराना साहित्य है, एक वेद सामवंद है, जिसमें 
गानविद्या का विस्तार से विचार किया गया है । 

यों तो गाना बजाना आदमी के लिए स्वाभाविक है, पर मालूम 
होता है कि इसका विकास दूसरे देशों में भारतवर्ष के बहुत पीछे हुआ | 
यद्यपि योरप अमरीका में आजकल तरह-तरद के वाजों का चलन है, 
और उन वाजों का संसार के दूसरे देशों में भी बहुत प्रचार है, तो भी 
वे कला की दृष्टि से इतने ऊँचे दजे के नहीं हैं, जितने भारतवर्ष के 
सारंगी, सितार आदि हैं | यहाँ के आदमियों ने बहुत पुराने जमाने में 
यह जान लिया था कि शब्द किसी वस्तु के कम्पनं या यरयराहट से 
पैदा होता है | वस्तु के कम्पन से वायु में कम्पन होता है। वांबु के 
कम्प हमारे कान के परदे से टकराते हैं, और उसमें कम्प पैदा कर देते 
हैं| परदे के कम्पन से हमें वही शब्द धुनाई देता है, जो उस वस्तु से 
पैदा हुआ है | इस तरह हम शब्द सुनते है | इसी सिद्धान्त पर अनेक 
शब्द-यंत्र बने हैँ | 

बोलनेवाले यंत्र या बाजे बनाने में, संसार में उमय-समय पर कैसी 
प्रगति हुई, इसका कुछ अनुमान आगे दी हुई घटनाओं से छग 
जायगा | “कहा जाता है कि अब से तीन हजार वर्ष पहले चीन में 
शब्द-विशान का अच्छा प्रचार था | एक वार एक अफ्नर ने'दो हजार 
मील की दूरी से चीन के राजा के पात्त संदेश मेजने का विचार किया | 
उसने दूत पर विश्वास न किया और एक संदूक देकर उससे' कह दिया 
कि राजा इस. बकक्‍स को खोलकर मेरा संदेश सुन लेंगे! दूत ने वह 
बक्स राजा के सामने ला रखा | राजा ने उसे खोला और उत्त श्रफततर 
की सारी बातें साफ़न्साफ सुन लो | इस तरह राजा के पास अफसर के 
शब्द वक्‍स में बन्द होकर आगये | पुस्तकों से मालूम होता दे क्लि चीन 
में गुत समाचार भेजने की यह प्रथा पुराने ज़माने में बहुत प्रचलित 
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रही.। .योरप में भी प्राचीन. काल से'फोनोग्राफ बनाने के प्रयत्न हो रहे 
ये | सन्‌ १२६४ ० :में राजर बेकन ने एक प्रतिमा ऐसी बनायी थी, 
कि वह बात करती थी | इटली. निवासी पोर्टो ने सन्‌ १४८० में नल में 
शब्द बन्द किया था, और नल से शब्द सुनवा कर उसने मनुष्यों को 
आश्रय में डाला था। सन्‌ १६८२ म॑..ग्रडलर नाम .के एक जमन 
डाक्टर ने: शीशे की बोतल में शब्द बन्द किया था। जब वह बोतल 
खोलता था, उससे शब्द निकलता. था और आदमी अश्रचम्मे में पड़ 
जाते थे। लियोनार्ड हीलर ने-१७६१ में बोलती हुई. कल बनाने के 
उपाय समाचाराप्रों में प्रकाशितः किये थे | उन उपायों के आधार पर 
सन्‌ १७६७ में-एक -विशान-परिपद ने-सफलता पूर्वक बोलनेवाली कल 
बनायी । सन्‌ १८५६ में जमंनी निवासी केनिज्ञ ओर इंगलेंड निवासी 
स्काट ने मिल कर बोलती हुई कल बनायी थी।. 

“आधुनिक फोनोग्राफ के आविष्कार का श्रेय अमरीका निवासी 
थामस एलवा एडिसन को दिया जाता है । वैज्ञानिकों ने पहले वायु में 
होनेवाले कम्प्रों के चित्र उतारने 'का. उद्योग किया । जब कम्प .चित्र- 
कारी में. पूण सफलता मिल गयी, तब इस बात की चिन्ता हुई कि इन 

. शब्द-चित्रों को फिर शब्द में केसे परिणत किया जाय | यह कठिन काये 
एडिसन ने किया | उन्होंने सन्‌ १८७६ में फोनोग्राफ या. आमोफोन का 
' आविष्कार-किया । धीरे-धीरे इसमें कई सुधार हुए ओर इसका रूप भी 
बहुत.सुन्दर, और, आकार सुविधाजनक किया गया | छोटी सी घड़ी के 
 छप में भी ग्रामोफोन मिलता है।. फोटोफोन नाम-की कल- द्वारा,.गाना 
सुनते हुए गानेवाले का चित्र भी दिखायी देता है। सिनेमा में ठाकी 
(वाक्‌ पठ) का आविष्कार इसी: कला द्वारा हुआ-है ।: ग्रामोफोन का 
प्रचार अब सभी देशों में हो गया है बड़े-बड़े शहरों-में आमोफोन 
कम्पनियाँ है। आगे इसकी ओर भी अधिक उन्नति तथा प्रचार होने की 


आशा है ।?४8 
आमोफोन की तरह आजकल हारमोनियम का भी बड़ा प्रचार है। 


*ञ्री वासुदेवसदह्यय वी० ए० की “आधुनिक आविष्कार! पुस्तक के आधार पर. « 


* मनोरंजन. ७१ 


इसका आविष्कार सौ वर्ष से ज्यादा हुए, पेरिस (फ्रांस) निवासी 
एलेग्जेंडर डिवेन ने किया था | पीछे इसमें समय-समय पर सुधार होता 
* रहा | संगीत-मंडलियों द्वारा इसका खूब उपयोग होता है | बहुत सी 
जगहों में, खास तौर से लड़कियों को इसकी शिक्षा अवश्य दी जाती है। 
ऊपर सिनेमा का जिक्र आया है। इसका आधार फोटोग्राफी है ।६ 
पिछुली सदी से फ्रांत और इंगलैंड के वेशानिक कुछ रसायनों पर सूर्य 
की किरणों का प्रभाव देखने लगे ये |: सर इम्फ्री डेवी ने यह बात 
मालूम की कि यदि किसी कागज को सिलवर-नाइट्रेड में मिगो लिया 
ज्ञाय और उस पर किसी वस्तु की छाया डाली जाय तो कुछ समय के 
लिए उस वस्तु का छाया-चित्र उस कागज पर उतर श्रायेगा। पीछे 
नीप्स नाम के एक फ्रांसीसी ने स्थायी चित्र उत्तारने की विधि निकाली॥ 
लेकिन उसे चित्र उतारने में दस घंटे लगते थे । इस लिए वह अचल 
या स्थिर वस्तुओं का ही चित्र ले सकता था, प्राणियों का नहीं। छुई 
जेक्स डेगरे के आविष्कारों से यह वाधा भी दूर हुईं। अब छाया- 
चित्रण या फोटोग्राफी का मार्ग सरल हो गया | बाद में सिनेमा की भो 
उन्नति होने लगी | एक वस्तु के अनेक स्थितियों में शीघम्रता से अनेक 
चित्र लिये जाने लगे ! इन चित्रों को ब्रिजली के द्वारा शीघ्रता से 
घुमाया गया और उनका प्रतिविम्ब परदे पर डाला गया | -इस प्रकार 
फिल्म के तेजी से घूमने के कारण परदे पर चलते हुए आदमी, लहराते 
हुए सांप, उड़ते हुए पत्ती, कलोल करते हुए. बालक दर्शकों को थ्रानन्द्‌ 
देने लगे | बाद में छाया-चित्रों के साथ ही साथ शब्द-चित्र ' भी लिये 
जाने लगे | इन दोनों की सहायता से परदे पर ग्रतिब्रिम्प शब्द भी 
करता है| बोलती हुई फिल्म को 'ठाक़ी? कहते हैं | 
अब इसमें और प्रगति होकर ठेलीविज़न का आविष्कार हो चुका 
है। सिनेसा-धरों में तो फिल्‍मों में लिए हुए वासी (पुराने) चित्र दी 
* कुछ आदमियों के लिए फोगेश्फी भी मर्नोरंजन का साधन हे; ये अपने कैमरे 


से तरह-तरह के दृश्यों के चित्र उतारा करते हे 
 आवुनिक आविष्कार! के आधार' पर । 
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देखने को मिलते हैं । टेलिविज़न-घरों में तो त्रिलकुल ताज़े दृश्य देखे 
. जा मकते हैं, बहुत दूर के स्थान पर कोई आदमी व्याख्यान दे रहा है 
तो उसी. समय वह दृश्य दिख नाता है, और उसकी वाणी. भी सुन ली 
जाती है | अभी बहुत-दूर के दृश्य साफ दिखायी नहीं देते; चित्र छोटे 
तथा हिलते हुए नजर आते हैं। आशा है, इसमें क्रमशः सुधार होगा, 
फिर सिनेमा पुराने जमाने की चीज समंझी जायगी |, ह 
- इस कल-कारजानों के ज़माने :में मनोरंजन ने एक -खास महत्व 
प्रात्त कर लिया है| श्रमजीबियों की थकावठ दूर करने समस्या को हल 
करने के. लिए तरह-तरह के उपाय सोचे जा. रहे हैं | कहीं-कहीं काम के 
घंठों के बीच में विश्राम के साथ संगीत की व्यवस्था -की जा रही है | 
खासकर अमरीका में किये गये विविध प्रयोगों से मालूम हुआ है कि 
अगर श्रमजीवियों की मानसिक प्रसन्नता का प्रवन्ध रहे तो कारखानों में 
उनके काम का परिमाण बहुत बढ़' सकता -है | अस्तु, मानसिक प्रसन्नता 
केवल आर्थिक लाभ के :लिए: ही: नहीं, शारीरिक स्वास्थ्य और जीवन 
-को सुखमय बनाने के लिए. भी बहुत आवश्यक है।- इस ओर अब 
“वैज्ञानिक- दृष्ठि से ध्यांन दिया जा रहा है; भविष्य में इसमें ओर 
भी अधिक प्रगति होगी 
ह हमने कहा है कि आदमी के लिए मनोरंजन आवश्यक है। पर 
वह समय पर, तथा उचित परिमाण में होना चाहिए, और हमें इस 
बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि कहीं उसका मूल उद्द श्य.न भुला 
* दिया जाय । असल में चाहिए. यह कि जो आदमी शारीरिक श्रम का 
धंधा करते हैं, वे ऐसे काम से मनोरंजन करें जिसमें शरीर की मेहनत 
न करनी पड़े; ओर जे। लोग मानसिक कार्य करते है, उन्हें :शोरीरिक 
श्रम वाला मनोरंजन करना चाहिए। इसके अ्लावां, मनोरंजन न तो 
इतना खर्चीला हो कि हमें उसके लिए अपनी दुमरी ज़रूरतें पूरी करने 
में बाधा हो, और न वह इतने श्रधिक समय तक रहना चाहिए, कि वह 
हमारे रोजमर्रा के कामों में या हमारे विश्राम में बाधक हो । उदाहरण 
के तौर पर आजकल सिनेमा या ठाकी में बहुत से आदमी अपना वह 
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समय खर्च कर देते हैं, जे। उन्हें सोने में लगाना चाहिए। कितने दी 
आदमियों को उसका ऐसा व्यसन हो जाता है कि वे कई-कई दिन लगा- 
तार उसे देखते जाते हैं | इसका उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, 
साथ ही, वे अपनी या अपने वाल वच्चों की जीवन-रक्षुक या शिक्षा 
संबन्ची ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ रहते हैं। ऐसे मनोरञ्लन से 
यथासंभव बचे रहना चाहिए | 

दूसरे मनोरज्ञन, जिनसे बचे रहने की आवश्यकता है, वे हैं, जिनमें 
जुए का; यानी जल्दी ही, त्रिना मेहनत घन हासिल करने का भाव है | 
जुए के खेल बहुत तरह के हैं, और ये किसी-न-किसी रूप में बहुत पुराने 
जमाने से चले आते हैँ। मारतीय पाठक जानते हैं कि पांडवों ने जुए 
में अपना सब राजपाट गंवा दिया था, यहाँ तक कि वे द्रौपदी को भी 
हार बैठे ये | इस समय यहाँ कितने ही आदमी और नहीं तो दौवाली 
के अवसर पर अवश्य ही जुआ खेलते हैँ । दूसरे देश भी इससे बचे हुं 
नहीं हैं | इसके नित्य नये रूप निकलते रहते हैं । यही नहीं, सावेजनिक 
रूप से भी जुश्रा खूब होता दे | मिसाल के तौर पर घुड़दौड़े जो पहले 
शारीरिक व्यायाम और साधारण मनोरज्षन का काम था, श्रत॒ एक 
सामूहिक जुआ हो गया है। यद्द जुआ बड़े-बड़े अधिकारियों के नाम 
ओर सहयोग से होता है, और इसमें लोगों का वेशुमार घन नष्ट होता 
है । हमें ऐसा ही मनोरज्नन करना चाहिए, जिससे कोई नैतिक या 
आर्थिक हानि न हो, और मन को आनन्द मिले । अच्छा तो यह है 
कि हमारे काम में ही हमारा मनोरञ्लनन हो। हम बाहरी साधनों पर 
निर्भर न रद कर खुद ही अपना मनोरज्ञन कर सके | मनोरज्नन और 
काम-बन्थे का ठीक मेल या सामंजस्य होना मानव जीवन की भारी 


सफलता है । 
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तीसरा भाग 
जीवन-निवाह 

खेती की संष्टि करके मनुष्य ने शरीर-रक्षा का व्अमोध साधन 
निकाला | तब से उसे फिर इस बात की चिन्ता नहीं रही कि शरीर 
को बचाये रखने के लिए देश-विदेश में घूमते रहना पड़ेगा। वह 
स्थिर हुआ | स्थिर हो जाने के बाद, मन जो कभी स्थिर नहीं रहता, 
इस नवीन अवस्था को अधिकाधिक आकर्षक, सुखग्रद और स्थायी 
बंनाने के लिए तरह तरह की उधेड़वुन में फंस गया। धीरे-धीरे वह 
अपनी कल्पनाओं को कांय रूप में परिणत करने लगा | ह 
--देवदत्त मिश्र 


दसवाँ अध्याय 
आदिम अवस्था 





मनुष्य जाति ने अब्र तक क्या प्रगति की है, इसका कुछ ठीक 
अनुमान करने के लिए यद्द जान लेना ज़रूरी है कि आदमी बिलकुल 
| शुरू की हालत में किस तरह का जीवन बिताता था, और उसमें पहले 
किन बातों में कुछ फरक पैदा हुआ । 

मनुष्य जाति चिरकाल से यात्रा कर रही है। हम कहाँ से रवाना 
हुए थे, इसका हमें ठीक शान नहीं है। वह स्थान और परिस्थितियां 
इतनी दूर रह गयी हैं क्रि उनका ठीक-ठीक दल जानने के लिए अब 
काफी साधन नहीं हैं | मौजूदा स्थिति में जिन-जिन आधारों से उस 
समय की बात का अनुमान हो सकता है, उनसे ही किसी ,नतीजे पर 
पहुँचने की कोशिश की जाती दै। स्थान-भेद के अनुसार मनुष्य को 
जोवन-यात्रा का प्रारम्मिक स्वरूप कुछ जुदा-छुदा होना भी सम्भव है | 
निदान, इस विषय में लेखकों में बहुत मतभेद है। तो भी मोणी-मोटी 
बातों में ग्राधुनिक विचारकों का मत बहुत कुछ मिलता है | 

यह समझा जाता है कि शुरू में श्रादमी की एक बहुत बड़ी जरू- 
रत अपना निर्वाद्द करने की थी | उसे दर समय खाने-पीने की चीजें 
तलाश करने की घुन रहती थी | आदमी के पीने के लिए पानी तो एक 
ही स्थान पर, नदी या मरने से, बहुत दिन तक मिल सकता है; लेकिन 
खाने के लिए. फल आदि बराबर नहीं मिलते रद्द उकते। थोड़ि-बहुत 
दिन में एक जगह के पेड़ों के कल उमाप्त हो जाते, फिर उनकी तलाश 
में दूसरी जगह जाना पड़ता | इसी तरह शिकार की खोज के लिए 
घूमना-फिरना जरूरी था । बस, आदमी का किसी एक जगह जमकर 
रहने से काम नहीं चल उकता था | उसे बराबर घूमना-फिरना होता 
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था। बिना घूमे-फिरे उसके पास अपने जीवन-निर्वाह का कोई अन्य 
साधन न था-। छुनसान जड्भल में रहने या घमने में कठिनाई होती है, 
इसलिए, आदमियों को टोलियां बनाना ठीक: जंचा। अपने खाने-पीने की 
. जरुरते पूरी करने के लिए आदसी को नये-नये स्थानों में जाने का, 
और वहां का अनुभव करने का अवसर मिला | - इससे उसकी सोचने 
विचारने की ताकत बढी | 

: "आदमी की बुद्धि का पहला चमत्कार - आग का आविष्कार 
-करना था | शायद शुरू में किसी ज्वालामुखी की लपठों से आदमी को 
आम का अनुभव हुआ हो, या सम्भव है, पहले-पहल किसी ज़ल्ञेल में 
पेड़ों पर बिजली गिरने या बांस आदि की रगड़ से आग पैदा हुई हो, / 
जिसमें अनेक पेड़ों के जलने के अलावा बहुत से आदमी और पशु 
पत्ती जल. मरे-हों.। ऐसी दुर्घटना का आदमो की प्रगति में बड़ा अजीत 
महत्व है | इससे उसे कहीं कोई अधजला जानवर मिल गया। उसने 
खाकर देखा तो कच्चे मांस- के मुकाबले में उसे ज्यादा स्वादिश पाया। 
फिर तो उसे भुने मांस की चाठ पड़ गयी | धीरे-घीरे वह जद्धली अनाज 
को भी आग-में भून कर खाने लगा। आग से आदमी का सर्दी से बचाव 
होता था.। इसके.अलावा उसकी, जड्भली जानवरों से भी, रक्षा होती 
थी-। जड्ली जानवर आग के पास नहीं आते, इसलिए आग आदमी 
के लिए एक रक्तुक था या पहरेदार का काम , देने लगी। आग- से 
अंधेरे के समय- उजाला या रोशनी भी होती है। इस तरह आग बहुत 
उपयोगी: है | जहाँ आग होती, वहाँ आ्रादमी इकट्टे हो जाते थे | आ्राग-ने 
आदमी को गुफा के एकान्त जीवन की जगह सामाजिक जीवन प्रदान - 
किया, ओर- उसकी. प्रगति में एक नया युग शुरू. कर दिया। कोई 
आश्रय नहीं कि आग के इस महत्व के कारण ही आदमी उसके प्रति 
बड़े आदर और भक्ति का भाव रखने लगा, और उसे देवता के रूप में 
पूज्य मानने .लगा,हो । ! 

मुमकिन है कि आग का आविष्कार हो जाने के समय: से:ही पुरुष 

श्र जल्ली- के काम में अन्तर आने लगा हो | पहले-छ्री पुरुष के साथ; 
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जज्जल में घूमती, शिकार करती, मछलियाँ पकड़ती, और कन्द-मूल-फल 
संग्रह करती थी | लेकिन अब आग की उपयोगिता मालूम होने पर 
आग को हर समय बनाये रखने का काम था। आजकल तो आदमी 
चाहे जब्र दियासलाई # जला कर आग पैदा कर सकता है, पर उस 
सस्य एक वार आग बुक जाने पर आदमी के लिए बड़ी कठिनाई पैदा 
हो जाती होगी | आगको बनाये रखने के लिए, उसमें लकड़ी, घास-फ़ूस 
या कंडे आदि डाले जाते होंगे। आदमी धातुओश्ों का इस्तेमाल 
जानने से पहले पत्थर का ही उपयोग बहुत करता था, उसी के वह 
ओजार या बर्तन बनाता था | शायद पत्थर में आग की चिनगारी 
निकलते देखकर उसे मालूम हुआ हो कि पत्थर की रगड़ से, और 
खास कर चकमक पत्थर से, आग पैदा की जा सकती है। पर जब तक 
यह मालूम नहों हुआ था, तव तक तो आदमी के सामने यह समस्या 
थी ही कि किस तरह आग वरावर बनी रहे, बुकने न पाये | 

आग की रक्षा करने का काम स््री को दिया गया | इसका कारण 
यह भी था कि जत्र तक बच्चे चलने-फिरने योग्य नहीं होते, माँ को 
उसकी सार संभार करनी पड़ती है। वह धूमने-फिरने का विशेष 
कार्य नहीं कर सकती। वह बहुत कुछ एक ही जगह रहने 
को मजबूर होती है | इस प्रकार स्त्री एक जगह रहती हुई बच्चों की देख- 
भाल करने के साथ आग को बनाये रखने का भी काम करने लगी। 
क्योंकि आग को दूर-दूर के स्थानों में ले जाना बहुत कठिन था, और 
उसके बुर जाने की सम्भावना थी, अ्रव ठोली के आदमियों का पहले 
की अपेद्षा एक ही 'जगह अधिक लगाव हो गया । आदमी शिकार के 
लिए घूमते फिरते, और उस काम से निपट कर अपनी आग और बच्चों 


*जिस पाकेट साइन की दियासलाई को आजकल हम लोग काम में लाते है; 
उसका श्राविष्कार १०० साल से पहले नहीं हुआ था | उसके पहले बढ़े लंब्रे आकार 
की दियासलाइ्यां प्रचलित थीं । जब छोटे आकार की दियासलाई का भाविष्कार हुआा 
तो प्रारंम में बहुत से लोंगों मे उसका विरोध इस दलील पर - किया था कि उनसे 
चोरों और बदमाशों को क्रयिक सुविधा मिल्ेगी। -- मारता 
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के पास लौट आते । जब शिकारियों को दूंर से अपनी :आ्रांग चमकती 
हुईं दिखाई देती तो उन्हें खुशी होती | बढं जान जाते कि सबे व्यवस्थो 
ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, औरतें और बच्चे उसकी इन्तजार कर 
रदे हैं | अंगर रोशनी न दिखाई देती, आग बुक्की हुई होती: तो उन्हें 
यह अन्दाज हो जाता कि उनको गैरहाजिरी में दुश्मंन आये हैं, और 
स्त्रियों और बच्चों को भगा ले गये हैं, या जंगली जानंवर उन्हें खा गये 
हैं । इससे मालूम होते है कि उस जमाने में आदमी के लिए आग का 
कितना महत्व था | आग की जगह को वह घर की तरह प्यार करने 
लंग गया । 

' “हमने ऊपर कहा है कि आदमी आग की उपयोगिता जानकर उसे 
हर समय बनाये रखने लगा। लेकिन एक विचार यह भी है 
कि आदमी आग की ओर, उसकी उपयोगिता के कारण, आक- 
षिंत नहीं हुआ । आदमी का मूल निवास एंथ्वी के ठंडे हिस्सों में नहीं 
था, इसलिए, उसे गरमी की खास जरूरत नहीं थी । रही खाना पकाते 
की बांत । जज्जली हालत में आदमी किसी ऐसे कार्य के लिए मेहनत 
करना नहीं चाहता, जिसका उसे पहले से अ्रभ्यास न हो । इस विचार- 
धारा के अनुसार आदमी आग की तरफ़ शायद इसलिए आकर्षित हुआ 
कि उसकी रोशनी उसे अच्छी लगी, आग की लौ में लाल, गुलाबी, 
पीला आ्रादि तरह तरह के रज्ग होते हैं। उसका रूप लगातार बदलता 
रहता है | जो चीज उसमें आती है, वह जलती रहती हैं। इससे बड़ा 
तमाशा मालूम होता है | बालक बहुत दफा केवल इस तमाशे के लि८ 
ही घास-कूस इकट्ठा करके इसमें आग लगाया करते हैं। फिर, उन्हें 
अन्धेरे से बहुत डर लगा करता है और आग से अंधेरा दूर होता है। 
इसलिए, वे आग को पसन्द करते हैं। मुमकिन है कि जज्गजली आदमी 
भी शुरू में तमाशे और रोशनी के कारण ही आग की तरफ आ्राकर्षित 
हुआ हो | जो हो, जब आग बनाये रखने की बोत उसके सामने आयी, 
तो यह कार्य प्रायः औरत के सुपु्दं किया गया । ह 

कपड़े के बारे में पहले लिखा जा चुका है । शुरू में कपड़े का काम 
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चमड़े से लिया गया। अस्त, कपड़ा प्रकृति से बना-बनाया नहीं 
मिलता | कपड़ा बनाने का काम पहले स्री ही करती थी | वह आदमी 
के मारे हुए जानवर पर से खाल उतारती, -उसे गरम करके उस 
पर से बाल हृठाती और तेज पत्थर से कादकर उसे जैसी ज़रूरत होती 
वैसे ही आकार का बनाती। पहले उसी ने समूर तैयार किया, और 
चमड़ा और रस्सी ब नायी |. 

गरम देशों में समूर या चमड़े का पहनना ठौक नहीं रहता। 
वहाँ स््री ने बुनने का काम किया। उसने जद्भली घात या पौधों के 
सूखे हुए रेशे लिये और उन्हें एकनरुसरे के ऊपर-नीचे दायें-बाये, करके 
उनसे चटाई सी बना ली ।. उसका कपड़े के तौर पर इस्तेमाल होने 
लगा । इसी तरह स्त्री ने भेड़ों की ऊन बंटकर. डोरे तैयार किये. और 
उनसे घुनकर कम्बल या, कपड़ा तैयार किया । सम्भव है, उसे बुनने की 
कल्पना मकड़ी को जाला बनाते हुए देखकर हुई हो । 

शुरू में ्री के पास चीज रखने का कोई साधन न था। आदमी 
को प्यास लगने पर नदी या चश्मे के .पास जाना पड़ता था | ज़रूरत 
थी कि पानी किसी बर्तन में लाया जाय, वह पानी पास रखा 
रहे ओर जरूरत के समय काम आवे | इसी तरह श्रनाज आदि 
चोंझें विखरी पड़ी रहें, तो ख़राब ओर नष्ट होती हैं; इसे रोकने,के लिए 
उन्हें ठोकरी में रखना अच्छा रहता है| ऊपर, स्त्री के बुनाई के काम 
का जिक्र किया गया है, उसने उसी तरह अपनी बुद्धि ,क्ा उपयोग 
करके दोकरियाँ बना. ली। इससे यह भी फायदा हुआ , कि दूर से 
जड्लली फल या दूसरी चीजों को टोकरी . में इकट्ठा .करके लाने का 
उुभीता हो गया । यह ठोकरी सिर पर या ,पीठपर रखकर लायी जा 
सकती थी |. इसी तरह बहुत सी चीजें एक हो बार में आ जाती थीं, 
बारबार जाना आना नहीं पड़ता था । 

कुछ टोकरियों की बुनाई बहुत घनी यानी परासपास की गयी, 
और उन पर गोंद आदि का लेप करके उन्हें ऐसा बना लिया गया कि 
उनमें पानी या दूध जैसी बहनेवाली चीजें रखी. जा सके। स्त्री को 
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मालूम हुआ कि अगर पत्थर में गड़ढ़ा हो-तो उससे 'भी पानी रखने का 
का-काम लिया जा 'सकता है; यही नहीं, कुछु 'पत्थर ऐसे भी-है- कि 
: उन्हें. एक-खास किस्म - के सझुत पत्थर से खोदकर उनके तरह तरह के 
वतन बनाये जा सकते हैं। कुछ समय वाद यह अनुभव हुआ कि 
खास-खास पत्यरों के बतनों में पानी भर कर आग पर गरम किया जा 
सकता है। यह्व जान लेने पर स्री ने अनाज को पानी में उबालना 
शुरू कर दिया | सख्त, पत्थर के दो - चौरत टुकड़ों की. चक्की बनाकर 
स्त्री ने अनाज को दलना-या पीसना भी शुरू कर दिया. पेहले. आदमी 
कच्चा माँत या कच्चा अनाज खाता. था । बाद में मुनी हुई चीज़ें खाने 
लगा | अब तो कई तरह-का.पका हुआ भोजन तैयार होने लगा । 

- ऊंपर की.पंक्तियों से जाहिर है कि जुलाहे, कुम्हार, रतोइये और 
पीसनहारे का काम शुरू में स्त्री ने ही किया | -उंसने तरह-तरह. की 
चीज संग्रह करके रखो, - जिससे पीछे सोया बरसात में. ज़रूरत : पर 
काम आवें। उसने सर्दी से बचने के. लिए कपड़ा बनाया, खाना 
पकाने के लिए अच्छे तरीके निकले और सब्र चोजों को रखने के लिए, 
बत॑न या टोकरी आदि बनायी | इस तरह उसने आदमी ओर बच्चों के 
लिए: छुख का सामान पैदा किया,. उसे जरूरत के वक्त के वाघ्ते जोड़ कर 
रेखा ओर सम्यता की गाड़ी आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भाग लिया. ।. 

जद्धली हालत में औरत:ने कितना काम किया है, “इसकी .एकं 
मिसाल आगे दी जाती है ।छ सन्‌ १७७० के लगभग एक अंग्रेज र्री 
ने, जिसका नाम हने था, कनाडा में खोज के लिए यात्रा की उसके 
दल ने बर्फ में एक अजीब तरह के जूते के निशान देखे ।- उंन 
निशानों के रास्ते चलने पर उन्हें वहाँ की- एक मूल निवासी -इश्डियन 
औरत मिलीं, जो त्रिलकुल अकेली ' थी। श्रीमती हन॑ के दल के 
इण्डियनों ने उससे बात चीत की तो मालूम-हुआं कि उस औरत को 
दुश्मन का कबीला उड़ा लाया था.। मौकां पाकर: वह औरत उस 
कबीले के पास से भाग आयी और उसने अपने घर जाने की कोशिश 


* #ए४ंम० जे० रेनल्डस की हाऊ मैन कांकर्ण नेचरः पुस्तक से । 


आदिम अवस्था प्‌ 


की | लेकिन उसे रास्ता नहीं मिला । अ्रतर उसे व्रिलकुल अ्रकेले रहते 
हुए सात महीने हो गये थे | उसके पास कोई बन्दूक़ या किसी किस्म 
का हथियार नहीं था | लेकिन उसने फन्दे बना लिये थे और श्रपने 
खाने के लिए काफी खरगोश और तीतर पकड़ लिए थे | खरगोशों के 
चमड़े से उसने साफ़ गरम कपड़े बनाये और उन पर कुछ भालर भा 
लगायी । उसने अपने रहने के लिए फोपड़ी बनायी और' पत्थर से 
आग तैयार की । वद औरत अपने साथ चार पाँच इश्च लोहे के तार 
और तीर की नोक ला सकी थी | इन्हीं चीजों से झौजार का काम 
लेकर उसने अपने वास्ते ब्रफ पर चलने के जूते बनाये, जिनको पहिन 
कर वह बर्फ पर घूमती और शिकार का ध्यान रखती थी। अपनी 
फुरसत के वक्त में उसने बेत की लकड़ी के छिल्लकों से एक जाल बनाया, 
जिससे वह वसन्‍्त ऋठु में मछलियाँ पकड़ सके | उसने छुः सौ फीट 
रस्सी तैयार कर ली थी | उसका स्वाघ्थ्य अच्छा थां और वह अपने 
घर जाने योग्य थी। इस उदाहरण से साफ ज़ाहिर है कि' जंगली 
हालत में स्री ने वड़ा काम किया है । 

शुरू में आदमी मांस लाया करता था, और स्त्री शाक, भाजी, 
फल आदि संग्रह करने का काम करती थी | यह एक विचित्र संवोग है 
कि अब भी बहुत-कुछ वही पुरानी बात हमारे सामने है । अब भी 
शिकार करने और मछुली पकड़ने के शोकीन आदमी ही पाये जाते 
हैं वाहे अब भोजन के लिए इन कामों की ऐसी ज़रूरत नहीं रही); 
और देहातों में वेर आदि फल लाने का काम ज्यादातर ओरते' कंरती 
हूं, जैठा कि वे हज़ारों वर्ष पहले किया करती थीं । 

अच्छा, शुरू के ज़माने में पुरुष ने क्या-क्या काम किया । पहले 
कहा जा चुका है कि वह शिक्रारी, माहीगर (मछुआ) ओर योद्धा था । 
उसने इन कामों के लिए अपनी बुद्धि का विकास किया। उसने 
पशुओं को पकड़ने और मारने के हथियार या ओज़ार बनाये । शिकार 
करने के लिए आदमी के पास जो भी ओज़ार थे, वे पहले पत्थर या 
लकड़ी के ही ये। खासकर पत्थर के हथियारों से ही आदमी द्वाथी जैसे बड़े 
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सर मनुष्य जांति की प्रगति 


जानवरों का शिकार करता था | :तीर कमान या धनुष बाण आदि का 
झ्राविष्कार तो बहुत मुद्दत के बाद जाकर हुआ ।- ग्राजकंल॑ के. पाठकों 
को,तीरंदाजी का महत्वं बताने के लिए यह याद दिलाया जांता है. कि 
बारूद का उपयोग होने तक सब- बड़ी-बड़ी लड़ाइयों. में अच्छे तीर- 
चलानेवालों को ही सफलता मिलती-थी। अब -भी गाँव के आदमी 
तीर कमान के भरोसे मयानक-से-मयानक जड्भली जानवरों का सामना कर 
लेते हैं । निदान, शुरू में आदमी घातक शस्त्रों की खोज में रहा है, सनी 
ने. ऐसे कामों में बहुत कम भाग लिया है | आदमी ने मछलियाँ पकड़ने 
'के लिए नाव या किश्ती भी बनायी | पहले वह तालाब या नदी के 
किनारे पर बैठकर ही मछली पकड़ता था। पीछे जब उसने अनेक 
बार नदियों में .लकड़ी क्रे लट्ठ तैरते देखे तो उसे मी तैरने, और नदी 
में तख्ते डालकर उन पर सवारी करने का विचार आया | अब वह 
पानी के अन्दर- जाकर भी मछलियाँ पकड़ने की सोचने लगा।. उसने 
पहले बेढलज्ञी सी किश्ती . बनायी, उसे बल्ली या लकड़ी के : सहारे 
चलाया; पीछे सुधार करते-करते वह -जहाज तक का उपयोग. करना 
सीख लिया | जा पक 

इस अध्याय -को पढ़ने से मालूम हो गया कि आदमी ने, और 
उससे भी ज्यादा .स्त्री.ने आरम्म में कैसी-क्रैती चीज़ें बनायीं ओर क्या 
क्या आविष्कार किये। उन्होंने किसे प्रकार का जीवन बिताया। 
मनुष्य जाति इस अवंस्था से अंब बहुत आगे बढ़ गयी है, यहाँ तक़ 
कि साधारणतया अब उसके पुराने स्वरूप की कल्पना करना भी 
कठिन है। परन्तु अब भी जगह-जगह ऐसे आदमी मिलते हैं, जो 
इस जमाने में भी मनुष्य की आदिम अवस्था का जीता-जागता 
परिचय दे रहे हैं। भारतवर् में पहाड़ी शोर जड्शली इलाकों में कुछ 
ऐसे आदमी -मोजूद हैं, जिन्हें आधुनिक सम्यता का कुछ स्पश 
नहीं हुआ है । इसी तरह अमरीका के भीतरी भागों में मध्य ओर 
दक्षिणी अमरीका के कुछ हिस्सों में और बहुत से टापुओं में भी. ऐसा 
ह्दी विशेष रूप से आस्ट्रेलिवा के मलनिवासी, आदिम अवत्या 


श्रौजोरों का उपयोग प्र 


के मनुष्यों के श्रच्छे नमूने हैं। वें लोग प्रायः इच्तो' की छाल पहनते 
हैं; जड़्ली जानवरों का, शोर कुछ दशा में आदमी का भी मांस खाते 
हैं। खेती करने की वात तो दूर रही, इन्हें पशु-पालन का अभ्यास 
नहीं है | इनमें विवाद्द शादी करने या पारिवारिक या सामाजिक जीवन 
बिताने का चलन नहीं है। इन लोगों का अपना अजीब और निराला 
जीवन बिताने का कारण यह है कि इनका 'सभ्यः मनुष्यों से संसर्ग नहीं 
हुआ है | 

भरसक विरोध करते रहने पर भी आदिम अ्रवस्था के आदमियों 
का क्षेत्र दिन पर दिन संकुचित या सीमित होता जा रद्दा है। उनमें 
से कुछ तो सम्य आदमी के साथ संधि करते हैं, ञ्लौर कुछ मौत के 
घाट उतरना पसन्द करते हैं। इस तरह उनकी संख्या और स्थान का 
क्रमशः हास हो रद्दा है। सम्भव है, जैसे दूसरे बहुत से स्थानों में हुआ, 
ऐसे ही कुछ समय बाद उन स्थानों में भी जज्ञली आदमी विलकल 
न रहें, जहाँ वे अब पाये जाते हैं । श्रस्ठ, श्रमी तो कहीं-कद्दीं उनका 
अस्तित्व बना हुआ है और वे मनुष्य जाति के उस बचपन के समय 
का चित्र उपस्थित कर रहे हैं, जब उसने अपनी जीवन-यात्रा आ्ररम्म दी 
की थी। नो विद्वान चाह, वे उस चित्र को अध्ययन करके स्वयं यह 
निष्कष्न निकाल सकते हैं कि मनुष्य ने श्रत्न तक क्रितनी प्रगति की है। 


क्ओलणण 


ग्यारहवाँ अध्याय 
ओज्ञारों का उपयोग 
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पिछले अध्याय में आदमी की ग्रादिम अवस्था का विचार किया 
गया है। उस अवस्था में भी आदमी मे अपनी ज़रूरतें पूरी करने .के 
लिए, औज़ारों का उपयोग किया था, पीछे इस काम में उत्तरोत्तर वृद्धि 
होती रही है | उसी का यहाँ विचार करना है | 


पड मनुष्य जाति-की अ्रगति 


; ओऔजारों का उपयोग आदमी अपने द्वाथ की खास तरह की 
बनावट 'के कारण ही कर सका है |. इसका कुछ जिक्र पहले 'किया जा 
चुका है |, जब आदमी हाथ में पत्थर लेकर काम. करता है, तो मानो 
उसे.पत्थर बाला हाथ मिल जाता है! पीछे, जब वह -चाकू- स्लेकर 
काम-करता है तो यह- समझा -जा -सकाता. है कि. उसने पत्थर वाले 'हाथ 
से काम --लेना बन्द कर दिया “है, और अन्न चाक़ू- वाले हाथ से-कार्म 
करने लगा है। इस तरह कई तरह के ओजारों से काम ले सकने के 
कारण. ऐसा मालूम होता है कि -मामी ःउसके अनेक अुजाएँ हैं; 
वह:-जब “चाहे. ज़िस मुज्ञाःसे काम ले सकता है। हिन्दुओं ने आठ 
'मुजाश्रों वाली जुर्गा की “तथा: 'सहख्वाहु- नामक राक्ष॒त की -कल्पता 
की है: असल -में:हर 'एक; आदमी -ही सहख-भुनाओ्रं 'वाला ऐसा 
व्यक्ति कह जा सकता है, :जिसके एक समय में, या 'एक'साथ:सिर्फ 
दो-हाथ काम कर सकते हों 4 ८ 5 ' 

आदसी हाथ से अनेक काम - करता आप्रहा-है, लेकिन इसके 
साथ ही उसे :औजारों की-ज़रूरत रही है | :ब्रिनाः किसी साधन के, 
केवल. हाथ से. विशेष “काम नहींःहो -सकता। यह ज़ाहिर होन्‍्हैःकि 
ओऔज़ारों के लिए. पहले उन्हीं चीज़ों :को काम -में:लाया गया, जो. सी थे 
'प्रकृति से मिल सकती थीं; जैसे लकड़ी, पत्थर और -पशु-। झशुरू-में 
आदमी ने लकड़ी की मदद ली उसने पेड़ों की डाली, शाखा, वना, 
लता, कांटों आदि का कई तरह .उपयोग किया | शाखा या टहनी 
मारने, फेंकने, मिद्दी खोदने आंदि “का 'काम देती थी। जब तक' 
आदमी पत्थर.का उपयोग न-कर सका, .उसने-हड्डी से ही लकड़ी को 
नोकीला या तेज किया | जब लकड़ी की मोड़ने की ज़रूरत हुईं तो उसे 
महदी आंच पर सेक कर मोड़ां गया । धीरे-वीरे लकड़ी की गदा, बहछों, 
हंल, तीर कमान, फंकनीः ( आग में फंक मार कर-छसे तेज करने 
लिए ) आंदि बनायी गयी है। 

जहाँ आदमी को - पत्थर. मिलने लगा, वहाँ औजार। बनाने में वह 
उसका उपयोग करने लगाः। पत्थर का ठुकड़ा बिना खुधारे दी वोट 


आओजारों का उपयोग प्प, 


पहुँचाने या फेंक कर मारने का काम दे सकता है| इस तरह आदमी 
ने उससे, ऊँचे ऊँचे-पेड़ों के फल तोड़े ओऔर जानवरों का शिकार 
किया ;| पत्थर से फलों के कड़े छिलके या .दूसरी चीज़ें तोड़ते-तोड़ते 
कभी पत्थर ऐसा ;हूट गया,कि वह .नोकदार या तेज हो गया । आदमी 
को उससे दूसरी चोजें 'काठना आसान मालूम हुआ । अब वह अपनी 
ज़रूरत के लिए कुछ पत्थरों को तेज किनारे या नोक :व्ाला बनाने 
लगा | धीरे-धीरे अनुभव और प्रयोग करके आदमी ने-पत्थर के चाकू, 
आरा, रेती, 'हथौड़ा, कुल्हाड़ी, खूंड, फचर, ओर गदा आद्ि-बन्नायी । 
पत्पर के:साभथ्न लकड़ी का उपयोग डोने से इनमें से कई झजारों का 
बहुत सुधार हो गया |-पत्थर 'के बतंन :बनाये जाने की बात. पहले कंही 
जा-चुकी।है । इस . तरह उस जमाने में पत्थर क्राइतना उपयोग हुआा 
कि उसे इतिहास में पत्थर -का युग? कहा जाता।है:। * 
"पशुओ्रों से मिलनेवाली च्ीजों--दांत, पड़ी, सींग, नख ओर 
पंजों आदि--से पत्थर :और लकड़ी के औजारों को सुवार होने में :मदद 
'मिल्ली कुछ :दशाओं में उनका अलग भी उपयोग किया गया, पर 
उनसे-कोई :खास नये ओजार नहीं “बनाये गग्ने-। - चमड़े ;की पोशाक 
बनाने की बातःपहले कही जा चुकी है; चमड़े-के,यैलों से सामान ,लाने- 
लेजाने की-सुविधा- हुई | : 9 
हजारों, और शायद लाखों वर्ष आ्रादमी पत्थर के'युग” -में रद्या;। 
पीछे उसने और आगे कदम बढ़ाया । धीरे-घीरे उसे घातुओ्नों-क्ो पता 
लगा । धातुएएँ जमीन में. अशुद्ध रूप-में मिलती है, इनके “साथ द्वुसरी 
“चीजें मिली-रहती हैं| श्रादमी ने इनका उपयोग पहले अशुद्ध रूपमें ही 
क्रिया | पीछे -आग का आविष्कार होने पर वह इन्हें शुद्ध करके 
अधिक उपयोगी बनाने लगा। बहुत से स्थानों में आदमी ने पहले 
ताम्बे या कांसे की चीजें वनायीं। पीछे विविध प्रयोग करके उसने इन 
धातुओं में दूसरी धातु मिला कर इन्हें कड़ा करना सीखा फिर, वह 
“इनका नया-नया उपयोग करने लगा। तो भी ओजारों के लिए पत्थर 
उस समय तक थोड़ा-बहुत काम में आ्राता ही रहा, जब तक कि लोहे 
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का आविष्कार नहीं हो गया | लोहे की खोज हो जाने पर ओऔजार 
(ओर मशीनें) ज्याददतर इसी धातु की बनायी जाने लगीं। हाँ, यह 
नहीं कहा जा सक्रता कि हर जगह धातुओं में पहले ताम्वे का ही उपयोग 
हुआ, और लोहे का उसके वाद | कहीं कहीं आदमियों ने पहले लोहे 
से ही काम: लिया है, पीछे उन्हें दूसरी धातुओं का ज्ञान हुआ । किस 
जगह के आदमियों ने पहले कौनसी धातु का इस्तेमाल किया, यह 
वहाँ की भोगोलिक श्रोर खनिज स्थिति पर निर्भर रहा है । 
._' आदमी बहुत समय से लोहे का इस्तेमाल कर रहा है। अब 
तो कुछ थोड़े से जंगंली कबीलों को छोड़कर समी जातियों के आदमी | 
इसे खान से निकालते और शुद्ध करके काम में लाते हैं। टीन, सोना, 
चॉँदी आदि धांतुएँ तो कहों-कहीं ही पायी जाती हैं और -लोदा 
दुनिया के कराब-करोब संभी हिस्सों में थोड़ा या बहुत पाया जाता है.। 
लेकिन पंहले इजारों वर्ष तक इसका इस्तेमाल बहुत कम हुआ है। 
प्रायः इसके छोटे छोटे औज़ार--चाकू, कैंची, बछों, हथौड़ा आदि ही 
बनाये गये हैं | हाँ, कोटिल्य के अथंशास्र से साबित होता है कि मारत- 
' “व में अब से कम-्से-केम सवा दो हज़ार वर्ष पहले भी अनेक धातुओं 
का उपयोग किया जाता था, और लोहे की बहुत सी चीज़ें बनायी 
जाती थीं। तो भी इसमें शक्र नहीं कि पिछले दो सो वर्ष में लोहे के 
इस्तेमाल में 'दिन-दूनी, रात-चागुनी वृद्धि हुई है। आजकल ओजारों 
' का कोई अन्त ही नहीं | हर काम या पेशे वाले कुछ न कुछ ओज़ार 
काम में लाते हैं। नाई का उस्तरा केची, या बाल काटने की मशीन 
होती है | दर्जी को सुई, केची, कपड़ा सीने की और उस पर ख्तरी 
रने की मशीन चाहिए.। धोबी को कपड़े पर स्त्री करने की मशीन 
:की ज़रूरत होती है। डाक्टर के पास तो छोटे बड़े' कितने ही प्रकार 
'के औज़ार होते हैं। सुनार चाहे सोने चाँदी आदि किसी भी धाठ 
'के ज़ेवर बनावे, उसे कुछ ओज़्ार रखने ही होते हैं। इसी तरह 
- खेती करने, कपास ओठटने, सूत्त कातने ओर कपड़ा बुनने आदि 
दस्तकारियों के औज़ारों का उल्लेख किया जा सकता है। अब मशीनों 
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का युग है, हर काम के लिए मशीनें वन रही हैं | ज्यादहतर मशीनें 
और ओऔज़ार लोहे के बनते हैं, या उनमें कुछु-न-कुछ लोदे की ज़रूरत 
होती है | 

आदमी अपने पुराने जमाने के ओजारों और हथियारों में समय- 
समय पर सुधार करता .रहा है। हमारे बतंमान साधन पहले किस 
रूप में थे, और अब दम कहाँ आ पहुँचे हैँ, यह बहुत मनोरजञ्ञक विषय 
है। लेकिन हमें इसके व्योरे में ने जाकर कुछ मुख्य-मुख्य बातों का 
ही.विचार करना है। याद रहे कि बहुत से ओजारों को बनाने के 
लिए श्रादमी ने अपने मन में कोई खास. योजना नहों की थी | उसने 
यह निश्चय नहीं किया था कि अब मुझे इस तरह के ओऔजार की 
ज़रूरत है, इसे बनाया जाना चाहिए | समब-समय पर कोई ओऔज़ार 
संयोग से ही बन गया, श्रौर जब उससे कोई क्राम अ्रच्छी तरह .होने 
लगा तो किर उस काम की दृष्ठि से उस औजार में और भो सुधार 
किया जाता रद्या । इस तरह वीढी-दरन्योढ़ी औज़ार अधिक उपयोगी 
होते गये | | 

कुछ लोगों का मत है कि आदमी ने अपने शरीर के अंगों को 
देख कर, उनके नमूने पर ही ओजार बनाये हैं--मिसाल के तौर पर 
मुद्दी या घुंसा देख कर गदा बानयी गयीं, दॉँतों को देख कर चिमद, 
आर फैले हुए हाथ को देख कर छुड़ी श्रादि। जंगली आदमी के 
अविकसित मन में ऐसे यूक्मम विचार आये हों, इस की संभावना बहुत 
कम है-। इसके अलावा, ऐसे सिद्धान्त से बहुत थोड़े ही ओजारों के 
बनने की वात समझायी जा सकती है, और उसमें मी बहुत कल्पना 
या अठकल से काम लेना पड़ता है। इसलिए ऐसा रिद्धान्त विशेष 
मान्य नहीं है | हाँ, यह सम्मव है कि बहुत असे के बाद जब श्रादमी 
की बुद्धि का काफी विकास हो गया तो उसे, पशु पक्तियों के ओर 
खुद अपने शरीर के विविध अंगों को, और उनसे होने वाले कार्मों को, 
देख कर कुछ औज़ार आदि बनाने का ध्यान आया दो | मिसाल के 
तौर पर पक्तियों को उड़ते देख कर ग्रादम्मी के मन में यद इच्छा पैदा 
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हुई हो कि कोई ऐसा उपाय 'निंकल आवे, जिससे-में भी उनके जैसे 
पंख लगा . कर हवा में उड़. संक। इस इंच्छा के पैदां होने पर, धीरे- 
धीरे अनेक प्रयोग हुए, जिनका आखरी नतीजा यह है कि: हंबाई 
जहाज के रूप में आदमी ने पंख हासिल कर लिये हैं, और वह दूर-दूर 
तक न केवल हवाई यात्री! कर-सकता है, वल्कि भारी-भारी बोझ मी 

' आसानी से ले जा सकता. है । 
ओऔजारों ने: आदमी को अवकांश या .फुरसत दी हैं। बड़ी मुश्किल 
सें होनेवालें अनेक कामों के लिए आदमी:को श्रंब कुछ खास. मेहनंत 
नहीं:करनी . पड़ती । लेकिन "असल में ओजारों से लाभ तभी है, जब 
श्रादमी .उनके उपयोग के ' कारण मिलनेवाली.. फुरतत के. वक्त को 
लोक-हित के कामों में. लगावे |! फुरंतत वाले आदमी मनुष्य. जाति के 
लिए, बड़ी. समस्या हैं; इनसे समाज की बहुत- भलाई हो सकती है; 
लेकिन अ्रगर ये अपने . श्रेवकाश को: दुरुपयोग करें तो ये समाज पर 
भारी. भार हैं | हमें चाहिए कि-अपनी फुरसत के समय को मनुष्य-जाति 

के हित ओर प्रगति में लगावें | 


न 





: बारहवाँ अध्याय 
पशुपालन 
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शुरू में आरंदमी ने कैसी जिन्दंगी बितोयी; औजारों का केसा उपे- 
योग किया, यह पिछले दो शअ्रध्यायों में बताया जा चुकी है। पीछे 
की-प्रगति की एक खास बात यह है कि जानवरों को पाली गया, और 
उनसे कई तरह का लाभ उठायाः गयां । “इस अध्याय में: इसी बात का 
विचार करना है | | 

आदमी पहले पशु पत्तियों का एक ही उंपयीग ' जोनता था,- उन्हें 
'मार कर ' उनके मांस को खों जाना, और उनके चमड़े को ओढ़ना- 
बिंछाना | धीरे-घीरे उसे मालूम हुआ कि छुछ जानवर ऐसे हूं कि 
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उन्हें मारकर उनका उपयोग करने से उन्हें पालकर रखना ज्यादह 
लामदायक है | आमतौर पर यह कहा जाता है कि आदमी ने जानवरों 
को, उनकी उपयोगिता के विचार से पालना शुरू किया | लेकिन 
शुरू में जब कि श्रादमी को उनकी उपयोगिता मालूम नहीं हो पायी 
थी, उसने उनको क्यों पाला १ सम्भव है, किसी समय शिकारी के पास 
कभी इतने पशु हो गये कि उसे, खाने के लिए, उन सब को मारने 
की जृरूरत न हुई;कुछ पशु बच रहे | उसने उन्हें भविष्य में अपनी ज़रू- 
रतपूरी करने के लिए रख छोड़ा | कुछ छोटे पशुश्रों से आदमी के बच्चे 
खेलते रहते | त्च्चों को छोटे जानवर बहुत प्यारे होते ही हैं |$# कुछ 
समय पास रहने पर आदमी भी उनसे प्रेम और सहानुभूति करने 
लगा | न्‍ 

एक दूसरी बात भी दो सकती है| शिकारी के पास उसके पकड़े 
हुए बहुत से जानवर रहते थे, इनमें से कुछ, शआ्रादमी से हिल-मिल 
गये | मिसाल के तौर पर कुत्ता आदमी के साथ बहुत रददने लगा। 
आदमी उसे मारने के बजाय उसे अपना बचाखुचा खाना देंने लगा । 
घीरे-बीरे आदमी ने कुत्त को शिकार में मदद देने और रात को चौकसी 
करने या पहरा देने का काम सिखाना शुरू क्रिया | कुत्ता सघ गया। 
आदमी को कुत्ते की उपयोगिता का अनुभव हो गया; और, वह उसे 
पालने लग गया। इसी तरह आदमी को मालूम ह॒था कि बिल्ली 
पालने से यह फायदा है कि खाने की चीज़ों की चूड्टों से रक्षा हो सकती 
है। चूहे कितना नुकसान करते हैं, यह सभी जानते हैं,. और इनसे 
अनाज आदि की रक्षा करने का और कोई उपाय इतना सफल नहीं 
“पाल की वात है--मेरे एक मित्र का लड़का एक पिछा पकड लाया और उनसे 
कहने लगा कि वावू जी इम इसे प/लेंगे । उसके छोटे भाई जे मी यद्द इच्छा जार 
की। मेरे मित्र ने वात टालने के लिए कहा कि इसके लिए दूध कर्दां से आवेगा । 
लड़के ने फ़ौरन जवाब दिया कि जो दूध मुझे मिलता है,वद्द इसे पिला दिया ज्ञायगा, 
मैं बिना दूध के दी रद सकता हूँ। छोटे माई ने मी यही वात कए कर अपने त्याग 
और पशु-प्रेम का परिचय दिया । 


श्र 
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होता । मुर्गी से बहत दिन तक अंडा मिल सकता है। गाय मेंस बकरी 
आदि दूध देनेवाले पशुओं के पालने से मांस के लिए बच्चे, और पीने 
के लिए दूध मिल्ल सकता है | इसी तरह घोड़ा, गवा, बेल, भेंता आदि 
से सवारी तथा सामान ढोने का काम लिया जा सकता हैं। इस शान 
के होने पर जानवरों को पालने की बात चल निकली । 

. आदमी को पहले अपने ही खाने-पीने की किक्र रहती थी। जब 
वह जानवरों को पालने लग गया तो उसे उनके भोजन की भी फिक्र 
रहने लगी । उसे पशुओं के चारे के लिए. अच्छी पैदावार वाली 
जमीन खोजने की भी ज़रूरत मालूम होने लगी । वह टोली बनाकर, 
पशुओं को साथ लिये घूमता रहता | उस समय आदमी घर बना 
कर कहीं एक जगह नहीं रह सकता था । जहाँ उसे मालूम हुआ कि 
इस जगह कुछ दिन के लिए जल ओर मोजन मिल जायगा, वहाँही वह 
डेरा डाल देता था | जब्र आवश्यक सामग्री के मिलने में बाधा हुई 
तो उसे लाचार दूसरे स्थान की यात्रा करनी पड़ती थीं। उसे अपने 
साथ अपने ओज़ार या हथियार आदि भी लेजाने होते थे। और, अगर 
कछु खाने पहिनने का.सामान बचा होता तो उसे भी छोड़ा नहीं जा 
सकता था। जत्र तक इन न्नीज़ों को ढोने के लिए कोई साधन न हो 
आदमी के लिए एक, जगह से दूसरी जगह जाकर रहना बहुत ही 
केठिन था | आदमी को एक सावन की ज़रूरत थी; लद्द' जानवरों 
ने उसकी ज़रूरत पूरी की । 

दुनिया के हर हिस्से में आदमी ने किसी न किसी जानवर को 
पालकरं उससे सामान ढोने का, और अपनी सवारी का, काम लिया है | 
जलवायु के अनुसार कहीं घोड़ा बहत उपयोगी हुआ है, कहीं बैल 
कहीं ऊंट, कहीं हाथी, कहीं गधा या खच्चर आदि | कत्ता, बारासींगा 
और बकरे आदि से भी खूब काम लिया गया है। इन पशओं ने 
अपनी पीठ पंर सोदागर ओर सोदागिरी का सामान ढोकर : व्यापार में, 
ओऔर उसके साथ दूरूदूर के आदमियों का आपस में सम्बन्ध बढ़ाने: में, 
खूब मदद दी है दे आल 


पशुपालन 


रि 
नि 


ध? 


धौरे-बीरे आदमी के मन में यह विचार आया कि घोड़े, में 
या खच्चर आदि की पीठ पर एक ही आदमी अच्छी तरह सवारी कर 
सकता है | बहुत हुआ तो दो आदमी उस पर वैठ जायेँ | इसी तरह 
उसकी पीठ पर थोड़ा सा ही सामान लादा जा सकता है| घोड़े आदि 
में ताकत तो इतनी है कि वह बहुत अधिक बोर ले जा सकता है। 
इसका उपयोग किस तरह किया जाय १ आदमी ने देखा कि शअ्रगर 
बहुत से सामान की गठरी या संदुक में रस्सी बांध कर, रस्सी के 
सिरे को धोड़े की पीठ से बांध दिया जाय तो घोड़ा उसे घवीट ले जा 
सकता है। इसके प्रयोग करने पर इतको कुछ असुविधाएँ मालूम हुईं । 
धीरे-बीरे यह श्रदुभव किया गया कि अगर संदूक में पहिए लगे हों तो 
उसे ले जाना आसान हो जायगा | पहले पहिए, बड़े भद्दे श्रोर वज़नी 
थे; घुरी आदि भी ठीक न थी । पर ज्यों-ज्यों इस तरीके से काम लिया 
ग़या, कुछ सुधार की बात सामने आती गयी। एक के बाद दूसरा 
सुधार होता रहा | होते-होते अच्छी सुन्दर बैल गाड़ी, भेंसा गाड़ी, 
रथ, इक्का, तांगा, वगूगी आदि कई तरह की गाड़ियाँ बनने लगों; 
जिनमें से कुछु तो आदमी को सवारी के काम आयी, और कुछ माल 
ढोने के, या दोनों ही बातों के लिए | 

प्रकति पर आदमी की यह बड़ी विजय थी कि वह जंगल ते 
जानवरों को लेकर उन्हें पाल सका और अपना सेवक बना सका | 
शुरू में जिन कबीलों या कुलों को अधिक अच्छे जानवर मिल गये, 
उन्होंने दूसरे. कबीले या छुलों के मुकाबले अधिक तरक्की करने में 
कामयाबी हासिल की। और, जिस देश में जो जानवर अधिक उप- 
योगी हुआ, उसकी रक्षा करने का रिवाज पड़ गया; उसके मारे जाने 
का धर्म ने निषेध या मनाही कर दी। भारतवर्ष में माय को 'पवित्र 
माना जाता है; इसका रहस्य इसी में है कि इसका दूध बहुत उपयोगी 
है--वर्चो, बूढ़ों और रोगियों के लिए. तो यद्द वहुमूल्य ही है। इसके 
अलावा बैलों से खेती की जाती है, और सामान ढोया जाता है | 

संसार के कुछ हिस्सों में खूब खुले मैदान वें, पेड़ कम थे, और 


हर मनुष्य जाति की प्रगति 


पशुश्रों के चरने,के लिए - हरी-हरी धास काफी थी |. इन जगहों में 
आदमी ने शिकार करना जल्दी छोड़ दिया; वह चरवाहा या 
गड़रिया हो ;गया | पशु-पालन मनुष्य का. सब से पहला धन्धा है। 
बाद में पशुओं द्वारा खेती करना ज़्यादद लाभदायक साबित: हुआ 
जब आदमी पशुओं को मारने के बजाय उनके द्वारा. अनाज और दुसरी- 
चौज़ें पैदा, करनेवाज्ञा. त्रन गया तो मनुष्य जाति की तरक्की श्रघिक 
होने लगी । ,खेती. के . अलावा <्यापार बढ़ाने में भी.पशुओं नें बहुत: 
सदद दी है, इसके बारे.में .विस्तार से आगे लिखा जायगां। सारांश 
यहं है कि प्रशुओ्नों,ने मनुष्य जाति. की प्रगति,में बड़ा भाग लिया है.। जो 
लोग,अपने साथ एंक देश से. दूसरे, देश कुछ मशुश्रों ( या पौधों.) को 
ले.गये, उन्होंने. बड़े. लोकहित का कार्य, कियां. है;# इतिहास-लेखक 
उनकी , काफी प्रशसा करें .या,न करे | | 

पशुपालन का आदमी के सामाजिक जीवन पर क्या असर पड़ा ! 
पशुपालन का काम. ज़ंढ़ते. पर आदमी को.. उन्हें चराने के 
वास्ते जंगल, में,ले जाने, वहाँ उनकी देखरेप् करने, और फिर शाम 
को धर लाने के लिए दूसरों की मदद की ज़रूरत होने लगी। स्त्री 
आदमी की पहले मी मदद किया करती थीं, पर अब आदमी के 
ध्यान. में यह बात आयी कि उस पर ओर बच्चों पर स्थायी रूप से 
अधिकार जमा. कर, उनकी मेहनत का- अधिक उपयोग करे। 
पहले स्री.के लिए कोई बन्धन नहीं था कि वह कितने समय कहाँ 
रहे; बच्चे भी किसी खास आदमी-के अधिकार में नहीं रहते थे | अब 
यह बात न रही.। पशु-पालन करनेवाला आदमी स्त्री और उसके 
_ बच्चों को ( चाहे उन बच्चों का पिता कोई मी हो ) अपने ही श्रधीन 
रखना चाहने लगा । इस तरह पुरुष ओर स्त्री के स्थायी सम्बन्ध की 
परिपाणी शुरू हुईं; विवाह के लिए स्त्री.को कमी राजी से, कभी जोर 





कहा जाता हैं कि गौंरांग लोगों के अमरीका पहुँच॑ने से पढले वहाँ कोई गाय 
नहीं थी। कोलम्बस 'पहला आदमी था» जी' अपनी बिसी यात्रा “में अपन 
साथ अमरीका -में मंवेशी लाया 4 


“खेती ६३ 


जबरदस्ती से, लड़फगड़ कर, ओर कभी उसे या उसके माता पिता 
को कुछ प्रलोभन देकर लाया जाने लगा । 

अब पशु-पालन के दूसरे नतीजे की बात लें । पहले आदमी ।में 
निजी मिलकियत या स्वत्व आदि की भावना न थी । शिकार के लिए 
जो पशु लाये या मारे जाते थे, उन पंर समूह के तभी ' आदमियों का 
अधिकार होता था। जब आदमी पशुश्रों को पालने लग गया तो 
पाले हुए पशुओं पर पालनेवाले को ही श्रधिकार माना जाने लगा | 
इससे लोगों में निजी सम्पत्ति या स्वत्व की मावना होने लगी | जिसके 
पास अधिक पशु हुए, वह अपनी मंडली में दूसरों से ऊंचा, प्रतिष्ठा- 
वान या घनवान समझा जाने लगा। धनी और गरीच, ऊंच ओर 
नीच का भेद-भाव शुरू हुआ। धनवान अपने पशुओं की सार-सेभार 
तथा दूसरा काम गरीब या कमजोर आदमियों से लेने लगे। वें कुछ 
आदमियों को इन्हीं कार्मीं के लिए. अपने अ्रवीन रखने लंगे | इस 
तरह मालिक और नौकर की भावना आरम्म हुई | यह दासता या 
गुलामी. का- वीज था, जो पीछे जाकर मानव समाज में बेहद कला 
फूला | इसके बारे में खुलासा थ्रागे लिखा जायगा । 


तेरहवां अध्याय: 


खेती 


_अन्‍्मन_ःम्ीीन+मनमम्;क, 


पिछुले अ्रध्याय में बताया गया है कि पशुपालन के कारण 
शिकारगाहों की जगह चरागाह बढ़ने लगे। आदमी की प्रगति में 
अकसर इसके बाद वह अवस्था आयी कि चरागाहों की जगद्द खेतों ने 
लेनी शुरू कर दी | खेती का आविष्कार और उन्नति किस तरद् हुई 
आदमी बहुत समय तक उन्हीं चीजों से गुजरा ऋरता रहा, जा 
उसे कुदरती तौर से मिल जाती थीं, जिन्‍्हें-पैदा करने के लिए उसे 


ह४ मनुष्य जाति की श्रगति 


कुछ मेहनत नहीं करनी होती थी | पीछे कभी ऐसा हुआ कि कुछ अन्न. 
आदि आदमी के खाने से बच रहा, उसे उसने पीछे खाने के लिए रख . 
छोड़ा | कुछ चीजें उसने जमीन में दवा कर रख दीं | बरसात होने पर 
उनमें अंकुर निकल आया ओर वे उगने लगीं। आदमी को बड़ा 
कौठ॒हल हुआ | उसने यहं मी देखा कि पेड़ से फल गिरने पर उसका 
बीज एक जगह पड़े रहने ओर पानी और मिद्दी का संग साथ होने से 
पौधा डयग आंठा है, और धीरे-धीरे बड़ा होने पर उसमें कुछ समय 
बाद उसी तरह के फल लगने लगते हैं | बारबार ऐसी बातों को देख- 
कर आदमी ने सोचा कि अनाज या दूसरे फलों के बीज बोये जा सकते 
हैं। उसने प्रयोग किया, एंक चीज बोकर देखी, फिर दूसरी | सलफता 
मिलने पर आदमी ने अपने प्रयोग का क्षेत्र बंढायां | इस तरह खेती 
का आविष्कार हो गया । 
पहले जमीन पर, खासकर गम हिस्सों में जंगल था। आदमी -े 
मेहनत जरके जंगलों को काटा, घासफूस हटाया और जमीन साफ करके 
खेती के लिए. जगह निकाली |& खेती करने के लिए. एक खास 
ज़रूरत पानी की थी | जहाँ बारिश समय पर और ठीक परिमाण में 
हो जाती, या: जहाँ नदी या तालाब पास में होता वहाँ तो पानी को 
कठिनाई न होती; लेकिन ब्रहुत सी जगह ऐसी थी; जहाँ जमीन की 
छतह्द पर पानी खेतों से 'कई-कंई मील कें फासले पर था । शुरू में 
उस पानी को काम में लाने के लिए आदमी में योग्यता और साधन 
न थे । उसे मालूम हुआ कि जमीन के नीचे थोड़ी या बहुत गहदरायी 
पर पानी हर जगह मौजूद है । उसके लिए. कुएँ खोदे गये, और उनमें 
सेपानी निकालने के लिए तरह-तरह के तरीके काम में लाये गये |ढेकली 
का उपयोग करके आदमी ने अपनी ही मेहनत से कुण से पानी 
निकाला । जब आदमी को पशुओं का उपयोग करना आ गया तो मोंट 
... # अरब तो आदमी ने बहुत से स्थानों में ज॑ गर्नों को इतना ज्यादा काट डाला हैं 
कि वहाँ वारिश कम होती है, और इसलिए खेती श्रच्छी नहीँ होती | ऐसो जगहों 
में नये-नये पेड़ लगाने की ज़रूरत मालूम हो रही है । " 


खेती हर 


या चरस ओर रहठ ग्ादि से पानी निकाला जाने लगा। धीरे-बीरे 
और प्रगति हुई। हाय से, या माप या विजली की शक्ति से, चलने- 
वाले पम्पों का उपयोग होने लगा, और अब तो इनकी खूत्र उन्नति 
और प्रचार हो रहा है । 

बहत सी रेतीली जगहों में खेती करने के लिए दूर दूर की नदियों 
में से नहर लायी गयीं। अब बहत से इलाकों में नहरों से लाखों एकड़ 
भूमि में आवपाशी होती है। कितनी ही जगह बाँव.बनाकर बंजर 
भूमि को खूब हरी भरी और उपजाऊ बना लिया गया है | तो भी श्रभी 
संसार के बहत से हिस्सों में सूखे मेदान या रेगिस्तान पड़े हुए, हैं, जो 
आवपाशो की बड़ी बड़ी वेशानिक योजनाओं की प्रतीक्षा में है। जो 
दो, खेती के लिए, पानी की समस्या का दल करते हुए आदमी ने यह 
भी मालूम कर लिया क्रि किंत फसल के लिए कैसी मिद्दी वाली जमीन 
श्रच्छी होती है, और मिद्ठी को वैसे गुण वालो बनाने के लिए,कैसा 
खाद देने की ज़रूरत है। अब वहत तरह के कृत्रिम, रासायनिक या 
वेज्ञानिक खाद बड़े पैमाने पर बनाये जाते है | 

पहले आदमी खेत में बीज बोने के लिए, जब मिद्धी को नरम श्रौर 
भुरभुरी करना चाहता था तो फावड़े आदि से ही करता था, इसमें 
मेहनत बहुत करनी होती थी । धीरे-बीरे उसने हल से काम लेने की 
बात सोची । जब उसे लोदे का उपयोग मालूम हो गया तो लोहे के 
फालवाला हल बनाया जाने लगा और वह पशुश्रों से चलाया जाने 
लगा । इससे बड़े-बढ़े खेतों की जुताई आसान हो गयी | पर अब तो 
वेज्ञानिक जगत में उसकी बात पुरानी हो गयी है। अब कई कई 
फालों वाले बड़े बड़े हलों (ट्रेक्‍्टरों ) से काम लिया जाता है, जो 
मोयर-एंजिनों से चलते हैं। उनसे बहुत जल्दी ही हज़ारों बीघे ज़मीन 
की बहुत बढ़िया जुताई हो जाती है | 

खेती के सम्बन्ध में आदमी धीरे-धीरे और भी कई सुधार 
में सफल हथा है। दो श्रलग-अलग तरह के फूलों के रत्न से व 


एक नयी तरह का ही फूल का पौधा पैदा कर सकता है। इसी तर 


| हि 
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एक वर्ग के दो तरह :के -पेड़ों की 'डालियों- को मिलाऋर: उनसेः एंक 
'नयी तरह का “कलमी?. पेड़ पैदा कर सकता है। साधारण कुंदरती 
तोर पर पैदा होनेवाले पेड़ के-फलों का जे। रूप रंग और स्वाद होता 
है, उससे .अलग तरह के रूप रग और स्वादवाले फलों को पैदां कर 
संकना आदमी क्रे ज्ञान की अनोखी विजय 'है | अब तो' कई छोटे 
क॒ल्ों...को बड़े आकार का पैदा किया जा सकता है, उनका'रंगः और 
स्वाद बेंदला जा सकता है.। अगर फल 'में बहुत-बीजः होते हैं या उत्त 
पर कांटे होते हैं. वो उसे:कमबीज- वाला. आर- बिना कांठों' वाला 
भी.पैदा क्रिया जा सकता है ।- जितने समय में कोई फल कुदरती तौर 
से पककर तैयार होता है, उतने समय तक उसकी. .इन्तज़ार करेते रहने 
में इस युंग के ओदमी को अपना अपमान मालूम होता है; वह उसे 
कुत्रिम रूप'से गर्मोः पहुँचा कर. बहुत" थोड़े समय में पका 'लेता है। 
ये प्रयोग अभी थोड़ी सी चीज़ों: के बारे में हुए हैं, और कुछ खर्चौले 
भी पड़ते हैं; पर आदमी आगे-आगे बढ़ता जा रहा है | अब तो ऐसा 
समय आने की आशा की जाने लगी' है, जब्र किसी फल फूल या 
शाक भाजी की .ज़रूरत होने! पर आदमी उसके बीज़ मिद्ठी में डालकर; 
विजलीः की. किरणों से उसे कुछ घेंटों में ही पैदा कर सकेगा । ः 
'.  बहत मुद्रतः हई, आदमी का ध्यान इस-ओर गया था कि पोधों में 
कुंछ सोग-लग'जाते हैं, ओर उनसे फ़सल ख़राब हो'जाती है। धीरे- 
घीरे उसने जाँच और प्रयोगों से' पता लगाया कि किस फ़सल को 
कौनसा“ कीड़ा 'ख़राब करता है; ओऔरं . उम्र 'कीड़े को' किस तरह नष्ट 
किया-जा सकता है।। की अर कर ० जद हक अफ३ 2ड, 
४ » अस्तु, खेती की कई अंवस्थाएँ रही हैं--(११ ) जहाँ जगह 'मिल 
गेयी, खेती करना। खुप आदि से मिंदी नरम करना, फालंतू घास फूस 
निकाल देना; इसके ध्िवा ज़मीन में '.हल॑ आदि न चलाना; खांद भी 
न देना। कुछ समय तक एक जगह खेती करके पीछे नयी' ज़मीन 
में. काम शुरू करना (२) 'जंगलः काट कर, खेती के लिए ज़मीन 
साफ करना, उसमें हल चलाकर; खाद और पानी देंकेर खेती' करना) 


खेती ६७ 


पीछे कुछ तमय तक उस जमीन को पड़ती छोड़कर उसे कुदरती तौर 
पर उपजाऊ होने देना । फसलों का हेरफेर करके खेती करनां। (३) 
ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़ों में गददरी खंती के रंग पर काम करके 
तरहन्तरह के शाक भाजी, अन्न या कल्न आदि पैदा करना, जिससे 
परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह हो सके | ( ४ ) व्यापार के लिए 
खेती करना | कुछ खास-खास चीज़ों को बड़े परिमाण में पैदा करना, 
और उन्हें बेचकर नफा कमाना । इसमें अ्रपनी ज़रूरत का विशेष 
ध्यान नहीं रखा जाता, खास उदृश्य बाहरी माँग की पूर्ति करना 
होता है | इसमें मशीनों और वैज्ञानिक उपायों का खूब उपयोग होता 
है (५) राज्य भर के लोगों कौ सब आवश्यकताओं की पूर्ति का 
ध्यान रक़कर, बड़े-बड़े खेतों में सामूहिक पद्धति से खेती- करना। 
इसमें भी मशोौनों और वैज्ञानिक उपायों का भरसक उपयोग किया 
जाता है। रूस और अमरीका आदि में ऐसो खेती बहुत क्री'जाती 
है। रूस काओ सत्र से बड़ा फार्म (खेत ) है, वह संप्तार भर में 
गेहूँ पैदा करमे वाला सत्र से बड़ा क्षेत्र है। बह पचासः मील लम्पा 
और चालोत मील चौड़ा है। उसमें सतरह हज़ार.आदमी काम करते 
हैं। एक बड़ी मशीन फ़सल काटतो है, दाने को मूसे से अलग करती 
है, ओर उसे फटक कर पछोड़ती-छनती है। उस मशीन को एक 
आदमी चला सकता है, और वह इतना काम करती है, जितना सो 
आदमी कर सकते हैं । | 

अत्र इस बात का विचार करें किखेती के आविष्कार औरबृद्धि 
का आदमी के सामाजिक जीवन पर क्या असर पड़ा--उत्पादन पद्धति 
में परिवर्तन होने पर समाज के आर्थिक जीवन में, ओर पीछे सारे 
सांमाजिक जीवन में परिब्रतन होता ही है। खेती का काम शुरू होने 
पर आदमी का, घर बना कर, एक जगह रहना ज़रूरी हो गया; यह 
बात पशु-पालन के समय से होने लगी थी; अब और ज्यादह हो 
गयी | बात यह है कि खेती के लिए जमीन तैयार' करनी चाहिए, 
जोतने, बोने, और पानी देने (सिंचाई ) का काम करना चाहिए । 
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इसके वाद फसल पकने तक उसकी जंगली जानवरों से रक्षा करनी 
चाहिएः!। तब फसल काट-कर अन्न और भूसा आदि इकट्ठा किया जा 
सकता है। इन कामों को करते हुए आदमी को जहाँ-तहाँ घूमते र 

की सुविधा नहीं होती | और, घूमना. पहले भोजन के लिए ही- तो 
होता था, अ्रव मोजन खेती से मिलने: की दशा में घूमने की जुरूरत 
भी नहीं रही | खेती ने आदमी को एक जयह स्थायी रूपः से रहने 
के लिए मज़बूर किया | अंग्र उसे. अपने रहने के लिए ( और साथ 
में अपने पशुओं को .रखने के वास्ते ) एंक स्थान निश्चित करना 
पड़ा । इस तरह आदमी झोपड़ा या घर बनाने लगा। मकान के, 
तथा ग्राम या नर्गर के.निर्माण के बारे में पहले लिखा जा चुका है । 

: ज्यों-ज्यों खेती होने लगी, त्यों-त्योंपशुओं को रखना आखान होता 
“गया । घोड़ा, गधा, याय, बैल, भेड़ बकरी आदि के लिए. भी अत्र 
अनाज; घास तथा चारे का इन्तजाम हो गया। पशुओं के बढ़ने से 
आदमी को अपने कामों में कैसी खुविधा हुई, व्यापार और उसके साथ 
ज्ञान और .सम्यता.का कैसा प्रचार हुआ, यह दूसरी जगह बताया गया 
है | खेती गरम देशों में अच्छी होती है, जहाँ पानी भी काफ़ी हो। यही 
वजह है कि शुरू जमाने में सभ्यता के केन्द्र ऐसे ही स्थान रहे, जहाँ 
वड़ी-बड़ी नदियाँ या. ताज्ञाव हो।। मारतवष में पाँच नदियों वाला पंजाब, 
सिन्धु नदी वाला सिन्ध प्रान्त, और गंगा-ब्ह्मपुत्र की घाटी, चीन में 
यांटिसिक्याँग और हवॉगहो की घाटी, पश्चिमी एशिया में दजला और 
'फुरात की घाठी, मिख में नील नदी की घाटी इस तरह की अच्छी 
मिसालें हैं। ऐसी जगहों में पैदावार अच्छी होने से आदमी खूब बसे 
और बढ़े । - 

पिछुले अध्याय :में बताया गया है कि पश-पालन के साथ-साथ 
युरुष स्त्री का सम्बन्ध स्थायी होने लगग़या था। अब स्थायी विवाह 
का चलन और ज्यांदह होने लगा, क्योंकि किसान को अपने काम में 
स्त्री और बच्चों .की मदद की जुरूरत- वहुत होती है.। स्थायी विवाह 
के अलावा एक़ बात और हुई | जत्र जमीन पर खेती होने लगी; 
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झोर मकान बनाये जाने लगे तो जमीन भी पशश्रों की तरह बड़ा 
सम्पत्ति बने गयी; ज्यों-ज्यों आदमी एक जगह अधिक समय तक रहा, 
उसका उस ज़मीन से अनुगग बढ़ता गया, वह उसे अधिकाधिक 
उपयोगी बनाता गया | इस तरह ल्मीन का मूल्य बढ़ता रहा। घीरे- 
धीरे आदमियों की आबादी बढ़ी। ज़मीन का परिमाण नपा-तुला 
था, खासकर खेती के उपयोग में आनेवाली अच्छी ज़मीन की हर 
जगह एक सीमा थी। उसकी माँग बढ़ने लगी। अब्र आदमी उस 
पर अपना अधिकार जमाने लगे | हरेक यह चाहने लगा कि जितनी 
ज्यादह जमीन मेरे कब्जे में थ्रा जाय, उतना ही श्रच्छा है | 

अब बलवान या लड़ाकू श्रादमियों ने बढ़िया जुमीन अपने कब्जे 
में कर डाली। पशुपालक प्षमाज्न में जो धनी-निर्धन या बड़े छोटे 
आदि को भावना उदय हुई थी, वह. अ्रव और बढ़ी । जिन 
लोगों के पास ज़मीन ज्यादद् हुई, वे समाज में बढ़े और प्रतिष्ठित 
माने जाने लगे, उन्होंने अपनी ज़मीन में खेती कराने के लिए, दुयरों 
से, अनाम या: मज़दूरी देकर, काम लेना शुरू किया | इनमें 
दूसरों को अपना नौकर या दास. बना कर रखने की सामथ्य हो गयी 
इन्हें खुद कोई मेहनत का काम करने की जरूरत न रही; दिन मर 
फुरसत रहने लगी | इन लोगों ने श्रपनी फुरसत का उपयोग कला/शों 
का आनन्द लेने में; अपना मनोरज्ञन करने में, किया । कलाएँ सम्बता 
का निर्माण करनेवाली होती है। इस तरह देखा जाय तो खेती ही 
सम्यता की जननी है, और किसान सभ्यता का अग्रदूत है। लेकिन 
समय की बलिदारी ! सम्यता का विशाल भवन बन जाने पर किसान 
को उसमें स्थान नहीं मिला । वह वेचारा तो असम्य ओर गँवार,ही 
कहलाया; और उसकी मेहनत से लाम उठानेवाले, उसकी पैदा 
की हुईं फसल का बहुत सा हिस्सा किसी न किसी वहाने ले लेने वाले 
ज़मींदार, जागीरदार, राजकर्मचारी या राजा आदि 'सम्य! ग्रिने गये | 

खेती ने आदमी के खाने के सामान की बहुतायत्र करते हुए मिद्दे 
को मानों सोना बना दिया, लेकिन इसके साथ ही इसने दासता को 
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बढ़ाकर आदमी की समता और स्वाधीनता को मिट्टी में मिलाने के 
उस काम में मदद दी, . जो पशु-पालन के समय से होने लगा था। 
दासता को हटाने तथा समता और स्वाघोनता पाने के लिए समाज 
में तरह-तरह के आन्दोलन हुए। अब खासकर योरप और अमरीका 
के बहुत से किसान: बहुत खुशहाल हैं.। वहाँ किसान पढ़ा लिखा होता 
है, उसे अपने काम. में राज्य से. पूरा सहारा मिलता है| उसे जो बात 
जाननी होती है, वह सहज ही उसे मालूम होःसकती हैः। उसके पास 
मोटर होती है, उसके! घर में टेलीफोन और रेडियो आदि की व्यवस्था! 
होती है। .उसके खेत सेः थोड़ीः ही दूर: रेल, -तार, डाक आकिं का 
इन्तजाम, रहता है। बह मोटरःमें' बेठ कर खेत. पर जायगा,. वहाँ 
मशीनों की -म्रददः से: खेती .का काम स्‍बहुत आसानी से' कर 
लेगा, और तमय:पर घर आ जायगा | - उसकी खंती' वैज्ञानिक ढंग से 
होगी. कटाई, सफाई सब काम.मशीन- से हो जायगा ।. वह अखबार 
पढ़ता है; और रेडियो समाचार सुनंता: है। उसे मालूम है कि चीज़ों 
का वाजार भाव. क्या'है |. उसे कोई ठग नहों सकता | वह व्यापारी: 
से, देलीफोन से बात करके, उसके पास मोटर लारी आदि में 
माल भेज्ञ देगा, उसे. रक़्म मिल जायगी | उसे खाने पीने की कोई 
कमी नहीं । वह तो... मनोरञ्न के बढ़िया साधनों का उपयोग करता 
है; 'यदहाँ तक कि मकान को सर्दो में गर॑ंम और गर्मी -में ठंडा रखने कें 
साधन:उसे- प्राप्त हैं। वह अपने वालःबच्चों की अच्छी तरह परवरिश 
कर्ता है,/ ओर उन्हें जैसा चाहता है लिंखा-पढ़ा सकंता है। उंसका 
खुखी जीवन खेती सम्बन्धी प्रयति के परिणाम का सुन्दर 'उदाहरण है; 
हाँ, उसके दूसरे देशों के भाई उसके मुकाबले में बहुत पीछे हैं; जर्मीन' 
आसमान का, -या. स्वर्ग. नरक का अंतर' है |. जो हो; यहं साफ जाहिर है 
कि आधुनिक उन्नतः देशों का. किसान पुराने जमाने के किसानों सें, और 
इस समय. के भी बहुत से किसानों से, कितना आगेबढ़ा हुआ है ।' 
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चोदहवाँ अध्याय 
उद्योग धन्धे 
क हि ४छवााआ+ 2 आआ् 
खेती के बारे में पिछले अध्याय में लिखा जा चुका है। हरेक देश 
पहले या पीछे बहुत सा समय ऐसा रहा हे, जब ज्यादददेतर आदमी 
याःतो खेती करते थे, या किसी-न-किसी तरह खेती के काम में मदद 
देते थे । लोगों की ज़रूरतें बहुत कम थीं। उनका बहुत सा काम' उन्हीं 
चीजों से चल जाता था, जो खेती से पैदा होती थीं; धीरे-धीरे खेती के 
काम. में. उन्नति हुईं। पैदावार के साधनों का विकास हुआ | पत्थर के 
ओजारों की जगह तांवे ओर लोढे के औजार, हथियार और बर्त॑न आदि 
बनाये जाने लगे। धरू उद्योग घन्वों का काम शुरू हुआ | भेड़ों का 
ऊन तेयार करने, कातने और बुनने का काम होने लगा | इसी तरह 
श्र भी चीजें बनायी जाने लगीं | | 
नयी-नयी चीजें बनायी जाने करा एक कारण यह भी था कि पशु- 
पालन और खेती से कुछ आदमी दूमरों की अपेक्षा अधिक घनवान' 
हो चले थे । उन्हें अपनी शोक़ीनी या विज्ञासिता के लिए तरह-तरह 
की चौजों.की ज़रूरत होने लगी.॥ अब उनके लिए कोई आदमी एक 
चीज' बनाता कोई दूसरी | पहले की तरह उत्तत्ति अब भी' छोटी मात्रा 
ही होती थी, पर वह ज्यादहतर खोती से:पेंदा होनेवाली चीजों की 
हीं होती थी, उसमें घीरे-घीरे कारीगरी की ज्ीजों का अनुपात बढ़ 
रहा'था | इस दशा में हर एक कारीगर या उसका परिवार स्वतंत्र 
रूप से अपना काम करताःथा ।:वह उस काम का खुद ही निरीक्षण: 
और प्रवन्ध करता था | वह अपनी पुजी लगाता, और अउनी बनांयां 
हुई चीज के नफे-नुकसान का मालिक द्वोता | जिस जगह किसानों कीः 
बध््ती कम, और कारीगरों की बस्ती अधिक होती थी, उसे कस्या या 
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नगर कहने लगे | कारीगर जो चीजें बनाते थे, उन्हें अपने नगर में 
अथवा आसपास में बेच लेते थे | धीरे-धीरे कपड़ा, तेल, बरतन, 
गुड़ आदि के बहुत से घंथे हो गये । 

किस देश में कौन सा उद्योग धंधा कब जारी हुआ, यह बहुत 
विस्तार का विषय है, और इसके लिए तो अलग ही पुस्तक चाहिए 
बल्कि कई पुस्तकों की ज़रूरत होगी । फिर, इस विषय की व्योरेवार 
बातों में मतभेद की भी बहुत गंजायश है। तो भी यह निश्चित 
रूप से कहा जा सकता है कि अब से लगमग छुः हजार वर्ष पहले बहुत 
से धंधे शुरू ही नहीं हो गये थे, इनंक्री अच्छी ,उन्नति भी हो गयी 
थी; सिंध ओर पश्चात में पिछले वर्षों में. दो शहरों के इतने समय 
पहले के खांडहर मिले हैं | इनमें दूसरी चीजों के' अलावा सोने चांदी 
के गहने, तांबे, रांगे और सीसे के मेल के बरतने ओर हथियार पाये 
गये हैं | इससे मालूम होता है कि इन स्थानों के उस समय के आदमी 
घातुश्रों का इस्तेमाल जानते थे । मिट्टी के तरह-तरह के खिलौने और 
बरंतन भी उन खंडदरों में मिले हैं । खास बांत यह है कि वहाँ चर्खों 
ओर छूती कपड़ों के नमूने भी मिले हैं । 

अकसर विद्वानों का यह मत है कि जिस तरह रेशमी कपड़ा सब 
से पहले चीन में बनाया गया, उसी तरद्द सूती कपड़ा सबसे पहले 
बनाने का गौरव भारतवर्ष को है। संसार का सब से पुराना साहित्य 
वेद है, और उनमें भी कपड़ा बनाने का साफ तौर से जिक्र आया 
है | इससे जाहिर है कि जब वेदों की रचना हुई, उस समय भारत- 
वर्ष में यह व्यवसाय अच्छी तरह चल निकला था ॥ वैदिक साहित्य के 
आधार पर यह भी कहा जा सकता है क्रि बहुत से उद्योग घंधों की 
जन्मभूमि भारतवर्ष ही है। कई देशों में इनका ज्ञान पहले पहल यहाँ 
से ही गया; फिर उन देशों से संसार के दूसरे . देशों में, और एक 
हिस्से से और दूसरे हिस्सों में फैला | किसी-किसी देश ने किसी-किसी 
धंधे में थोड़े ही समय में दूसरे देशों के मुकाबले में बहुत ज्यादह तरक्की 
कर ली, यहाँ तक कि कुछु हालतों में तो यह कहावत ठीक उतरी कि 


उद्योग धंधे १०३ 


गुरू गुड़ ही रद गये, ओर चेला चीनी दोगये। अब कितने ही देशों 
के इतिहास से यह तो मालूम होता है कि वहाँ क्रिस धंधे का ज्ञान किस 
देश से आया, पर अ्रकसर यह पता नहीं लगता कि बिलकुल शुरू में 
उस धंथे का आविष्कार किस देश में हुआ | 

उद्योग धंधों में ओऔजारों से काम लेना ज़रूरी था। ओऔजारों के 
बारे में पहले लिखा जा चुका है, आदमी पहले द्वाथ से ही 
चलाता था। जब आदर्मा पशुओ्ों को पालने लग गया तो ओऔजार 
चलाने का काम बहुत-कुछ उनसे लेने लगा। घीरे-घीरे आदमी को 
मालूम हुआ कि डोंगी या किश्ती चलाने आदि के काम में हवा की 
ताकत या नदी के प्रवाह से काम लिया जा सकता है। अब बह 
इनका भी उपयोग करने लगा। तो मी ज्यादहतर काम पशुओं से 
(या गुलामों से) लिया जाता रद्द | यह सिलसिला हजारों वर्ष चलता' 
रहा | आदमी को इनसे अ्रच्छी कोई दूसरी शक्ति का शान अत से दो 
सौ वर्ष पहले तक न हुआ | वह खोज में लगा था। सोलहवों और 
सतरदवीं सदी में किये गये प्रयत्न सफल नहीं हुए, अन्त में: अठारहवीं 
सदा के पिछुले हिस्से में माप के जार से चलनेवाज्ञी मशीनों का 
प्रयोग सफल हो गया तो कल-कारसखाने बढ़ने लगे। भाष से उद्योग- 
धंधों को वेशुमार ताकत मिल गयी | एक स्टीम एंजिन क्या बन गया, 
हजारों या लाखों ग्रादमियों के बराबर काम करनेवाला साधन: तैयार 
दी गया । 

पीछे तेल के एंजिन का आविष्कार किया गया | अत तो बहुत से 
देश त्रिजली की शक्ति का भी स्वागत करते जा रहे हैं। कितनी ही 
बड़ी-बड़ी कपड़े की मिलें और दूसरे कल्ल-कारखाने अब बिजली से 
चल रहे हूँ। शक्ति के इन नये साधनों के उपयोग का यह नतीजा होना 
स्वाभाविक ही था कि कल- का रखानें बड़े-बड़े बनें, और माल की उत्तत्ति 
चड़े पैमाने पर हो | कल-कारखाने शहरों में बने; श्रधवा, जिन जगहों 
में वे कायम हुए, वहाँ घीरे-धीरे शहर बस गये । विज्ञान की उन्नति के 
साथ मशीनों में सुधार होता गया । मशोनों से, शुरू-शुरू में, चीजें 
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साफ सुन्दर नहीं बनती थीं, बहुत भद्दी होती थीं:। पर घीरे-घीरे उन्नति 
होती ग्रयी,| कुछ समय बोतने पर तो-वे इतनी--अच्छी-बनने लगीं कि 
हाथ से वनी चीज़ उसके सामने छुछ न जचे । फिर, -जव-वे सस्ती भी 
हों तो हाथ के काम या दस्तकारी को कौन पूछने:बैठा !-निदान; कल- 
कारखानों के माल की माँग बढ़ने लुगी.।, एक: कारखाना ,श्रच्छी तरह 
चला, .उसृकी देखादेख दूसरा खुला, फिर-तीसरा और न्नौथा। इस, 
तरह वे. बढ़ते रहे | उनका आपस में मुकाबला भी हुआ-। जिसके पास 
मृज़दूरी, प्‌ जी और व्यवस्था.के अच्छे झोर अधिक साधन-हुए, उसका - 
माल ब्रढ़िया और सस्ता रहा । जिनका माल धृटिया या महंगा रहा; 
कारखाने टिक तर सके, उखड़ गये। और, नये-नये कारखाने बनते रहे 

अमी तक बहुत से कल कारखाने भाष से-चल्लते हैं:।- लेकिन, अब 
बिजली का उपयोग बढ़ता जा रहा है | योरप के तो बहुतः से देशों -में' 
जल-प्रपातों से बिजली पैदा करके उठी से रेलगाड़ियाँ ' और कितने ही. 
कल-कारखाने चलाये-जाते हैं | दूसरे देशों में. भी पहाड़ी नदियों के 
बांध बनाकर; उनके कृत्रिम जल-प्रपातों से त्रिजली:पैदा की ज़ा रही 
है | इस, दशा में प्रगति होने ,पर- थ्रौद्योगिक जगत. में भारी हेरफेर 
होग़ा ।-मिम्ताल: के. तौर पर भारतवर्ष में भावी कारखाने: वम्बई, कल- 
कत्ता, कानपुर, अहमदनग़र आदि .में.न होकर - पहाड़ों की-तलैठी पर : 
कायम होंगे, जहाँ उनके लिए बिजली की शक्ति नाममात्र के मूल्य पर 
मिल जाया करेगी, और कोयले के घुएँ की भी ममट न रहेगी। कार* 
खानों में. रोशनी--करने: के. लिए: मी-बिजली ही काम- देगी-। 

आद्योगिक. उन्नति का सासाज़िक्‌- स्थिति : पर क्या :प्रभाव: पड़ा: | 
पहले कहा जा चुका है कि खोती का काम शुरू होते पर पुरयष ओर छ्री - 
के कार्यक्षेत्र अलग-अलग्र होने: लग्ने-ये | - दस्तकारियों के बढ़ते पर. 
पुरुषों के काम -भी बट गर | जुलाह्य, तेली,; ठठेरा, ;.बढ़ई,  लुद्वर, 
धोबी, रंगताज आदि की: अलग-अलग श्रेणियाँ “बन; गयी-। मारतवर्थ 
आदि में-तो इन ओणियों-के काम-वंश-परम्परानुसार चलने लगे;-काम-: 
घंथे के अनुसार आदमियों की जुदा-जुदा-जातियाँ ब्रन गयीं। जे दो, : 
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इस तरह श्रम-विभाग आगे ब्रढ़ता गया । पीछे अठारहवों उदी से भाषे 
आदि से चलनेवाले कल-ऋरखानों ओर मशीनों का आविष्कार होने 
पर श्रम-विमाग का काम और मी आगे बंढ़ा। पहले आदमी एक 
काम के सब हिस्सों को पूरा करता और कोई चोज़ बनाता था | बह 
पूरी चीज के लिए; जिम्मेवार होता था | अब एक कांम के 
हिस्से अलग-अलग आदमियों के छुपुरद होने लगे। एक आदमी 
सिर्फ अपने हिस्से का काम करने लगा; इस काम का उसे 
बहुत अ्रभ्यास होता है; बहुत सी दशाओं में वह इस काम का विशेष 
शिक्षा पाया हुआ्रा होता है | हाँ, उसे कोई चीज पूरे तौर से बनानी 
नहीं आती । श्रम-विमाग की वर्तमान अवस्था में बहुत से आदमियों 
के सहयोग से द्वी कोई चीज बन पाती है; पर वह बहुत बड़े परिमाण 
में तैयार हो जावी है । उदाहरण के लिए, पहले एक आदमी अपने 
परिवार वालों के साथ मिल कर कपड़ा तैयार कर लेता था। अब कल- 
कारखानों में इस एक काम के बहुत से हिस्से करके उन्हें अलग-अलग 
समूहों को सौंपा जाता है। दर एक समूह में सैकड़ों या हज़ारों श्रादमी 
काम करते 'हैं | और, जब सब समूह अपने-अपने हिस्से को काम कर 
लेते हैं, तवर कपड़ा तैयार होता है। इस तरह आदमी किसी चीज को 
बनाने में दूसरों के सहयोग पर बहुत अधिक आश्रित रहता है | कले- 
कारखानों में औरतें भी काम करती हैं, इस लिए,श्रम-विभाग 'की बाते 
उन पर भी लायू होती है। ' 

ओऔद्योगिक प्रगति पर नजर डालें तो मालूम होता हैं कि पहले 
जुदा-जुदा आदमी कोई चीज बनाते थे | हर एंक आदमी (या उसका 
परित्रार ) अपना घंघा अलग-अलग करता था। वह स्वतंत्र था; चाहे 
जब, चाह जितने घंटे काम करे, और चाहे जब विश्राम करे। उस 
चौज का वही मालिक होता था, उसे वह खुद ही चेंचतां था, श्रौर जो 
आय होती थी, उस पर उसी का अधिकार होता था । 'घीरे-घीरे कुछ 
आदमी किसी खास चीज को दी बनाने लगे, और कुछ आदमी किसी 
दूसरी चीज को । इस तरह कारीगरों कौ--छुहार, बढ़ई, जुलाद्ा, 
४१ 
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'कुम्हार, दर्जी आदि--अलग-अ्रलग. श्रेणियाँ, समूह या जातियाँ वन 


गयीं । बहुत समय तक यह स्थूल श्रम-विभाग चलता - रहा। पीछे, 
खासकर अठारहवीं सदी से, भाप अदि की शक्तियों का आविष्कार हो 
जाने पर, कल-क़ारखाने बनने लगे | कारखाने में काम करनेवाला 


.स्वतन्त्र-न होकर नौकर या मजदु : रह गया-। उसका, मिलों या कार- 


खाने- में बननेवाले माल पर कोई अधिकार नहीं होता;. जो माल वहाँ 


तैयार'होता है, वह सब कारखाने के मालिक का होता है। मजदूरों. को 
'तो. निर्धारित मजदूरी मिलती है, चाहे उससे उनका गुजआारा-भी न.हो। 
-अकपर कारखाने के जीवन से उनका स्वाध्थ्य और चरित्र बिगड़ जाता 
है, बच्चों की भी ठीक सार-संभार नहीं होती । इन बातों का सुधार 
कराने के लिए. मजदूरों ने अपनी सभाएँ या ट्रेडन्यूनियन बनायीं | 


उनके लगातार आन्दोलन से ओ्रौद्योगिक राज्यों में कारखाना-कानून 


बन गये | उनमें समय-समय पर सुधार होता रहता है। इससे मजदूरों 
की दशा सुधर रही है । तो भी उनकी समस्या पूरी तरह हल नहीं हुई 


है | अधिकतर कारखाने वाले या पृंजीपति अपने स्वार्थ का बहुत ध्यान 


रखते हैं, वे मजदूरों सम्बन्धी कानून में काफी सुधार नहों होने देते, था 
:उससे बचने: के उपाय निकाल लेते हैं। इस तरह अब मजदूरों और 
-पूजीपतियों :में संघ है । इसके बारे में विशेष विचार आगे किया 
-जायगा + 


आधुनिक उत्पादन पद्धति में श्रम-विभाग बहुत सूछरम रूप से काम 


में आने लंगा:है | अब मजदूर एक धंथे के किसी खास हिस्से को 


करने लगा और उसी केः लिए शिक्षा या अनुभव पाकर विशेषज्ञ होने 


लेगा; उस. काम के दूसरे हिस्सों से उसका कुछ मतलब न रहां। इस 


समय एक काम के कई हिस्से अलग-अलग हैं और सत्र हिस्सों को 


मिला. कर .पूरा काम सामने आता. हैं। हर हिस्से का काम करनेवाला 


यह देखता: है' कि मेरे काम का दूसरों-के काम से सम्बन्ध है,. वह 
पूर्ण नहीं, 'दुसरों के काम के साथ मिल कर पूर्ण होगा। आदंमी को 
यह जानने और विचारने-का अवसर मिलता है कि मैं स्वयं: अ्रपूर्ण हैं; 
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मेरा दूसरों से घनिष्ठ सम्बन्ध है, में समाज का एक अंग हूँ। लेकिन यह 
जान कर भी झ्रादमी अ्रभी तक यह अनुभव नहीं करने लगा कि में सिर्फ 
अपने लिए नहीं हूँ, समाज के द्वित में ही मेरा भी हित है। यदि आदमी 
इस बात को थ्रच्छी तरहह्नदय में घारण करले और उसके श्रनुरार व्यवहार 
करने लगे तो श्रौद्योगिक जगत के सब कष्ठों का अन्त हो जाय । पर 
अभी तक आदमी उस अवस्था को नहीं पहुँचा है। यह आशा की जा 
सकती है कि वह उस दिशा में जा रहा है, चाहे उसकी गति बहुत 
मन्द हो, ओर चाहे उसे उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए अभी बहुत 
सी बाधाओं को दूर करना वाकी हो । 
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पन्‍्द्रहवां अध्याय 
व्यापार 


विछले दो श्रध्यायों में खेती और उद्योग घंघों के बारे में लिखा' 
जा चुका है| जब श्रादमियों की ज़रूरतें कुछ बढ़ीं, ओर उनका अपनी 
ही पैदा की हुई या बनायी चीजों से काम न चला वो वे एक दूसंरे 
की चीज़े लेने लगे | किसान ने जुलाहे से कपड़ा ले लिया, और उसे 
अनाज दे दिया । चीजों का इस तरह का अश्रदल-बदल द्वी शुरू का 
व्यापार था । 

पहले व्यापार यानी अदल-बदल पास-न्रास के आदमियों में ही 
हुआ; धीरे-धीरे कुछ दूर रहनेवालों से होने लगा।. पहले पहल- 
व्यापार खुश्की के रास्ते से ही होना शुरू हुआ । उस समय आदमी- 
ब्रिकी का सामान खुद ही एक जादह से दूसरी जगद्द अपने द्वाय में, 
कंधे, पीठ या सिर पर रखकर ले जाता था | जब आद्ी- पशुओ्रों का 
पालन करने लग गया तो वइ उनकी पीठ पर सामान ढोने लगा। पीछे 
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गाड़ी ठेलों आ्रादि का उपयोग किया जाने लगा | इन्हें खींचने के लिए 
ज्यादहतर बैल या .घोड़ों से काम लिया गया; लेकिन बहुत सी जगहों 
में दूसरे जानवरों से यह काम लेने का सुभीता रहा | गाड़ियों में एक 
दो जानवरों से ही. इतना सामान दोयाःजाने लगा, जितने को बिना गाड़ी 
के ढोने' के लिए उनसे कई शुने ज़्यादद जानवरों की ज़रूरत होती । 
गाड़ियों के चलने से. सड़क बनाने की ओर ध्यान देना जरूरी 
हो गया। आदमी या जानवर बहुत तंग और' ऊंचे नीचे रास्ते 
से भी आजा सकता है। घोड़े, . टू, खचर, गधे या ऊंद आदि के 
जाने के लिए भी पगडंडी-से काम ,निकल सकता- है। पर गाड़ियों के 
लिए तो रास्ता चौड़ा होना चाहिए, और हमवार मी। इन रास्तों. 
की बांखोर सुधारने की जरूरत न रहे, इस लिए. सड़कें यथासम्मव 
पक्की बनाने की कोशिश को जाने:लगी;। अभी बहुत सी जगहों में 
पुराने जमाने की कच्ची सड़के ही मोजूद हैं, तो भी अच्छी सड़कों का 
परिमाण बढ़ता जा रहा है; कहीं पत्थर की; सड़के हैं, कहीं कंकरीट की, 
कहीं सीमेंट की और कहीं तारकोल या रबर आदि की | 
- विज्ञान की उन्नति होने पर ट्राम, रेल, मोटर आदि बनायी जाने 
लगीं | «मोटे के लिए अ्रच्छी पंकी सड़कें होना अनिवार्य ही है। 
ट्राम और रेलों के लिए तो लोहे की पटरी बिछायी जाती है अब 
रेलों के ज़रिये हर. रोज़ तरह-तंरह का लाखों मन माल .देश के एक 
कोने से दुसरे कोने तक 'भेजा जा सकता है। खासंकर रेलों ने देशों 
के भीतरी व्यापार में बड़ी क्रान्ति कर दी है । 
यह तो स्थल-माग या ख़श्की के रास्ते से होनेवाले व्यापार की 
बात हुईं.। धीरे-धीरे आओदंमी ने किश्ती या नाव चला कर जल के 
रास्ते से भी व्यापार करना शुरू क्रियों--श्रेव ज्ञावों का विकास हुआ 4 
भांप आदि : शक्तियों. का आविष्कार किया गया | फिरं तो जहाज और 
स्टीमर आदि बनाये गये, जो बड़े-से-बड़े समुद्र में वेलीफ तेजी से चलते 
हैं, और लाखों मन' सामान हर रोज: एक देश से दूमरे देश में 
पहूँचाते हैं। -. 2 00, 
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पहले आदमी के ध्यान में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 
दो ही तरह के रास्ते बे--खुश्की का और पानी का । धीरे-घीरे अनेक 
प्रयोग, परीक्षा ओर कोशिश करके, ओर बहुत इन्जारी के बाद उसने 
हवा के रास्ते से मी यात्रा ओर व्यापार करने का उपाय <हढंढ़ 
निकाला [# शुरू में हवार जद्याल सिर्फ यात्रा के ही काम आता था । 
घीरे-बीरे उसमें सुधार किया गया, और वह माल भी ढोने लग गया | 
रेल या जद्दाज से नो सफ़र दिनों में तय होता था, वह हवाई जहाज से 
घंटों में तय हो जाता है | इनका प्रचार बढ़ता जा रहा है । जगह-जगह 
इनके उतरने या ठद्दरने के अड्डे बनाये जा रहे हैं । दवाई जहाओं की 
बनावट में नये-नये सुधार किये जा रहे हैं; अब वे समुद्र में भी उतर 
सकते हैं, श्रौर वहाँ से ही उड़ भी सकते हैँ | पहले हवाई जहाजों में- 
डाक या सोने-चांदी आदि का कीमती माल ही ले जाया जाता था, 
जो वज़न में हल्का होता था। अ्रत्र तो उनमें कच्चे माल आदि का 
भारी सामान भी ढोवा जाने लग गया है। भविष्य में उनकी उन्नति 
श्र प्रचार बहुत अधिक होने की आशा है | हवाई जहाज, और 
उनके अदड्ु आदि बनाने में आगे-आगे खर्च कम ही होगा, उनका 
किराया भी कम ही रहेगा, उनसे यात्रा करने की सुविधाएँ बढ़ 
जायेंगी श्रीर खतरे भी कम हो जायँगे | इस तरह आनेवाले जमाने 
में देशी और विदेशी दोनों तरह का व्यापार वायुन्मार्ग से बहुत 
अधिक होगा, और उसमें हवाई जहाजों को खास मांग रहेगा ।. 7: 

अब हम व्यापार सम्बन्धी दूसरी बातों का विचार करते हैं। 
पदार्थो' के अदल-ब्रदल की बात पहले कही गयी है। ज्यों-ज्यों लोगों 
की जरूरतें बढ़ीं; चीजों का अदल-बदल कठिन होने .लगा । जो चीज 
इमारे पात अधिक हो, उसके लेनेवाले तव जगह और दर समय 
मिलना जरूरी नहीं | फिर, जिन लोगों को हमारी चीज की ज़रूरत हो, 

#आ्राम तौर से यद्द माना जाता है कि हवाई जहाज को निर्माण इसी सदी में 
हुआ । पर सारतव्ष में इसकी चर्चा वहुत समय से है? वाल्मीकि रामायण में, को 
संसार का बहुत पुराना मद्काव्य है, विमानों का खूब ज़िक आया हे * 
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चे.सभी हमारी ज़रूरत की चीजें; त़हीं दे सकते;। इस लिए हमें ऐसा 
आदमी ढूंढ़ना पड़ता था जिसमें दोनों बातें हों--वह हमारी चीज ले 
सके और बदले में हमारी ज़रूरत की चीज हमें भी दे सके.। इसके 
वास्‍्ते अलग-अलग -जगहों में अलगे-अलग चीजें विनिमंय की माध्यम 
. बनायी गयों |. अकसर स्थानीय , ओर:छोटे व्यापार में अन्न ने माध्यम 
का काम दिया। लेकिन पीछे. जब व्यापार का परिमाण. बढ़ा, और 
वह दूर-दूर के आदमियों.से होने .लंगा.तो अन्न से माध्यम का काम 
' चलना मुश्किल हो गया | - बहुत सोच “विचार और अनुभव के बाद 
धातुश्रों ःसे काम लेने का निश्चय क्रिया गया। थोड़ी कीमत -चुकाने- 
के लिए ताम्बा; और अधिक कीमती चौज़ों के वास्ते चाँदी. और सोना 
अच्छा समझा गया। इनके ही. सिक्के बनने लगे। सिक्कों से व्यापार की 
खूब इद्धि और विस्तार हुआ । | 

पीछे जाकर.तो-यह अनुभव हुआ कि बहुत बड़े व्यापार में, या 
जबकि खरीद-वेच बहुत दूर . के स्थानों में हो-तो सोने चाँदी के भीं 
बहुत से सिक्के - लाने-लेजाने में बड़ी श्रसुविधा होती है। इसे दूर 
करने के लिए लोगों को धौरे-बीरे . कागजी मुद्रा, हुंडी या नोटों से 
काम निकालने की छूक्की | कागजी मुद्रा घातु को मुद्रा का एवजी सिक्का 
है, जो चलानेवाले के विश्वास या साख पर चलता है | इसे आदमी 
उधी दशा में स्वीकार करता है, जब उसे यह निश्चय होता है कि 
आवश्यकता होने पर उसे इसके एवंज या बदले में इस पर लिखे मूल्य 
के घातु के सिक्के मिल जायँंगे । कागजो मुद्रा के प्रचार ने व्यापार की 
वृद्धि ओर विस्तार में धातु के सिक्कों सेमी अधिक योग-दिया है |: 

जो हो,, जैसे-जैसे व्यापार के साथनों की उन्नति हुई, व्यापार का 
स्वरूप बदलता ,गया । शुरू में आदमी को जो चीज़ें वेचनी होती- थीं, 
उन्हें वह खुद ही, उठा कर ले जाता था; पीछे वह गधे, घोड़े, बेल, 
सैंसे, ऊँट, आदि पर लाद कर ले जाने लगा। इंसके बाद जब 
गाड़ियाँ, छुकड़े आदि वन गये. तो इन्हें मर-भर कर ले जाया .जाने 
लगा। पुराने गअन्धों में ऐसी कथाएँ आयी हैं कि सैकड़ों व्यापारी 
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अपना-अपना माल छुकड़ों या ऊँटों पर लाद कर इकट्ठे एक 
जगह से दूमरे जगह आते जाते रहते थे। इक्ट्टे ज्ञाने की 
खास ज़रूरत इसलिए भी होतीं थी कि रास्ते में उन्हें एक-दूसरे से 
सहायता मिले और चोरी या लूट आदि न हो। धौरे-धीरे रास्तों पर 
च्छा इन्तजाम रहने लगा, और अकेले-दुकेल जाने का भी भव 
कम हो गया। खुश्की के रास्ते के अलावा, जल के रास्ते से भी 
व्यापार दोने लगा। रेल और मोयरों ने खुश्की के व्याप र को, ओर 
जहाज़ों ने पानी के रास्ते से होनेवाले व्यापार को खूब बढ़ाया; अब 
हवाई बहाज़ों से तो दोनों ही तरह का व्यापार हो रह्या है | तार, डाक, 
देल्लीफोन आदि से व्यापार में तरह-तरह की सुविधा होने लगी ! अब 
दूर-दूर के व्यापारी आपस में बिना एक-दूसरे से मिले ही यह तय कर 
लेते हैं कि किस तरह का क्रितना माल कित माव परलेना है। यह तय 
हो जाने पर माल भेज्न दिया जाता है, और माल भेजनेवाले को रुपया 
मिल जाता है, अथवा अगर वह चाहता है तो उसकी तरफ से वहाँ 
ही जमा हो सकता है, या किसी दूमरे कारोबार में लगाया जा सकता 
है। बैंकों और मुद्रा के कारण अब लाखों का. लेनदेन सहज दी हो 
जाता है ।४8 हि 
बहुत से उद्योग-धंधों की उन्नति पहले पहल भारतवर्ष में ही हुई । 
इस लिए, यहाँ से बहुत सा माल दूसरे देशों को बड़ी मुद्रत तक जाता 
रहा, और बड़े झ्ाश्चर्य और हर्णपूवंक लिया जाता रहा | रोजमर्रा की 
जरुरतों, कपड़ा और चीनी के बारे में मारतवर्ष बहुत ही मशहूर था। 
योखौीय देशों में, यूनान और रोम को सम्यता में गुरू माना जाता है | 
यूनान के आदमी जब शुरू में भारतवर्ण आये तो उन्होंने यहाँ के कपास 
के पौधों को ऊन के पेड़, और ईख को शह्दत के पेड़, समझा था | उधर 
रोम वालों का यह हाल यथा कि वे यहाँ के बारीक कपड़ों को मकंड़ीं के 
ब्यूव आदमी को मुद्रा के रूप में घन जोढ़ने की वडी सुविधा द्वो गयी है । 
किसी-किसी आदमी के लाखों था करोड़ों रुपए वैज्लों में जमा रहते हैं: आदमी की 
तृष्णा का कुछ अन्त नहीं है - 
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जाले या हवा के बने हुए कपड़े कहते थे | यहाँ के कपड़े की कीमत के 
रूप में रोम को बहुत सा सोना देना पड़ता था | इस पर वहाँ के इति- 
हास-लेखक ज्िनी ने इस बात की बड़े हुख से शिकायत की है कि 
अगर यहाँ की शौकीन स्त्रियों की विलासता के कारण इसी रफ़्र में 
यहाँ का धन भारत को जाता रहा तो रोम साम्राज्य का खजाना खाली 
हो जायगा । ईस्ट इंडिया कम्पनी के ज़माने तक मारतवर्ण का कपड़ा 
एशिया और योरप के बाजारों में बहुत बड़े परिमाण में पहुँचता रहा । 
सन्‌ १७०१ में इंगलेंड में यहाँ का केलिको (कालीकठ का बना कपड़ा) 
कानून बना कर रोका गया था, क्योंकि इसके सामने वहाँ उस देश 
का कपड़ा नहीं बिक सकता था | उन्नीसवीं सदी के आरम्म तक यहाँ 
का कपड़ा इंगलैर्ड आदि देशों में गया है । पर इस बीच में मशीनों 
का आविष्कार होकर उनका उपयोग बढ़ने लगा था | मशोनों के काम 
की तरकी होने पर उनका बना माल धीरे-घीरे बढ़िया और सस्ता 
होने लगा, फिर उसे राजसत्ता का भी सहारा था। धीरे-घीरे उसका 
प्रचार बढ़ गया और उसने हाथ की दस्तकारियों को पिछाड़ दिया । 
ऐसा परिवर्तन बहुत जगह हुआ । कितने ही देश जो पहले दूसरे देशों 
को तैयार माल मेजते थे, अब अपनी ही ज़रूरतों के लिए, दूसरों पर 
निर्भर रहने लगे । 

शुरू में हरेक व्यापारी अकेला ही व्यापार किया करता था। 
थीरे-घीरे व्यापार का काम बढ़ा, और बढ़ते-बढ़ते कुछ दशाओं में इतना 
हो गया कि अकेला आदमी उसे न संभाल सक्रा | इस हालत में उसने 
अपनी सहायता के लिए एजंठ, मेनेजर, गुमाश्ता, मुनीम, कारिन्दे 
आदि रखे | ये लोग अपने काम का पारिश्रमिक, मेहनताना या 
तनख्वाह पाते थे | इन्हें व्यापारु की हानिन्‍्लाभ से कुछ सम्बन्ध 
न था; जो कुछ भी नफाया नुकसान होता था, वह व्यापारी का 
होता था | 

अकेला व्यापारी बहुत ज्यादह पूंजी:नहीं जुदा सकता; वह बहुत 
अधिक हानि भी नहीं सह सकता | व्यापार का परिसाणय बढ़ने प्र इस 
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और लोगों का ध्यान गया.। कुछ आदमियों को अपनी व्यापारिक 
योग्यता का तो भरोखा रहा, वे. जोखम भी उठाने ,को तैयार थे; 
सवाल था पूंजी का। ऐसे आदमियों ने मिलकर व्यापार किया-। उनका 
व्यापार सामे- का. व्यापार कहा जाने लगा । व्यापारियों के संत्र किस 
देश. में कब शुरू. हुए, यह तो- बहुत विस्तार का विप्वय: है,. पर: कीटिल्यः 
के अथंशास्त्र से. यह. अच्छी तरह सिद्ध हो चुका है.कि भारतवर्ष में वे 
अब से; दो हजार वर्ष से भी पहले मौजूद थे.। उन्होंने कारोबार के 
निश्चित नियम बना रखे थे, और राज्य भी- उन्हें बहुत मानता था.। 
उनका अपने राज्य. पर काफी प्रभाव होता था, और वे दूर-दूर तक 
खासकर वैज्ञानिक उन्नति होने पर, जबकि भाष, आदि शक्तियों 
का; उपयोग होने लगा, उद्योग धंधे बहुत बड़े परिमाण पर चलने. लगे 
तो व्यापार का थराकार और विस्तार भी बढ़ चला । अ्रत्र बड़ी-बड़ी मिलों 
ओर कारखानों के लिए. ओर भी अधिक पंजी की ज़रूरत होने लगी, 
कई-कई लाख या करोड़ रुपये की व्यवस्था' अकसर पाँच सात आद- 
मियों से भी. न. हो रकी । इसके लिए बहुत से आदमियों की कम्पत्नियाँ 
खड़ी की जाने. लगी । अब तो कुछ कम्मनियों की हिस्सा-पूंजी अरबों 
रुपये की होती है | इससे इनकी शक्ति और प्रभाव का सहज ही अनु- 
मान किया जा सकता है । 
व्यापार ने आदमी का. शान. बहुत बढ़ाया ,है | व्यापार के लिए. दुर- 
दूर की यात्रा, करने से श्रलग-अलग देशों के आदमियों को एक; दूसरे के 
बारे में जानकारी हासिल हुई. है-। व्यापारियों को यह मालूम छुआ. कि 
दूसरे देश में कोई. काम किस तरह- किया जाता है, वहाँ कैसी रीति 
रिवाज है, कौनसी बात अच्छी या. फायदेमंद्र हैं। किर उन्होंने 
अंपने देश में लौट: कर उन. बातों का प्रचार किया । इस. तरह 
उन्‍होंने लोगों का साधारण शान बढ़ाने: में बड़ी मदद दी है-। 
यह तो सब जानते ही हैँ कि कोलम्बस ने अमरीका का पता लगाया तो 
इसका सुख्य कारण व्यापार दी था। उससे पहले योरप वालों को 
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अमरीका का ज्ञान न था। वे भारतवर्ष के सूती और रेशमी कपड़े, 
मसाले और रत्न आदि बहुत पसन्द करते थे | ये कौमती. चीजें यहाँ से 
एशिया के रेगिस्तान में ऊंटों पर ढोई जाती थीं, और भूमध्य सागर 
के किनारे पहुँचने पर जह्याजों के द्वारा इटली ले जायी जाती थीं और 
वहाँ से योरप भर में इनका व्यापार होता था। लेकिन इस तरह ये 
चौजें देर में और थोड़े परिमाण में पहुँचती थीं, और महँगी पड़ती थीं । 
आदमी चाहते थे कि चीज़ें जल्दी, सरंती और काफी मिलें | भारतवर्ष 
का रास्ता ढूंढने की कोशिश हुईं, और उसका नतीजा यह हुआ कि 
इटली के मशहूर मज्लाह कोलम्बस ने स्पेन की रानी से जहायजों की 
मदद लेकर समुद्र की यात्रा और अमरीका का पता लगाया। योरप 
वालों के लिए! यह “नयी दुनिया? थी । 
व्यापार ने दूर-दूर के आदमियों को आपस में मिलाया और 
उनका सम्बन्ध बढ़ाया है.। आदमी को सामाजिक जोवन की उपयो 
गिता मालूम हो रही है । लेकिन सामाजिकता का आदरशे प्राप्त करने, 
यानी तमाम मनुष्य जाति को एक समझ कर, सब के हित की बात सोचने 
ओर अपने व्यापार में बरावर इस बात का ध्यान रखने की अवद्था 
अभी नहीं आयी है। कितने ही व्यापारी सड़ी गली, पुरानी, घटिया 
चीजों के पूरे दाम उठाने में अपनी होशियारी समभते हैं| शौकीनी; 
विलासिता या नशीली चीजों को वेचने में बहुतों को संकोच नहीं है। 
व्यापार लोगों में ई्षा, हेष और लड़ाई-मकगड़ा बढ़ाने का काम कर रहा 
है | यहाँ तक कि एक कम्पनी का दूसरी कम्पनी से, और एक देश का 
दूसरे देश से व्यापार के लिए संघर्ष चल रहा है | हम भूल जाते हैं कि 
व्यापार भी समाज-सेवा का एक साधन है। हम अपना अपना स्वार्थ 
संद्ध करने में लगे हैं। इससे दूसरों को कष्ट और हानि होती है, और 
हमारा नैतिक पतन होता है। इस विचार से, व्यांपार-पद्धति में बहुत 
सुधार होने की ज़रूरत है| है हक ० ढ, 2॥ 


न अल. ववकनका3आ अकननाना विनय 


चोथा भाग 
सामाजिक जोवन 


मम ड आज कर लक लक 

हम लोगों ने प्राकृतिक दृष्टि का बहुत कुद-ास्तविक ज्ञान 
प्राप्त कर केवल सच्चे और निर्मान्त पिद्धान्त ही नहीं स्थिर किये 
हैं, बल्कि अपने ज्ञान का विलज्षण उपयोग कला-कोशल, व्यापार- 
व्यवेताय आदि में करके दिखाया हे | पर इस ज्ञान के द्वारा हम 
अपने आचार और व्यवहार में वहुत कम क्या, कुछ भी उर्न॑ति 
नहीं कर सक्रे हैं | इस ग्रकार की परस्पर विहद्ध गति के कारण 
हमारे जीवन में वड़ी भारी अव्यवस्था दिखायी पड़ती है, जो आये 
चल कर सम्राज के लिए अनर्थकारी होगी। इसलिए प्रत्येक 
शिक्षित और सम्य मनुष्य का कर्तव्य हे द्वि वह मानव जीवन से 
इस विरोध को दूर करने का गयत्त करे | 


-हैंकल 


सोलहवां अध्याय 
समृह रचना 


आदमी स्वमाव से सामाजिक प्रार्णी है। कुछ खास अवस्था की 
थोड़ी देरी की, बात छोड़कर उसे अकेला रहना पसन्द 'नहीं | वह 
चाहता है कि मेरे कुछ सगी साथी हों; में अपनी मंडली में रह कर 
खेल, कूदं, ओर जी बहलाऊं | फिर, आदमी के सामने अपनी ज़रूरतें 
पूरी करने का सवाल रहा है । रोटी कपड़ें आदिं का सामान पेदा करना 
'या तैयार करना उसके अकेले के वश की वात नहीं | इसके श्रल्ावा, 
जंगली जानवरों से रक्षा करने के लिए भी आदमी के वास्ते. यह 
ज़रूरी था. कि समूह, टोली या मंडली बना कर रहे । इस तरह आदमी 
समूह में रहने या सामाजिक जीवन बिताने के लिए, मज़बूर हुआ | 
पर यह. मजबूरी उसके लिए बहुत हितकर हुई | श्रादमी के विकास 
का बड़ा आंधांर उसका सामाजिक जीवन ही है, यदि वह अकेला- 
'अकेला रहता तो वह पंशु-पालन और खेती आदि उन कामों को 
करने में भी . सफल न होता, जो उसके निर्वाह के लिए बहुत ही ज़रूरी 
हैं | फिर मनुष्यों का, एक दूसरे के विचारं जानकर उनसे लाभ 
' उठाना, और आगे उन्नति करना, मोतिक संसार में तरह-तरह के 
' आविष्कार करना, सारांश यह कि मनुष्य जाति की सारी प्रगति 
आदमी के सामाजिक जीवन पर निर्भर है। 

सामाजिक जीवन का आशय यह है कि आदमियों का--पुरुषों, 
स्त्रियों और बच्चों का ऐसा संगठन हो कि सत्र एक-दूंसरे के दुख-सुख में 
सहायक हों, और सब की उन्नति या रक्षा की व्यवस्था रहे | इसके 
लिए. यह आवश्यक समझा गया कि कुछ ऐसे नियम बनाये जायें 
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कि कोई आदमी ऐसा काम न करे, जिससे दूसरे की हानि हो । 
हर समूह के कुछ बड़े बुजुर्गों ओर समझदार तथा विश्वास-पात्र 
सजनों ने ऐसे ठहराव किये, जो सब के द्वित के हों | यह निश्चय किया 
गया कि जो आदमी इन नियमों को भंग करेगा, बह संमूह का विरोधी 
माना जायगा, और उसे समूह के सहयोग से वंचित होना पड़ेगा | इमी 
भावना से धीरे-धीरे परिवार था कबीले बने; गांव, कस्वे या नगर 
बसाये गये; पंचायत या राज्य कायम हुए, कायदे कानूनों कौ 
रचना हुई | धर्म, नीति या सदाचार आदि के मुल में भी. सामाजिक 
कुशल-क्षेम, उन्नति और वृद्धि की ही भावना है। इन बातों के बारे में 
आगे लिखा जायगा | यहाँ यही विचार करना है क्रि आदमियों के 
अलग-अलग समूद्द किस तरद्द बने | ; 

शुरू में आदमी ऐसी जगह या जगहों में रहा होगा, जहाँ खाने- 
पीने की चीज़ें आसानी से मिल सकती थीं। धीरे-धीरे वहाँ की चीजें 
समाप्त होती गयों, इधर आदमी की सन्‍्तान हुई, फिर उस संतान की 
संतान हुई, इस तरह आदमियों की तादाद बढ़ी, और उन सब्र का 
वहाँ गुजर होना मुश्किल हो गया | इस पर कुछ आदमी वहाँ से दूसरी 
जगह चले गये, ओर छुछ असे बाद जब वहाँ मी खाने-पीने की चीजें 
मिलने में कठिनाई होने लगी तो उनमें से कुछ आदमी दूसरी नयी 
अ्षहों में चले गये। इस तरह खुराक की तलाश करते-करते आदमी दूर- 
वूर तक जा पहुँचे | दूसरे कारणों से भी आदमी अपने मूल स्थान को 
छोड़ कर दूसरी जगहों में जाकर बसे । मसलन क्िम्ती समूह के छुछ 
आदमियों ने घूमते हुए देखा कि वूसरी जगह आवबहवा आदि के 
विचार से ज्यादह श्रच्छी है, तो उन्होंने अपने समूह वालों को नयी 
जगह जाने पर राजी कर लिया | कभी-कभी ऐसा हुआ कि एक समूह 
पर दूसरे समूह ने हमला किया और पहले समूह को अपनी जगह से 
भाग जान पड़ा | हि 

अस्घ॒, जैसे-जैसे आदमी दुनिया के दूर-दूर के हिस्सों में जाते गये, 
उनके समूह एक दूसरे से अलग होते गये । उनकी भाषा ओर रहन- 
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सहन में धीरे-धीरे फरक होता गया; यहाँ तक कि कुछ असे बाद एक 
समूह की भाषा दुसरे समूह की भाषा से, और एक समूह का रहनसहन 
दूसरे समूह के रहनसहन से जुदा मालूम होने लगा। अलग-अलग 
जलवायु वाले देशों में रहने के कांरण जुदा-जुदा समूहों का रंग भी 
जुदा-जुदा हो चला | बहुत ठंडे देशों के रहनेवालों का रंग आम तौर 
से गोरा, और बहुत गर्म देशों के आदमियों का अकसर काला होता 
है । बहुत ज्यादह ठंडे श्रौर बहुत ज्यादह गम आबहवा के बीच के देश 
'बालों में पीला, भूरा, साँवला, गेहुआ आदि कई दूसरे रह्ढ पाये जाते 
हैं | आबहवा का असर लोगों की पोशाक पर भी पड़ता है। गरम देशों 
के आदमियों को.ज्यादा कपड़े की ज़रूरत नहीं होती; थोड़े से कपड़े से 
ही काम निकल जाता है | वहाँ आदमी अकसर ढीले-ढाले सूती कपड़े 
पहनते हैं | इसके खिलाफ, ढंडे देशों में श्रादरमियों को कपड़े की ज़रूरत 
बहुत ज्यादा होती है; वहाँ आदमी ऊनी या चमड़े के, या बालों वाले 
चमड़ के, तज्ज या चुस्त कपड़े पहनते हैं । 
आबहवा या प्राकृतिक स्थिति के अनुसार देशों की पैदावार श्रलग- 
अलग या कम ज्यादा होती है। कहीं-कहां तो करीब-करीव सभी चोौजें 
पैदा हो जाती हैं, कहीं एक चीज ज्यादा पैदा होती है, कहीं दूसरी; श्रौर 
कहीं-कहीं पैदावार होती ही बहुत कम है | इस लिए जमीन के अलग 
अलग हिस्सों में रहनेवालों का खानपान भी बहुत-कुछ जुदा-जुदा हो 
जाता है । अलग-अलग देशों के आदमियों की भाषा, भेष, रहनसहन, 
खानपान और रज्ञ आदि अलग-अलग होने से एक देश के श्रादमी 
अकसर अपने आपको दुसरे देश के आदमियों से जुदा जाति का सम- 
माने लगे। 
आदमी अपनी जुंदा-जुदा जरूरतों को पूरा करने के लिए अ्रलग- 
अलग समूह बनाता रहा है। बच्चों के पालन-पोषण की आवश्यकता 
होती है, इसके लिए परिवार या कुठुम्ब नाम का समूह बनता है । 
बालकों को शिक्षा देनेवालों का दूसरा समूह होता है, उसे शिक्षक या 
ऋध्यापकों का समूह कहते हैं। अन्न आदि पैदा करने वालों के समूह 
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को किसान समृह कह्दा जाता है | पदार्थों को वेचनेबालों को हुकान- 
दार या सौदागरों का समह कहते हैं | मनोरज्ञन करने के लिए या खेल 
कूद के वास्ते जो समूह बनता है, वह क्लब, या टीम! कहलाता है| 
धार्मिक चर्चा तथा विचार करनेवालों का समह एक सम्प्रदाय 
होता है | | 

इ तरद अब समूह कई प्रकार के होते हैं। हाँ, मोटे द्िसाव से 
उनके दो भेद भी किये जा सकते हैँ :--(१) वंशाचुसार, या नातेदारी 
या रिश्तेदारी के श्राधार पर बने हुए समूह; जैसे परिवार या कुट्म्व, 
कब्रीला, जाति आदि | ये समूह स्वाभाविक, कुदरती या जन्मसिद्ध 
होते हैं। ऐसे समूह का सदस्य, आदमी श्रपने जन्म से ही होता है। 
(२) आदमी के बनाये हुए समूह । इन समूद्दों को आदमी अपनी 
ज़रूरत के अनुसार बनाता है, जैसे धर्मानुसार, व्यवसाय या पेशे घंथे के 
अनुसार, राजनैतिक मतानुसार अर्थात्‌ शासनपद्धति सम्बन्धी विचार 
या आदर्श के अनुसार, और मनोरञ्ञन, शिक्षा या लोकसेवा थदि की 
भावना के आधार पर बनाये हुए समूह | इनमें से दूसरी तरह के 
समूहों की कोई सीमा नहीं है; देश काल के अनुसार, जब आदमियों 
को कोई जरूरत द्वोती है, उसकी पूर्ति के लिए एक समूह बन जाता है, 
और अगर पीछे किसी समय वह जरूरत नहीं रहती तो उसे पूरा करने- 
वाला समूह भी समाप्त हो जाता है।इस तरह ममूहों के बनने श्रोर खत्म 
होने का सिलसिला चला जाता है। क्योंकि सामाजिक प्रगति के साथ- 
साथ आदमी की ज़रूरतें बढ़ती अधिक हैं; और घटती कम हैं, इस- 
लिए समूहों को संख्या कुल मिला कर बढ़ती ही जाती हैं। और, एक 
अ्रादमी का कई-कई समहों से सम्बन्ध होता है | 

फिर, एक समह में अब कई-कई समुहों से सम्बन्ध रखनेवाले 
आदमी भाग लेते हैं | मिसाल के त्तोर पर आर्थिक यथा व्यावसायिक 
समूह में जुदा-जुदा जातियों या धर्मो' के आदमी होते हैं; ओर, राज- 
नैतिक समूह में कई जुदा-जुदा धर्म या आर्थिक विचारवाले समूहों के 
आदमी भाग लेते हैं। इस तरह जुदा-जुदा समूहों के आदमियों का 
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एक दूसरे से सम्पक बढ़ता है, और एक समूह दूसरे पर कुछ-न-कुछ 
प्रभाव डालता है | इस तरह कोई समूह दूसरों से पूरी तरह जुदा नह्दीं 
रहता । सब को एक दूसरे से मिलने-जुलने और उसका दृष्टिकोण जानने 
का अवसर मिलता है | इससे अलग-अलग समूहों. के विचारों: का 
समन्वय होता है, और उनकी उम्रता धीरे-बीरे कम होती है ।' 
कोई समूहः छोठा होता हैं, और कोई वहुत बड़ा | उदाहरण के लिए, 
परिवार में प्रायः दो: तीन से पाँच सात. तक आदमी रहते हैं। और, 
कोईः समूह इतना: बड़ा होता है कि उसमें देश भर के आदमीः आ 
जाते हैं, जैसे: राज्य | किसी-किसी: समूह का सम्बन्ध मनुष्य-समाज- सर 
से होता: है । राष्ट्रसंध .( 'लीग-आफ-नेशन्सः) का उद्द श्य विश्व- 
व्यापी था।। अब-फिरः ऐसा ही संघ. वनाने की. योजना हो रही है । 
मजदूरों, धर्म-प्रचारकों' और व्यवसाइयों: के . भी कुछ संघ विश्वव्यापी. 
उद्देश्य वाले होते हैः । यातायात के साधनों की उन्नतिः के साथ 
संसार के जुदा-जुदा हिस्सों. के. रहनेवाले अब एक्र दूसरे से सम्पर्क में . 
अधिक आते है; संसार धीरे धीरे: एक'सृत्र में वँबता जा रहा है। इसलिए 
बड़े-बड़े क्षेत्रवाले समूहों के बनने की सुविधा बढ़ती: जा रही है.। 
इसमें सन्देह नहीं कि अ्रभी: जुदा-जुदां. समुह्दों में प्रेम. ओर 
: समभाव बहुत कम ही है'।. पुराने: जमाने में भी आदमी: अकसर 
अपने समूह वालों से ही प्यार: करता था ।. एक समूह दुधरे' समूह को 
पराया या गेर समझता, ओर उससे: ईर्षानद्देघ या घृणा करता था। 
कवीलों, जातियों या राष्ट्रों का निर्माण दोने पर आदमी ने-दुसरे कबीले: 
दूसरी. जाति या-दूसरे-रष्ट्र के आदमियों -को पराया या गैर.समम्का और 
हैं अजनबी, जंगली, मलेच्छु, श्रनाय; यव्रन, राक्षस, अछुर आदि 
कहा । इस मावना के दर होने की बड़ी जरूरत है | जब हर एक: जाति 
या राष्ट्र ऐसा करेगा तो अन्तर्राष्ट्रीय. समूह या: विश्व-संघ' बनने का 
रास्ता साफ- हो जायगा | रेल, तार, डाक, वेंलीफोन, रेडियो, हवाई 
जहाज आदि से मनुष्य - जाति की एकत्तां में बेंड़ी मदद मिल- रहा है 
और मंविष्य में इससे भी अधिक मिल संक्रेंगी | जरूरत है' कि आदमी 


विवाह परिवार और संतान १२१ 


इस कार्य में प्रेम और सहानुमूति से विज्ञान का सहुपयोग करे ।- 

मनुष्य जाति की एकता में इस समय दो बड़ी वराधाएँ ई---जाति- 
भेद और वर्ण-मेद । जाति-भेद के बारे में विशेष्त आगे लिखा जायगा । 
जिस तरह भारतवर्ण आदि में इसका बड़ा जार है, उसी. तरह 
योरप अमरीका वालों में वर्णू-मेद भयंकर रूप से बढ़ा हुआ्रा- है | गोरी 
जातियाँ अपने आपको सब से ऊँची, और दुनिया भर में मिलनेवालं 
सब तरह के सुखों की अधिकारी या हकदार सममभती.हैं। उनके विचार 
से काले और दूसरे रह्ञ वाले आदमी नीच या घटिया दर्जे .के हैं; 
रज्दार जातियों का उपयोग यही है कि वे गोरों की सेवा-चाकरी करें | 
योरप के कुछ गोरे अमरीका, थश्रफरीका, और आस्ट्रेलिया आदि में 
जा बसे | वे अपने साथ उन देशों में मी यह वर्ण-भैद का-रोग ले 
गये । इस तरह उन देशों में भी यह रोग बहुत फैला गया। समय- 
समय पर कुछ महानुभावों ने बहुत संकठ उठाकर भी. मनुष्य जाति को 
इस रोग से छुआ्कारा दिलाने की कोशिश की; लेकिन रोग इतना 
गहरा है कि अ्रभी तक कुछु खास समलता नहीं मिली । पर- निराशा 
की कोई बात नहीं दे; आदमी को अपना जद्योग जारी रखना है, प्रगति 
अकसर धौरे-घीरे ही होती है। 


सतरहवां अध्याय 
विवाह; परिवार ओर सन्‍्तान 


[ १ | 
पिछले अध्याय में मनुष्य की सामाजिक -भावना और समूह-रचना 
के बारे में लिखा गया है। अब इस अध्याय में सामाजिक संगठन 
के पहले और कुदरती स्वरूप परिवार का विचार करें | 
स््री-पुरुष के सम्ब्रस्थ की कहानी बहुत पुरानी है| इस सम्बन्ध का 


बे 


श्द 
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रूप घीरे-घीरे बदलता रहा हैं | पहले का उच्छुद्डल सम्बन्ध धीरे-धीरे 
नियेमों श्रौर. रस्मोरिवाज में बंध गया है। आजकल हम प्रायः एक 
आदमी की एक स्री और एक स्त्री का: एक पति देखते हैं। . पहले 
ऐसा न था | यही नहीं, मनुष्य जाति के इतिहास में शुरू का बहुत 
सा समय ऐसा रद चुका है, जब. विवाह प्रथा हो नहीं थी। न कोई 
आदमी किसी स्त्री का पति था, और न कोई स्त्री किसी खास आदमी 
की पत्नी या व्याही हुई औरत |-अकसर' किसी स््री का किसी भी पुरुष 
से सम्बन्धे हो सकता था| इस तरह एक स्त्री. का कुछ समय तक एक 
. आदमी से सहवास सम्बन्ध रहता, और पीछे जब वह चाहती दूसरे ' 
तीसरे या चौथे: आदमी से सम्बन्ध रहता. - यहाँ तक कि एक स्त्री का 
एक साथ कई आदमियों से भी ऐसा “सम्बन्ध रहता था। यही बात 
आदमियों की थी | बहुत असे तक एक आदमो का समय-समय पर, 
अथवा एक ही समय में, कई स्त्रियों से सहवासं सम्बन्ध होता रहा है । 
- पीछे, आबादी बढ़ने पर भोजन आदि की तलाश में एक टोली 
के एक जगह से दूसरी जगह जाने, या एक टोली.के कई-कई हिस्सो में 
बंटने का अवसर आया | बहुत से स्थानों में आदमियों के छोटे-छोटे 
' हीं समूह रहने लगे | इस तरह धीरे-घीरे एक सत्री का सहवास सम्बन्ध 
एक खास और ं छोटे समूह के ही कुछ आदमियों से रहने लगा । 
धीरे-धीरे आदमी में काम वासना बढ़ी, उसे काम थांधे में स्रो 
की उपयोगिता का अन्नुभव हुओ्रा और साथ ही निजी सम्पत्ति की भावना 
उदय हुई | अब जो स्त्री. जितनी अधिक सुन्दर या मेहनती होती, 
उतने ही अधिक आदमी उसे प्रास करने का प्रयत्न करने 
लगे | एक ही सत्री के लिए अनेक पुरुषों में लड़ाई-झगड़े होने लगे। 
इस अशान्ति और श्रव्यवस्था को दूर करने के लिए. विविध नियम 
बनाये गये, और विवाह की प्रथा जारी की गयी | विवाह की परिपादी 
से सब झगड़े शान्त नहीं हो गये, विवाहों के कुछ तरीके इस तरह के 
थे कि उनमें काफी लड़ाई और खूनखराबा होता था | तो मी विवाह- 
संस्कार साव॑जनिक रूप से होने. का यह लाभ अवश्य हुआ कि आदमी 
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जानने लगे क्रि किस खास स्त्री या स्त्रियों का किस खास पुरुष या 
पुरुषों से सहवास सम्बन्ध स्थिर हो गया है, और धीरे-घीरे:यह माना 
जाने लगा कि जिन स्त्रियों का यह सम्बन्ध निश्चित, हो जाय, उनसे 
दूसरे आदमियों का यह सम्बन्ध न हो । इस तरह किसी. स्त्री का 
विवाह होने से पहले या विवाह होते सम्य चाहे जो भममकट हो, एक 
बार विवाह हो. जाने पर फिर उस स्त्री के सम्बन्ध में किसी . प्रकार का 
भगड़ा होने की शंक्रा हद गयी, या बहुत कम रह गयी | 

देश-काल के अनुसार विवाहों के सैकड़ों भेद रहे हैं । मनुस्मृति में 
आठ प्रकार के विवाह्द बताये गये हैं :---(१) ब्राह्म विवाह--इसमें पिता 
अपनी कन्या योग्य वर को देता है । (२) देव विवाह--इसमें पिता 
अपनी कन्या यश्ञ करनेवाले पुरोहित को, यश की दक्षिणा के रूप में, 
देता है। (३) श्राप विवाह--इसमें पिता किसी ऋषि आदि से 
गाय बैल की भेंट लेता है, और उसे अपनी कन्या देता है। 
(४) प्रजापत्य विवाह--इसमें पिता अपनी कन्या को सन्तान पैदा 
करने और पत्नि के नियम पालन करने के लिए देता है। (५) अशुर 
विवाह--इसमें वर पक्ष कन्या को मोल लेता है। (६) गान्धर्व 
विवाइ--यह कन्या की इच्छा से होता है। (७) राक्षस विवाह या 
क्षत्री विवाइ--यह कन्या के घर वालों से युद्ध करके किया जाता है | 
(८) पैशाच विवाह--इसमें पुरुष कन्या का अपहरण करता है| इनके 
अलावा स्वयम्बर की प्रथा है, जिसमें कन्या अपना वर खुद, चुनती है । 
लेकिन कितने ही स्वयम्वरों में कन्या के पिता आदि ने वर के लिए 
ऐसी शर्त लगायी है कि कन्या की पसन्द का सवाल गोण सा हो गया; 
उसे असल में स्वयम्बर नहीं कहा जा सकता | 

मनुस्मृति में जो आठ तरह के विवाह बताये गये हैं, वे सब किसी 
एक समय एक साथ प्रचलित नहीं थे; समय-समय पर जुदा-जुदा 
स्थानों में जारी रहे ओर कुछ दशाओं में एक जगह कई तरह के 
विवादों का चलन रह | विचार करने से मालूम होता है कि पहले 
प्रायः पैशाच विवाह जारी हुश्रा। यह-सब से नीचे की श्रेणी का है, 
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पर युद्ध ओर लूटखसोट के समय यह स्वाभाविंक थां। पैशाच विवाह 
के बाद राक्षस विवाह आया | यह उस अवस्था की बात है, जंब स्त्री 
का मूल्य बढ़ा हुआ है, वह लूटड्खसोट से नहीं मिलती, आंदंमी उसके 
लिए.कीमतः .चुकाने को तैयार हुआ-। अब भले ही स्री खरीदने की 
बात ह्ुरी मालूम हो, उस समय ती यह एक भारी सुधार या। इसके बाद 
भांधवं और आएुर आदि विंवांहों कां चंलन हुआं। ज्यों-ज्यों समाज 
आगे बढ़ता गयां ' उसे एक तेंरंहँ की रीति अखुविंधोंजनंक या अनु- 
चित मालूम होती गयी, उंसने विवाहं-प्रणोली में परिवर्तन किया । 

धीरे-धीरे विंवाह की विधि के साथ बंहुत सी रौति-र्म' या 
लोकाचार चल गंये। कुछ रीति रंस्मं पीछे जाकर बहुत  हांनिकर हो 
गयी । मिंसाल॑ के तौर पंर-दहेज की प्रथा है। पहले कन्या का पिता. 
अपनी खुशी से, अपनी संमेथ्य के अनुसांर कुछ दे देता था, अरब तो 
कितने ही वंर-पक्त वालें इसकी बाकायदा मांग करते हैं, और कुछ तो 
पहले से ही वंड़ी-बंड़ी रंकमे ठंहँरा लेते हैं | ः ' 

विवाह की- पंरिपाठी. शुंछू होने पर एक स्त्री का कई पुरुषों से 
ओर:एक पुरुष कीं, कई स््रियों से सम्बन्ध होना बन्द नहीं हुआ; हाँ, 
इसमें कुछ रोक॑ अ्रवंश्यं लग गयी | विवाह-प्रथा जारी हो जाने पर भी. 
बहुपतित्व और बहुंपत्नित्वें कुंड परिमित रूप में वना रहा ।६& बहुपतित्व 
यानी. एक स्त्री के कई पति होने की बात ज़्यादातर उन जगहों में रही 
जहाँ स्त्रियों की संख्या. पुरुषों से कम थी। एक पुरुष का कई-कई 
स्त्रियों से विवांह. होने के कई :कोरण रहे हैं। पुरुष अपने सुख 
को बढ़ाने का -अभिलाषी थां, इसके अलावा जब से खेती कां 
काम. होने लगा और स्त्री ज्यादातर घंर का काम करने लगी 
पुरुष. “में शारीरिक बल अधिक होने लेगा | वह कितेंनी ही 
बार किसी स्त्री को उड़ां लाता; यां लड़कर -जीत लाता |. जब आदमी 
घन सम्पत्ति का स्वामी होने लंगा तो उसने स्त्रियों को खरीद कर 
. भी हासिल किया रांजा महाराजाओं ओर सेनापतिथों आदि के 

: #इस कमाने में मी कुंछ जंगहों में यह वना हुआ है] 
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सामने यह भी विचार रहा है कि हमारी कई सन्तान दों; .जिंससे 
हमारा पद हमारे ही वंश में रहे; इसलिए उन्होंने कई-कई विवाह 
किये | बहुत से राजाओं ने कई विवाद इसलिए किये कि बहुत से 
आदमी उनके रिश्तेदार हो जायेँ और लड़ाई के मौके पर उन्हें 
उन सब की सहायता मिल सके | बहुत सी दशाओं में अधिक विवाह 
होना अधिक वैभव का लक्षण माना गया । 

ज्यीं-ज्यों स्धियाँ ज्याददतर घर का काम करनेवाली होती गयीं, 
उनसे पारिवारिक आय कम होने लगी । वे ख्च का कारण बनने लगे 
गयीं। ऐसी दशा में बहु-विवाह में आशिक रुकावेटें पैदा हो गयीं । 
फिर, एक पुरुष की कई ख््रियाँ होने की हालत में, उन ख््रियों में ईपो 
और द प बढ़ना स्वाभाविक था | 'सौतिया डाह? मशहूर ही है। इससे 
आदमी का पारिवारिक जीवन सुलमय न होकर कलह पूर्ण होने लगा । 
ऐसे अनुभवों से आदमी की, एक ही विवाह करने की प्रद्धत्ति बढ़ी । 

विवांद का इतिहास तभी जगह एकसा नहीं रहा है, तो भी इसकी 
पाँच सीढ़ियाँ देखी जा सकती हैं। ( १ ) बलात्कार द्वारा विवाह। 
यह श्रास्ट्रेलिया, बाली, न्यूगिनी और फिज्नी आदि के मल निवासियों 
में अब भी जारी है। आदमी स्लो से बलात्कार करते हैं, और फिर 
उसे अपनी पत्नी बना लेते हैं। ( २) दरण द्वारा विवाद । भारत में 
रक्मियी-दरण, संयुक्ता-हरण की, और शआल्हा-्ऊदल आदि की कंथाएँ 
सब जानते हैं। अमरीका के बहुत से मूल निवासियों में यह प्रथा अभी 
तक मौजूद है | ( ३ ) क्रय द्वारा विवाह। हाटेटाट और काफिर लोगों 
का विवाह गाव बैल और शराब आदि का मूल्य देकर होता है। 
सेनीगेम्बिया के मूर तथा इत्रशी लोगों का विवाह मूल्य देकर होता 
है । एशिया के मंगोल तातारी आदि भी इसी तरह विवाह करते है । 
(४ ) सम्बधियों द्वारा विवाह। यह बहुत से समाजों में है, जहाँ 
लड़कियाँ तथा लड़के अपने माता पिता पर निर्भर द्ोते है और माता 
पिता दी उनके विवाह आदि का प्रबन्ध करते हैं । इसमें प्रेम आदि 
का श्रधिक ध्यान नहीं रखा जाता। भारतवर्ष में अकसर विवाह ऐसे 
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ही होते हैं; हाँ, उनमें अब कमी हो रही है। (५) प्रेम द्वारा 
विवाह | इससे पहले तक स्त्रियाँ तथा बालिकाएँ पतियों 'तथा पिताओं 
की.सम्पक्ति समझी जाती थीं। पेम हारा विवाह का मुख्य लक्षण 
स्त्रियों में स्वतन्त्रता की भावना है ४8 ् 

. , परिवार के सम्बन्ध में आगे लिखा जायगा। उसके विक्रास:की 
दृष्टि से विवाहों का क्रम कुछ इस प्रकार रह्य, मालूम होता है-- 

: (१) सग्रोत्रक; जिसमें एक ही गोज्, वंश, या. समूह में विवाह होता 
है । इंस प्रकार भाई बहिन में विवाह होता है |.(२) कई' भाइयों का, 
एक स्त्री का पति होना । (३) पुरुष का स्री से समागम होना पर 
निश्चित रूप से विवाह न होना; एक परिवार का अस्थायी प्रारम्मिक 
विवाह (४) एक पुरुष का, कई स्त्रियों का पति होना | (५) एक-' 
पत्नीक विवाह, जिसमें पुरुष और स्त्री की समानता के भावों का विकास 
होता है । हे - 

हिन्दुओं में विवाह खासकर धार्मिक कार्य माना गया है, मुसल- 
मानों में सामाजिक, ओर ईसाइयों में कानूनी | पर धीरे-घोरे सभी 
जातियों में त्रिवाहों का रूप कुछ धार्मिक, कुछ सामाजिक, और कुछ 
कानूनी हो गया | 

विवाह का सम्बन्ध सिर्फ वर वधु के ही जीवन से न होकर समाज 
से भी है; उसका उद्द श्य समाज की उच्रोत्तर वृद्धि है; केवल आद- 
मियों की संख्या बढ़ाना ही नहीं, अ्रच्छी हृष्ट-पुष्ठ और तन्दुरुस्‍त संतान 
पैदा करना है। यद्द उद्द श्य तभी अच्छी तरह पूरा 'होता है, जब वर 
वघु की जोड़ी ठीक हो; उनके चुनाव का ज्ेत्र विस्तृत हो। प्राचीन 
भारत: में विवाह के लिए जाति-पाँति का बन्धन न था, मद्दाभारत में 
बहुत से अ्रन्तर्प्रान्‍्तीय और अन्तर्देशीय विवाहों का जिक्र आया है| पर 
आजकल ज्यादातर विवाह एक उपजाति के श्रन्दर ही . होते हैं; और 
वहुत सी उपजातियों की जनसंख्या इतनी कम है कि अगर - लड़का 

* 'तॉंदः में प्रकाशित, श्री कुमार सुरेशसिंद जी, कालाकाँकर, के लेख के 
आधार पर।॥ * ' 
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पढ़ा लिखा है तो उसे मूर्ख लड़की से विवाह करना पड़ता है, और 
अगर लड़की योग्य हो गयी तो उसके लिए योग्य वर नहीं मिल पाता। 
वर वध के विचारों में मेल न होने से उनका विवाहित जीवन बहुत 
दुख में बीतता है, और उनकी सनन्‍्तान तो कमजोर, रोगी और कम 
उम्र वाली होती ही है । कुछ समय से इस ओर लोगों करा ध्यान जाने 
लगा है, श्रौर इसमें धीरे-ीरे सुधार हो रहा है। शत एक वर्ण या 
जाति के युवक का विवाह उस बण या जाति मर की किसी भी युवती 
के साथ होने में पहले की तरह की बाधा नहीं रही है। अन्तर्जातीय 
और अन्‍्तर्प्रान्तीय विवाहों के भी उदाहरण मिल रहे हैं | 

योरप और अमरीका वालों ने इस विपय पर गम्भीर वैज्ञनिक दृष्टि 
से विचार क्रिया है। उनमें श्रन्तदेशीय विवाहों का चलन खासा है और 
बढ़ता जा रहा है लेकिन उनमें अपने वर्ण या रंग का बड़ा घमंड है, 
उनके विवाइ शादी श्रकसर गोरे रंगवालों में ही होते हैं। इसमें सुधार 
होने की आवश्यकता है, ओर यह होकर रहेगा | यह ध्यान में रखने 
की बात है कि दूर-दूर रहनेवालों के विवाइ-सम्बन्ध उसी हालत में 
सुखदायी होते हैं, जनत्र वर वधु के विचारों और रहनसहन में समानता 
हो, या वे इतने उदार हों कि अपने से विरोधी विचारधारा का भी 
अच्छी तरह स्वागत करें, और सतभेद के कारण कलइ का अवसर न 
आने दे । 
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अब परिवार की बात लें। पशु पत्ती जन्म लेने के बाद थोड़े 
समय में ही श्रपना गुजारा करने लायक दो जाते हैं। लेकिन आदमी 
की सन्‍्तान कई वर्ष तक परावलम्बी रहती है। मा को बच्चे की बहुत 
सारनसंभार करनी होती है; इस समय में उसे अपने मोननन आदि 
के लिए आदमी की सहायता चाहिए,! इसलिए मनुष्य को परिवार बना 
कर रहने की जरूरत बहुत ज्यादा है। इसके अलावा मनुष्य में बुद्धि 
और स्थायी अनुराग की मावना पशु-पक्षियों से अधिक है । इसलिए 
भी उसके वास्ते पारिवारिक जीवन बहुत जरूरी होजाता है। स्थायी 


* 


डर 
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अनुराग की मावना' आदमी को प्रेरणा करती है. कि'जिन लोगों से 
उसका जन्म के कारण सम्बन्ध है, उनके साथ :मिलजुल' कर, और 
जहाँ तक मुमकिन हो, एक ही घर में रहे | आदंगी क़ी बुद्धि उसे याद 
दिलाती रहती है कि जिन लोगों ने हमारे बचपन में ,हमारे, लिए 
तेंकलीफ उठायी हैं, जिन्होंने हमारा पालन पोषण क्रिया है, हमार दुख- 
सुख में साथ दिया है, उनके साथ हम॑ भरी मलाई करें, उनके दुख दर्द 
में काम आवें, ओर उनकी बीमारी या बुढ़ापे आदि में उनकी सेवा 
करें.। अपने रिश्तेदारों की सेवा ओर सहायता करने, और अपनी 
सनन्‍्तान की सार-संभार या परवरिश करने की भावना ने: आदमी को 
पारिवारिक जीवन बिताने वाला बना दिया । 
इस विषय में एक दूसरा दृष्टिकोण मी है | सभी प्राणियों में काम- 
बासना. होती है; जिस जाति के प्राणियों में यह वासना! जितनी अधिक 
होती हैं; उतना दी: वे पारिवारिक जीवन अधिक .जिताते हैं। पशु . 
'पक्तियों के उदाहरण से यह बात श्रच्छी तरह ध्यान में -आ सकती है। 
शुरू में आदमी में यह वासना कम थी, घीरे-घीरे उसमें यह: बढ़ती 
गयी, सांसारिक सुखों में इसकी प्रधानता होती गयी । और, इस सुख को 
बिना विलम्ब और मम के प्राप्त करने के लिए आदमी. अपने साथी 
को अपने पास रखने के लिए मजबूर हुआ । काम की पूर्ति के लिए 
एक पुरुष कई सियाँ और एक स्त्री कई पुरुषों को रखने लगीः। इस 
तरह पारवारिक जीवन शुरू हुआ पुरुष ने स्लरी को अपने साथ रहने 
' को बाध्य किया तो उसका कतंदय होगग्रा कि दस सुख- के फलस्वरूप 
' जो सनन्‍्तान हो, उसका पालन. पोष॒ण-करें | पीछे पुरुष को इच्छा हुईं कि 
मैंने सन्‍्तान के लिए इतना कष्ठ उठाया है तो संतान को मी. चाहिए. 
कि बड़े होने पर- मेरी सेवा: और सहायता करे। इस आपसीः स्वार्थ: ने 
एक दूसरे को बाँध दिया; पारिवारिक जीवन विस्तृत बन गया |क#.. 
' परिवार का रूप जैसा अब है, पुराने ज़माने: से ऐसा हीः नहीं रहा 
है| प्राचीन काल में, जब' विवाह-प्रथा नहीं थी, जब किसी स्त्री का 
5 उश्रो गणेशदत्त जी इन्द्र) के, 'विद्वमिन्न” में प्रकाशित, लेख के आधार पर। 
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सम्बन्ध किसी भी पुरुष से हो ज्ञाता और बदलता रहता था, उस समय 
परिवार का अर्थ था, प्रायः त्ली और उसके बच्चे | पुरुष तो हलारों वर्ष 
का समय बात जाने पर परिवार का स्थायी सदस्य हुआ । विवाहन-प्रथा 
जारी होने पर परिवार में खासकर ल्ली, उसका पति, और उन दोनों को 
संतान गिनी जाने लगी | संसार के जुदा-जुदा हिस्सों में परिवार दो तरह 
के रहे हं--(१) पितृप्रधान; जिनमें बालक अपने पिता, पितामह (बाबा) 
ओर प्रपितामह (परबराबा) आदि के वंश के माने जाते हैं, ओर. हर 
आदमी की जायदाद का उत्तराधिकारी उसका बड़ा लड़का समझा 
जाता है। (२) मातृप्रधान; जिनमें वंश माता, नानी, परनानी आदि 
के नाम से चलता है; जायदाद पर भ्रधिकार ज्री का होता है, और 
उसकी वारिस उसकी बड़ी लड़की होती है। कहीं कहीं दो या अधिक 
भाई अपने-अपने स्त्री बच्चों सहित एक साथ रहने लगे | इस दशा में 
बालक अपने माता पिता के ही साथ नहीं रहते, बल्कि अपने चाचा- 
चाची, ताऊ-ताई आदि के भी साथ रहते हैं । ऐसे परिवार को संयुक्त 
परिवार कहते हैं । हमारे देश के द्यादमी इससे अच्छी तरद्द 
परिचित हैं| 

संयुक्त परिवार में सत्र कमानेवाले आदमियों की श्रामदनी घर के 
एक बड़ेलबूढ़े के पास जमा होती है; वह परिवार भर के सब ब्रादमियों 
की ज़रूरतें पुरी करने की कोशिश करता है। इससे परिवार का कोई 
बालक अनाथ या अरक्षित नहीं होने पाता। सब्र की शिक्षा ओर 
पालन-पोपण की व्यवस्था होती है| बीमारी या छुढ़ापे भें कोई आदमी 
बिना आसरे के नहीं रहता । लोगों में त्याग, यहानुभूति और सहयोग 
का भाव बढ़ता है | लेकिन रोटी, कपड़ा मिलने का प्रा भरोसा रहने 
से कुछ आदमी आलसी हो जाते है, और वेकारी का जीवन बिताते हैं । 
उनका स्वाभिमान जाता रहता है, थे दूसरों की नजर में भी गिर जाते 
हैं। परिवार के आदमियों में, और खासकर औरतों में कलह रहता है। 
. फिर, आजकल परिवार के कुछ आदमी एक जगह काम करते हैं, और 
दूसरों को दूर-दूर जुदा-जुदा जगहों में काम करने में ठुविधा या फायदा 
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होता है | व्यक्ति-त्वतंत्रता की भावना बढ़ रही है, इससे तथा आर्थिक 
परिस्थितियों के .कारण संयुक्त परिवार की.प्रथा अ्रव हटती जाती है | 
एक . सवाल. यह सामने .आता हे कि क्या.सत्री और पुरुष को 
सम्बन्ध-विच्छेद या तलाक का अधिकार होना चाहिए। इस समय 
व्यक्ति-स्वातंत्य की लहर है| पुरुष हो या स्त्री; कोई दूसरे के जरा भी 
ग्रधीन नहीं रहना चाहता | .इसलिए भारतवर्ष. आदि बेहुत से देशों 
में कुछ-कुछु आदमी इस विषय का आन्दोलन कर ,रहे हैं। उनका 
कहना है कि अनेक विवाहित ःख्री-पुरुषों की आपस में नहीं.बनती, 
उनका जीवन बहुत .कष्टमय होता है.। इसका उपाय यही है कि उन्हें 
तलाक का अधिकार हो, ओर वे-चाहें तो अपनी “नयी दुनिया! 
बसाले । 
दूसरी ओर योरप श्रमरीका आदि का अनुभव सामने हे। कितने 
ही आदमियों का आज, विवाह होता है, और अ्रगले ही दिन तलाक; 
बहुत ही व॒ुचछ ओर छुद्र बातों पर पति-पत्रो अल्लग हो जाते हैं। 
तलाकों की, ओर तलाक की अदालतों की संख्या लगातार बढ़तो जा 
रही है। पुरुष स्री नये-नये विवाह सम्बन्ध जोड़ते रहते हैं, लेकिन यह 
- नहीं जानते कि वे नये सम्बन्ध भी कब तक रहेंगे, और कब इन्हें भी 
तोड़ने की तैयारी करनी होगी । 
इससे स्पष्ट है कि साधारण तोर से तलाक का नियम होने से 
इसका कहाँ तक दुरुपयोग होता है | तथापि कुछ खास-खास दशाओं 
में, अपवाद के रूप में, इसको . आवश्यकता प्रतीत होती रहती है।. 
सम्मवतः उन दशाओं को लक्ष्य में रख कर ही इसलाम घर ने तलाक 
की इजाजत दो। हिन्दू स्मृतिकार ने भीइस ओर ध्यान दिया है, उसका 
मत है कि न केवल पति कें मर जाने, नपुंसक होने, या पतित होने पर . 
ब्रल्कि उसके विदेश ,.चले जाने पर भी स्त्री के लिए दूसरा पति जायज 
है [* यह ठीक है कि पिंछुली सदियों में हिन्दुओं की कई जातियों में 
अतृष्टे सृते प्रत्नजित छीगे च पतिते पतो। 
पंचस्वाप्तसु नारीर्या-पतिरन्यो विधीयते ॥ 
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तलाक का उपयोग नहीं हुआ | लेकिन बहुत आवश्यकता होमे पर भी 
इसका पूरे तौर से निपेघ रहना ठीक नहीं । हाँ, आराम तौर से इस 
प्रथा पर नियंत्रण रहना चाहिए; तमाम का वातावरण ऐसा होना 
चाहिए कि तलाक का प्रसंग बहुत कम आवे। 

तलाक प्रथा से विवाह श्रौर परिवार-प्रणाली को धक्का लगता है। 
ऐसी कुछ बातें और मी हैं, और श्राजकल बढ़ती जाती है, जिनसे 
विवाह श्रौर परिवार की ज़रूरत या महत्व क्रम होता जा रहा है | 
पुराने जमाने में परिवार के सदस्यों के लिए. खाने पहिनने आदि का 
अधिकतर सामान घर में तथा उसके पास ही तैयार किया जाता था | 
जिस काम को एक परिवार अकेला नहीं कर सकता था, वह अपने 
पड़ोसी परिवार की मदद से लेता था। इस तरह हर एक परिवार या 
उनका समूह स्वातल्लम्बी होता था। अब वह वात नहीं रहो | मामूली 
हैसियत के आदमी के घर में भी खेती के ओजार, सूई, डोरा, कपड़ा, 
कील, दियासलाई, ताला आदि बहुत सी चीजें दूर-दूर से आयी हुई 
हैं। इनके लिए. परिवार की व्यवस्था और स्वाव्लम्बन की ज़रूरत 
नहीं रही । 

फिर, आधुनिक स्त्री घर से बाहर के कार्मो में बहुत दिल्चस्पी ले 
रही है; यदाँ तक कि बालवचों का पालन-पोपण करना भी उसे भार 
मालूम दह्ोता है; वह ज्यादह-ज्यादह स्वतंत्रता चाइती है । इ4 लिए 
खासकर योरप और अमरीका की बहुत सी ख्रियाँ विवाह होने पर 
भी कोई ख्तंत्न धंधा या नौकरी करती हैं। कितनी द्वी स्रियाँ कुमारी 
रदते हुए. भी विपय-वासना में फंस जाती हैं, और संतान-निम्रह के 
कृत्रिम उपायों को काम में लाकर मातृत्व के भार से बची रहती हैं, 
अथवा बच्चे के जन्म के बाद उसे राज्य की ओर से स्थापित शिशु-गह 
में दाखिल करा कर उसके पाहननोप्ण की चिन्ता से भी छुट्टी पा 
सकती हैं) इन सब परिवर्तनों का नतीजा है--पारिवारिक शिथिलता, 
और, विवाह-परिपाण की ओर उदासीनता | यह कहाँ तक उचित है! . 

पारिवारिक जीवन मानवो गुणों के विकात का साथन है। इसमें 
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नर और नारी एक दूसरे के ज्ञिए, और, दोनों अपने बच्चे के लिए, कष्ट 
उठाना और त्याग करना;सीखते हैं | इससे आदमी. इस योग्य हो जाता 
है कि वहं समाज के व्यापक क्षेत्र में इन गुणों का का परिचय दे सके,। 
इस विचार से एक पुरुष का एक स्त्री से ओरं एक स्त्री का एक पुरुष से 
जितना स्थायी सम्बन्ध होगा, उतना ही वह उन दोनों के वास्ते, उनकी 
सन्तान के लिए, और समाज के लिए अधिक हितकर होगा | इसलिए 
पारिवारिक' जीवन श्रच्छा माना जाता है | यह ठीक है कि बहुत से 
आदमी परिवार :केः मोह में.ऐसे फंस जाते हैं कि वे उसकी सीमा से 
बाहर -जाति, देश या संसार के. हित का. विचार-. नहीं करते. वे 
परिवारं रूपी | पाठशाला से ठीक : शिक्षा नहीं लेते ।- इसमें सुधार 
होना चाहिए | 

विवाह का मुख्य स्थूल 'उद्द श्य यह है कि पुरुष और खस्त्रीका 
जीवन . सुखमय हो; -वे दोनों सांसारिकः जीवन में एक दूसरे के सच्चे 
सहायक और साथी रहें और एक दूसरे.के विक्रास में मदद दें; साथ 
ही उनेसे समाज को स्वत्थ ओर सुन्दर संतान प्राप्त हो | यद्यपि-समय- 
समय पर पति-पत्नी के एक दूसरे के लिए अपूर्व प्रेम और त्याग के 
उदाहरण मिलते रहे हैं, परन्तु विवाह की किसी भी प्रथा को सबंधा 
निरदोष नहीं कहां जा सकता | म्ुुखुंय उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो 
'सुघार आवश्यक प्रतीत हों, वे होते रहने. चाहिए | यहाँ कुछ मुझ 
बातों की ओर ध्यान दिलाया जाता है-- 

१. लड़के ओर लंड़की के भेरण-पोषए ओर स्वास्थ्य तथा शिक्षा 
का भरसक विचार रहे। थे 


२. अपनी-अपनी रुचि के अनुसार कुछ विषयों की विशेष शिक्षा ' 


5. 


के अलावा, युंवक ओर युवतियों का समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, 
गृहप्रवन्ध श्रौर सन्तान-शांस्त्र की शिक्षा दी जाय । 

३. स्रियाँ किसी ऐसे काम की भी शिक्षा प्राप्त करें, जिससे आंवश्य- 
कता होने पर वे स्वतंत्र रूप से अपनी आजीविका कमा सके | 
* ४. युवकों का लगमंग २४ वर्ष में ओर युबतियों को लगभग १६ 
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की उम्र में विवाह किया जाय। वर-बधू एक दूसरे के गुण कर्म 
स्वमाव से जितना परिचय प्राप्त कर सकें, उतना प्राप्त करें; इस विपय 
में वेमाता पिता और गुद जन के परामर्श से लाभ उठावें | जो.युवक था 
युवतियाँ अविवाद्वित रह कर संबमी जीवन व्यतीत करना चाहें, वे वैसा 
करने के लिए स्वतंत्र हों | 

[३] 


भर सन्‍्तान के बारे में विचार करें | विवाद और परिवार की तरह, 
सन्‍्तान के सम्बन्ध में भी आदमी की धारणा समय-समय पर देश-काल 
के अनुसार बदलती रही है, और किसी-किसी समय कई एक घारणाएँ 
इकट्ठी भी मिलती रही हैं । यह तो स्पष्ट ही है कि पुराने ज़माने में 
श्रावादी कम यी और उसके लिहाज से जमीन की बहुतायत थी | इस 
बात की ज़रूरत थी कि खेती आदि का काम करने के लिए जनसंख्या 
बढ़े | इधर स्त्री धीरे-बीरे घर के कामों में लगी रहने लगी, और उसके 
छारा आय या धनोत्यत्ति का काम कम होने लगा, इसलिए तथा कुछ 
अन्य कारणों से बहुत से समाजों में कन्या की अपेक्षा पुत्र की चाह 
बढ़ गयी | पुत्र सम्बन्धी पुरानी ऋल्पना की बहुत सी बातें अब बड़ी 
अजीव मालूम होती हैं और कुछ बातों को थोड़ी बहुत यादगार 
हमारी मौजूदा समाज-व्यवस्था में मिलती है। हिन्दू ग्रन्थों में बारह 
तरह के पुत्र बताये गये हैं--( १) अपनी स्री से, अपना ही पुत्र; (२) 
दूसरे उत्तम पुरुष द्वारा अपनी स्त्री से उस्तन्न, ( ३) धन देकर किसी 
दूसरे आदमी द्वारा अपनी स्त्री से उत्नन्न' कराया हुआ पुत्र, ( ४) 
अपने मर जाने पर विधवा ख्री से, दूसरे से उत्पन्न, (५) अपनी 
व्याही ञ्री से, उसके छारेपन में ही उत्पन्न, ( ६ ) मनमाना श्राचरण 
करनेवाली स्त्रीसे उत्पन्न, (७) गोद लिया हुआ, (८) ख़रीदा 
हुआ, (६ )पाला हुआ, (१०) आप से आया हुआ, -( ११ ) 
गर्भवती स्त्री से व्याद करने पर, व्याद के वाद उल्तन्न, और (१३) 
नीच जाति की स्त्री से उत्तन्न अपना निज का पुत्र | 

किस जगह पहले किस प्रकार के पुत्र को पुत्र माना गया, उसके 
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बाद क्रमशः क्‍या क्रम हुआ, यह विषय बहुत विवादग्रस्त है,. और . 
साथ ही इपतमें सभी जगह एकसी बात नहीं रही है। जो हो, अब 
हम सन्तान के भरण-पोषण आदि का विषय लेते हैं | ह 
पहले कहा गया है कि मनुष्य का बच्चा पशुश्रों के बच्चों की अपेक्षा 
बहुत असहाय होता है | चौदह पन्द्रद वर्ष की उम्र से पहले. वह स्वाव- 
लम्बी नहों हो सकता | पीछे भी जनत्र वह अपने भोजन, वस्त्र, मकान 
. आदि की व्यवस्था करता है तो उसे दूसरों की सहायता की ज़रूरत 
होती है । उसका अकेले निर्वाह नहीं हो सकता | . उसके भरण-पोषण 
ओर शिक्षण की बहुत ज़रूरत है। धीरे-धीरे यह अधिकाधिक अनुभव 
किया जाने लगा कि समाज के मुख्य आधार बालक ही हैं। अब उनकी 
विविघ समस्याओं पर विचार किया जा रहा है--बच्चों को ज्यादहतर 
कौन-कौन सी बीभारियोँ होती हैं, उन्हें किस प्रकार दूर करना चाहिए; 
उनकी शारीरिक दृद्धि में की बाधाओं को केसे हटाया जा सकता है, 
उनकी विविध शक्तियों का विकास किस तरह हो, उनकी आदतें शुरू 
से ही अच्छी कैसे हो, उनमें नागरिकता और सामाजिकता की मावना 
केसे बढ़े, वे मनष्य जाति केअच्छे अंग होकर, उसकी अधिक-से-अधिक 
सेवा और उन्नति करने योग्य केसे बनें, इत्यादि | वाल मनोविज्ञान 
आदि विष्रयों का साहित्य बढ़ रहा है । जगह-जगह कई संस्थाएँ 
बालकों की शिक्षा के सम्बन्ध में तरह-तरह के प्रयोग कर -रही.हैं | 
आशा है इन वातों का प्रचार बढ़ता रहेगा, और इस ज्ञान के उपयोग 
से भावी मनुष्य-संतान का बड़ा हित होगा | 
हाँ, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इस समय संसार के ज्यादांतर 
बालकों की हालत संतोषजनक नहीं है। मामूली हेसियत के कितने 
ही घरों के वालक बहुत मैले कुचेले रहते हैं, उनके मुँह से लार टपकती 
रहती है, आँखों में और नाक में मैला भरा रहता है; मा बाप उसकी 
ओर काफी ध्यान नहीं देते | ऊँची श्रेणी के घरों में तो माताएँ बच्चों 
की सार-संभार का काम नौकर पर छोड़ देती हैं। कुछ औरतें तो 
अस्वस्थ्य होने के कारण अपने बच्चों को अपना दूघ नहीं पिला सकतीं, 
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ओर कुछ इसलिए नहीं पिलातीं कि इससे उन्हें अपनी शक्ति या 
सौंदर्य घटने को आशंका दोती है । ये औरतें अपनी संतान को दूध 
पिलाने के लिए धाय रख लेती हैं| मध्य श्रेणी के बहुत से घरों में 
चच्चों को नहलाने. बुलाने में साबुन खूब लगाया जाता है, जेवर 
पहनाये जाते हैं; कपड़े ज़रूरत से ज़्यादह पहना दिये जाते हैं; मिठाई 
ओर मसालेदार चीज़ें खिलायी जाती हैं, लेमनज्यूस ( नींबू के सत ) 
श्औौर पीपरमेंट की गोलियाँ आदि चुसाई जाती हैं। इन सब बातों से 
बच्चों का स्वास्थ्य बहुत ख़राब रहता है । गरीब घरों में बच्चों के लिए 
ज़रूरी चीज़ों की कमी रहती है। इस तरह अमीर हों या गरीब, बच्चों 
का पालन-पोपण बहुत क्रम ज़गह़ों में अच्छी तरह द्ोता है । 

अब शिक्षा की बात लीजिए। यृक्ष्म या बारीक बातों को छोड़ दें; 
तो भी यह कितनी चिन्ता करा विषय है कि इस जमाने में आदमी 
अपनी सनन्‍्तान को इस योग्य भी नहीं बना पाता कि उसका निर्वादद 
श्रच्छी तरह हो सके । जानवर अपने बच्चों को अपनी-अपनी जाति वा 
धंधा, कितना अच्छा श्रौर कितनी जल्दी सिखा देते हैं। आदमी इसी 
दुविधा में रहता है कि अपनी संतान को इस घथे में लगाऊे या उस धंधे 
में | समय गुजरता रहता है, और वह ठीक निश्चय ही नहीं कर पाता । 
इसका नतीजा यह है कि ससार में करोड़ों आदमी बड़ी उम्रके होकर भी 
बेकार हैं । इससे साफ जाहिर है कि हमारी शिक्षा-पद्धति में कितनी 
कमी है, और हमें कितनी प्रगति और करनी है। 

आदमी की, अपनी संतान को शिक्षा देने की भावना बहुत 
स्वार्थ या खुदगर्जी की है | वह उसे इसलिए पढ़ाता-लिखाता 
है कि संतान बड़ी होने पर उसकी सेवा और सहायता करे, 
उसे सुख पहुंचाए। मौजूदा उमाज-व्यवस्था में आदमी को लड़की 
की अपेक्षा लड़के से अधिक सेवा और छुख की आशा होती 
है, इसलिए वह लड़के की शिक्षा के लिए ग्कसर उदारता का 
परिचय देता है, और लड़की की शिक्षा की अवहेलना करता दे । यह 
स्वार्थ और भेद-भाव बहुत अनिष्ठकारी है| आनवरों में यद्द नहीं होता; 
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कर | 


वे अपनी पुत्री और पुत्र दोनों को एक निगाह से देखते हैं, और दोनों 
की शिक्षा के लिए समान रूप से उद्योग करते हैं। आदमी को अभी 
यह बात सीखनी है; जब तक वह इस बात को अच्छी तरह सीख कर पूरे 
तोर पर अमल में नहीं लाता, उसकी संतान सम्बन्धो प्रगति अधूरी है । 

बहुत से विद्वानों का यह मत्र रहा है कि अगर जनता की वृद्धि 
नियमित रूप से न रोकी जाय.तो गरोबी, महँगाई महामारी या युद्ध 
आदि होकर मृत्युसंख्या बढ़े त्रिना नहाँ रहती । विज्ञान की : उन्नति होने 
से यह बात अब उंतनी सच्चों ओर भयानक नहां रही, जितनी पहले थी; 
तो भी .इस सिद्धान्त को अवहेलना नहों का जा सकती । इस समय- कई 
देशों और. जातियों का रुकान जनसंख्या बढ़ाने की ओर है | मिसाल के 
तौर परं.हिन्दू पुन्न-प्राप्ति को धार्मिक कृत्य समभते हैं; इनके शास्त्र कहते हैं 
कि “अपुत्र॑स्थ गतिनास्ति? । इनका विचार है कि बिना सन्‍्तान के मरने 
पर आदमी को स्वग या मोक्ष नहीं मिल सकता-। यदि :पुदष के एक 
विवाह से सन्‍्तानन हो तो उसे दूसरे विवाह. के .लिए प्रोत्साहित किया 
जाता है। दर एक कन्या के लिए तो विवाह लाज़मी है ही | ऐसे 
विचार उस पुराने जमाने में शुरू हुए थे, जब आदमी नयी भूमि में बत 
रहे थे, आबादी कम थी, और उसे बढ़ाने में फायदा था । अब वह 
वात नहीं रही । अब सन्तान बढ़ाने-से मरने पर स्वर्ग मिलेगा, इसमें तो 
सन्देह ही है; हाँ, जीते जी नरक अवश्य मिल जायगा। इसलिए 
हिन्दुओं को तथा सभी गरीब देशों के आदमियों को पुराने विचारों में 
परिचतंन करना चाहिए | 

कुछ राष्ट्र साम्राज्यवादो मनोदति से सनन्‍्तान बढ़ाने में सहायक हो 
रहे हैं। इटली, फ्रांस और जमनी .आदि . ने पिछुले दिनों :अपनी 
आबादी बढ़ाने की खास योजना रखी है। एक ओर तो ये देश 
आबादी, बढ़ाते हैं, दूसरी ओर यह भी कहते हैं कि हमें अपनी बढ़ी 
हुई आबादी के लिए उपनिवेश या अ्रधीन देश चाहिए | इंससे राष्ट्र 
में अपनी-अपनी हकूमत का विस्तार करने के लिए; प्रतियोगिता और 
संघर्ष होता है, जिसका नतीजा हम नाशकारी महायुद्धों में देखते € । 
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इसलिए रन्तान-बृद्धि को ज्ञानवूक कर प्रोत्साइन देना ठीक नहीं 
मालूम होता | एक दमस्सति को एक-दो सन्तान होना ही बहुत हे, और 
यदि न भी हो तो कोई बात नहीं । * 

जनसंख्या की बृद्धि को रोकने के लिए क्या-क्या उपाय काम में 
लाये जायें, यह बहुत कठिन सवाल है, और इसमें मत-भेद भी है। 
एक पक्ष का कहना है कि संयम और ब्रह्मचर्य का सिद्धान्त' बहुत 
अच्छा अवश्य है, लेकिन यह सिफ ऊंचे विचार वालों के लिए 
ही है। सर्वशाधारण इस. पर अमल नहीं कर सकते। उन्हें. कृत्रिम 
उपायों से काम लेना चाहिए. खास तौर से आजकल के नवशिक्षित 
युवकों और युवतियों में कृत्रिम उपायों से समन्तान-निम्नह? की प्रदृति 
बहुत बढ़ रही है | दूसरा पक्ष नेतिकता और धामिकता के आधार पर 
इसका विरोध करता है, और मन पर संयम रखने के कुदरती 
उपायों पर ही जोर देता है। यह मी ध्यान में रखने की बात है कि 
जहाँ-जहाँ कृत्रिम उपाय काम में लाये गये हैँ, समाज को बहुत हानि 
उठानी पड़ी है और उठानी पड़ रही है । 

जनसंख्या की अ्रनुचित वृद्धि को रोकने में नीचे लिखे उपायों से 
सहायता मिल सकती है-- 

(१) लोगों में ऐसे विचारों का प्रचार किया जाय कि रहनसहृन 
का दर्जा ऊंचा करें, और संतान के लिए भी अ्रच्छे मकान, अच्छे 
भोजन-वस्र और अच्छी शिक्षा का इन्तजाम कर | ऐसा करने वालों 
में सन्‍्तान पैदा करने की इच्छा कम होती है । 

(२) युवकों को उनकी जिम्मेवारी का शान कराया जाय, जिससे वे 
दूरदर्शी बनें और कई-कई अयोग्य, रोगी और कमजोर सन्तान पैदा 
करने के बजाय एक-दो श्रच्छी संतान पैदां करें | 

(३) बालक बालिकाओं को सदाचार और संयम की शिक्षा दी 
जाय, श्रीर उनके विवाह की उम्र बढ़ायी जाय, और एक खास उम्र के 
बाद विवाह रोक दिये जाये। हिन्दुओं में रहस्थाक्रम का समय पच्चोस 
वर्ष से लेकर पचास वर्ष निश्चित किया गया था । इतनी उम्र के वाद 
श्र 
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सन्तान पैदा करना चर्जित था | इसके लिए. समाज का वातावरण मी 
ठीक होना आवश्यक है--फैशनं, शौकनी या विलासिता पर नियंत्रण 
हना चाहिए | ४ 
(४) कमजोर, गरीब, ओर ऐसे शारीरिक या मानसिक रोग वाले 
आदमियों के विवाह नहीं होने चाहिएँ, जिनकी सन्‍्तान स्वस्थ, ओर 
' सुयोग्य होने की सम्मावना न हो | 
. कुछ देशों में. आबादी की समस्या ने बहुत उग्र रूप धारण कर 
रखा. है, इसका एक कारण “यह भी है कि कुछ राष्ट्रों ने अपनी थोड़ी 
सी आबादी के लिए. बहुत ज़्यादा. भूमि; घेर रखी:है | मिसाल- फ्रे तौर 
पर आस्ट्रेज्िया की सिर्फ सत्तर, लाख जनता के लिए. तीस लाख वर्ग 
मील भूमि रोकी हुई. है, वहाँ विदेशियों के, खासकर ;रंगदार आदमियों 
के, आकर बसने पर कठोर प्रतिबन्ध है। अगर भारतवर्ष के द्विसाव से 
देखें तो .वहाँ नो गुने ( तरेसठ करोड़ ) आदमियों को रहने देना 
चाहिए | विश्व-हित की. दृष्टि. से राष्ट्री की आबादी की विषमता दूर होनी 
चाहिए | और, यह विपमता!; हटने से श्रावादी की.समस्या .कुछ हृद 
तक दूर होने की आशा है। इसके साथ ही, -हरेक देश को अपनी 
जनसंख्या नियमित रखने, उसे बहुत अधिक न बढ़ने देने की ज़रूरत 
है। उसे सिफ अपना ही ख्याल न कर व्यापक मानव समाज को 
मलाई सोचनी. चाहिए: । ट: कु 


._ अठारहवाँ अध्याय 
पुरुष ओर खत्री का पद 





, - शुरू में पुरुष शिकार करता, जंगली फलों को संग्रंह;:करता, लड़ता 
और हन .कार्मो केलिए औज्ञार या हथियार बनातो थार स्त्री भी ये 
काम करती थी, या इनमें मदद देती थी.| वह .मज़बूत और ऊर्तीली .थी 
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और चतुर भी बहुत थी | खाना बनाना, कपड़ा तैयार करना, बर्तन या 
हथियार आदि बनाना, सब चीज़ों की सार-मंभार करना-नये काम 
ज्यादहतर स्री ही करती थी । उस समय पुरुष और झह्त्रीमेंप्रायः 
समानता थीं, स्त्री का दर्जा पुरुष की अपेक्षा कम न था। 

पहले कहा जा चुका है कि जब पशु-पालन का काय॑ होने लगा 
तो पशुओं पर पुरुष का अधिकार रहने लगा, इससे आशिक दृष्टि से 
समाज में पुरुष का पद कुछ ऊँचा समझा जाने लगा | परिवर्तन चक्र 
और आगे बढ़ा । खेती का काम चल निकला, अन्र पुरुष लड़ाई 
श्र शिकार के श्रलावा खेती में अधिक भाग लेने लगा | स्त्री घरू 
काम-बन्धों ओर कला कोशल में लगी रहती । पुरुष का कास परिश्रम 
का रहा, बाहरी कार्मों में उसका ही दखल रहा | स्रियों का काम सरल 
और कोमल हुआ, उनका अधिकार घर तक परिमित रद्दा। इससे 
समाज में पुरुष का स्थान ज्री से ऊँचा हुश्रा । सत्रो का स्थान पुरुष से 
नीचा रहने का विशेष कारण उसका मासिक धम ओर गर्भ-धारण है। 
मासिक धर्म के अवसर पर स्री को कई दिन तक मेहनत का काम 
करने की रुचि तथा शक्ति नहीं होती । इस समय पुरुष पर ही मारे 
कार्य का भार और जिम्मेवारी रहने से स्वभावतः उसका अ्रधिकार 
बढ़ा। फिर, गर्भधारण इसमें और भी सहायक हुआ । बच्चा जनने से 
कुछ समय पहले से लेकर कुछ समय बाद तक खत्री को शियिलता 
ओर कमज़ोरी मालूम होती है । शुरू ज़माने में यह समय कम होता 
था; ज्यॉ-ज्यों सम्यता, आराम श्रौर विलासिता के साधन बढ़े, इस 
समय का परिमाण बढता गया और स्त्री की शारीरिक दशा बहुत 
नाज़क दोने लगी, वह कई-कई महीने विशेष शारीरिक काम करने 
या आजीविका कमाने में असमर्थ रहने लगी (# इसका परिणाम धीरे: 


शवों में यह बात कम हुई है। हमारे यांव में, पिद्धली ही पीढ़ी की एक 
क्री की बात है: वह प्रसव के दिन तक अपना साधारण काव करती रही। प्रसव के 
दिन भी बढ सदा की तरद खेत में गयी । वहाँ उसके बच्चा हुआ | उसने स्वयं 
अपनों तथा उस वच्चे की सार-संभार की. और थोड़ी देर में बच्चे को ठेकरे में रख 
कर घर ले आयी। 
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घोरे उसकी आर्थिक हीनता या दासता में प्रकट हुआ | 
पुराने जमाने में युद्ध-का एक प्रमुख कारण स्त्री भी होती थी, जो 
'घर ग्रहस्थी. के कामों सें बहुत उपयोगी साबित हो चुकी थी । युद्ध में 
स्त्रियों का भाग लेना कम होने पर, पुरुष अपना-रक्षुक होने के अलावा 
_ स्त्रीका भी रक्षक होने लगा | इससे भी सत्री का सामाजिक पद गिरने 
लेगा । धीरे-धीरे एक बस्ती के आदमी आपस में मेलजोल से रहने 
'लग्रे; लड़ाई मग़्ड़े कम हुए | लेकिन इस समय तक पुरुष बलवान और 
श्रेष्ठ बन-चुका था वह स्त्री का स्वामी बना | फिर, ! बहुत सी ज्रियाँ . 
दूसरे कबीलों वा गांवों. से लड़कर लायी जाती ही रहीं । योद्याओं, सेना- 
“पतियों, सरदारों -या राजाओं के यहाँ कई-कई खस्त्रियाँ होती थी | यह 
बात स्वमावतः स्त्री का पद गिराने वाली हुई 4 
: साधारणतया -विवाह-प्रथा उससे पहले की दशा में सुधार की ही 
बात थी।. बहुत से स्थानों में पतिन्पत्नि का सम्बन्ध प्रेम और 
समानता का रहा-। पुरुष स्री को अपने से कम दर्ज का नहीं समझता 
था; गहस्थ तथा समाज सम्बन्धी सब्र विषयों में उसकी सम्मति से काम 
करता था । कई धार्मिक कामों में स्री का सहमत होना अनिवार्य था । 
बहुत सी दशाओं में स्त्रियों का प्रभाव इतना अधिक था कि उनके 
ही नाम पर वंश चलता था। कई जगह इन बातों को याद दिलाने- 
वाले रीति-रिवाज अब मी पाये जाते हैं। लेकिन धीरे-धीरे कितनी ही 
दशाओं में पुरुष की: प्रभुता मानी जाने लगी [ स्त्री-उसके अधीन 
सममी जाने लगी--बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति :के 
अधीन, ओर बुढ़ापे में पुत्रों के अधीन । स्त्री वेचने, गिरवी रखने, जुए 
में दाव पर लगाने आदि की चौज हो गयी |. उसका जीवन कुछ कुछ 
दासी का सा हो गया। ' | 
इस बात के- प्रमाण-स्वरूप प्रायः सभी देशों के धार्मिक और 
नैतिक ग्रन्थों के अनेक उद्धरण दिये जा सकते हैं, और कितने ही 
कानूनों का उल्लेख किया जा सकता है। अनेक दशाश्रोमे अच्छे-अच्छे 
विद्वानों और विचारशीलों ने भी स्त्रियों के बारे में अपमानजनक वातें 
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लिखी हैं। इससे जाहिर है किआम तौर से समाज में स्त्री का पद पुरुष 
से बहुत नीचा हो गया, यहाँ तक कि जिन दार्शनिकों ने दूसरी बातों में 
समाज को अच्छा रास्ता दिखाया, वे भी इस विषय में अपने समय के 
वातावरण या विचारों से बच न सके। स्त्रियों का परदे में रहना या 
धृंघट करना, इसी शोचनीय स्थिति का परिणाम है । आधुनिक सम्बता 
में यह कम होता जा रहा है। पर्दा प्रथा हटने से स्थ्रियों का स्वास्थ्य 
सुधरेगा, उनमें साइस बढ़ेगा और उन्हें रोजमर्रा के बहुत से काम करने 
की खुविधा होगी। पर मूल प्रश्न यह है कि स्त्री का-पद व दर्जा कैसे 
ऊंचा क्रिया जाय, उसकी होनता कैसे दूर की जाय: | 

एक विचारधारा यह है कि प्रत्येक स्त्री को अपने निर्वाह के लिए 
आवश्यक घन पैदा करने योग्य होना चाहिए। वह श्रार्थिक दृष्टि 
से स्वावलम्बी जीवन बिता सके। इसलिए, उसकी शिक्षा दीक्षा 
ऐसी हो कि वह पुरष की अधीनता स्वीकार किये तिना भी, 
स्वतन्त्रता पूर्वक अपना निर्वाद अच्छी तरह कर सके । परावलम्बी 
ओर परोपजीवी अपनी उच्नति नहीं कर सकते, और उन्हें काफी आदर- 
मान भी नहीं मिल पाता | 

यों तो कहीं-कहों पहले भी कुछ स्त्रियाँ ऐसी होती थीं, जो विवाह 
नहीं करती थीं, या किसी कारण नहीं कर सकती थीं। उन्हें अपनी 
आजीविका के लिए कुछ-न-कुछ धंधा करना ज़रूरी होता था। वे पह 
यह घन्धा अकसर अपने घर में रहते हुए ही किया करतो थीं। लेकिन 
मशीनों का प्रचार, खासकर सूत कातने और कपड़ा बुनने का काम 
बढ़ने पर स्त्रियों ने कारखानों में काम करना शुरू कर दिया। धीरे-बीरे 
कितने ही धन्‍्थे ऐसे हो गये, जिनमें पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियाँ अधिक 
काम करने लगीं | कह्दी-कहीं इसमें कुछु बाधाएँ भी आयी, पर उनके 
होते हुए भी स्त्रियों का कार्यक्षेत्र बढ़ता ही रहा: है, खासकर योरप और 
अमरीका में | अमरीका में प्रायः सभी संस्थाओं ओर क्षेत्रों में स्त्रियाँ 
काम करती हैं, यहाँ तक कि कुछ काम ज्यादातर स्त्रियों के दी अधिकार 
में हैं। वहाँ स्त्री पुरुष की बरावरी इंगलेंड आदि के मुकाबले अधिक 
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मानी जाती है। तो भी इस समानता को पुरी तरह अमल में लाया 
जाता है, सोवियट रूस में | वहाँ स्त्रियों के वेतन, और व्यवहार आदि 
आदि में कोई भेद-भाव नहीं माना जाता; और वे बड़ी-बड़ी जिम्मेवरी - 
के पदों पर भी काम करती हैं । ' 

भारतवष में प्राचीन काल में स्त्रियों के युद्ध में भाग, लेने और 
राजग्रबन्ध तथा शास्त्रार्थ करने आदि के अनेक उदाहरण हैं। पर बीच 
के समय में ज्यादातर स्त्रियों को घर से बाहर की दुनिया की कुछ 
खबर न रही | ब्रीसवीं सदी के आरम्भ तक वे अधिकतर घर में, और 
बहुत कुछ पर्दे में, रहनेवाली थीं। गाँधी-युग में उन्होंने करवट 
बदली ] सत्याग्रह-संग्राम ने उनकी खोयी हुईं शक्तिय्रों को जगाया | 
उन्होंने: पर्दा छोड़ा और पुरुष के साथ राष्ट्रीय कार्यो" में भाग 
लिया; जेल-यात्रा श्रोर लाठी-मार तक सही | यह ठीक है कि अभी 
निर्मकता और साहसपूर्वक्र नागरिक या राष्ट्रीय काम करनेवाली 
स्त्रियों की संज़्या बहुत कम है, लेकिन जो लहर चलनी. शुरू हुई है; 
वह आगे-श्रागे बढ़ती ही जायगी । जो बात- यहाँ भारतवर्ष के सम्बन्ध - 
में कही गयी है, वह थोड़े-बहुत परिणाम में एशिया के अन्य देशों के 
सम्बन्ध में भी कही जा सकती है, आर्थिक स्वतन्त्रता, सामाजिक और 
राजनैतिक समानता का भाव चहुँओर फेन्नता जा रहा है। अमरीका 
के सुप्रसिद्ध कवि वाल्ट हिंग्मेन ने अपनी एक कविता में स्वतन्त्र नारी 
का स्वरूप बताया है। उसकी स्वतंत्र नारी, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, 
पुरुष की बराबरी करती है, वह तैरती है, घोड़े पर सवार होती दे, 
कुश्ती लड़ती है, बन्दुक चला सकती है, अत्याचारी को मार सकती है, 
पुरुष की किसी भी सहायता के बिना अपनी रक्चा कर सकती है और 
किसी प्रकार की सामाजिक तथा धार्मिक दासता स्वीकार नहीं करती । 
भावी महिला का यद्द चित्र विशेष रंगा हुआ नहीं कहा जा सकता | 

वर्तमान युद्ध ने स्त्री के विचारों में विलज्षण परिवतेन कर दिया- 
है। वे यह अनुमव करती हैं कि आजकल युद्ध भी मानव जीवन का 
एक खास अंग बन गया हैं, जब तक हम युद्धों में काफी भांग न लेंगी, 
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हमारी समानता स्वमान्य न होगी। इस लिए अब अधिकाधिक स्त्रियाँ 
युद्ध के दफ़्रों, जायूती, युद्ध-सामग्री पहुँचाने आदि में बहुत भाग ले 
रही हैं। यद्दी नहीं, कितनी ही स्त्रियाँ युद्ध में हथियारों और यंत्रां से 
लड़ने में भी पुरुषों से टक्कर ले रही हैं। पुरुष से बराबरी करने की 
भावना कहाँ तक प्रबल है, इसका कुछु अनुमान इस बात से हो सकता है 
कि पिछले दिनों अ्रमरीकन स्त्रियों ने इस बात में अपना अपमान समझा 
है कि ट्रामों और बसों? में पुदष अपनी सीट! (बैठने की जगह) से उठ- 
कर महिलाशओों को स्थान देते हैं। उनका कहना है कि हम पुरुषों, से 
बरावरी करने के लिए, कटिवद्ध हैं, ऐसी अवस्था में पुरुष जब हमारे लिए, 
जगह खाली करते हैं तो हमें ऐसा मालूम होता है कि थे हमें अबला 
और असहाय मान कर हम पर कृपा करते हैं। हमें यह नहों चाहिए | 
हम में अपने लिए स्थान बनाने की सामथ्य है, और यदि स्थानन 
मिले तो हम पुरुषों की तरह खड़ी-खड़ी भी जा सकती है | हम पुरुषों 
को दया का पात्र होना नहीं चाहती; हम तो प्रसंग आने पर पुरुष :को 
अपनी दया का. पात्र बनाना चाहती हैं। । 
यह तो सावजनिक व्यवहार की बात हुईं | इसी तरह स्त्रियों में यह 
विचार-धारा भी बढ़ती जा रही है कि क्योंकि गहरुथ जीवन में स्त्री का 
पद पुरुष से नीचा रहता है, इसलिए परिवार-प्रथा को हृदा देना 
या उसका बन्धन कम कर देना चाहिए। इस विप्रय' म॑ पहले लिखा 
जा चुका है। 
स्‍त्री मनुष्य समाज का वैसा ही आवश्यक अंग है, जैसा पुरुष | 
इसलिए, स्त्रियों की उन्नति करना, और उनके उत्थान की सब बाधाश्रों 
को हटाना बहुत जरूरी है। परन्तु पुरुषों और स्त्रियों की अधिकार 
सम्बन्धी लड़ाई उचित नहीं है। मनुष्य जाति के,द्वित के लिए दोनों 
को ही अपने-अपने कतंव्य पालन करने चाहिएँ | इस विषय में कुछ 
मूल बातों का ध्यान रहना चाहिए। स्त्री और पुरुष में छुछ भेद 
प्राकृतिक या कुदरती ही हैं| यहाँ सब भेदों की चर्चा न कर एक ही 
उदाहरण दिया जाता है। रजस्वला होने, गर्भ घारण करने, सनन्‍्तान 
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पैदा करने और उसका पालन पोषण करने के काम स्त्री को ही करने 
होते हैं । आधुनिक विज्ञान ने इन कार्मों का भार कुछ हल्का कर दिया 
है; भविष्य में इनके ओर मी हल्का होने की आशा है। पर इससे 
मूल बात में फरक नहीं आता । इन कामों को करने की दशा में स्त्री 
कमजोर होती है, और उसे कुछ सुविधाओं या रियायतों की ज़रूरत 
'होती हैं जो उसे समाज-हित, यानी रत्री ओर उसकी सन्तान की भलाई, 
के विचार से उसे दी जाती हैं। अगर सरुत्री का पदं पुरुष के,समान हो, 
तो विशेष सुविधाश्रों या रियातततों की बातें ही न रहे | 

यह तो शारीरिक भेद की बात हुईं । इसी तरह मानसिक भेद का 
विचार किया जा सकता है। स्त्रो के स्वमाव. की चंचलता, या 
अस्थिरता सब जानते हैं | युवावस्था में स्त्री के स्वभाव में यह बात बहुत 
अधिक होती है। और, उसके होते हुए. वह समाज के शासन-प्रबन्ध 
आदि का काय अच्छी तरह नहां कर सकती । इसलिए साधारण स्त्री 
'का युरुष से पूर्ण समानता का: दावा करना ठीक नहीं है। हाँ, जिन 
स्त्रियों में पुरुषों के काम करने की रुचि हो, उन्हें उसकी योग्यता 
हासिल करने की सब सुविधाएँ मिलनी चाहिएँ। पुरुष का कतंव्य 
है कि स्री के विकास में भरसक सहायता दे | इस तरह जबः पुरुष और 
'र्री दोनों समाज-हित की दृष्टि से अपना 'कतंव्य पालन करेंगे और 
एक-दूसरे के योग्य साथी बनेंगे, तभी मनुष्य जाति कौ प्रगति का कार्य 
यथेष्ठ रूप से होगा । 

एक बांत और | इतनी उन्नति करने पर आदमी अभी तक 

युद्ध से अपना पिण्ड नहीं छुट सका है। और, युद्ध ऐसी बात है 
जिससे स्त्रियों का दर्जा गिर जाता है। वात यह है कि युद्ध में पाश- 
विकता, निर्दयता, ऋ्रता ओर कठोरता से ही सफलता मिलती है | 
उसमें दूसरों से सहानुमूति, दया, और प्रेम आदि ऐसे गुणों से घुणा की 
जाती है, जो स्त्रियों में स्वभाव से ही विशेष रूप में होते हैं | यह ठीक 
है कि समानता और स्तरतंत्रता प्राप्त करने के ज़ोश में आकर कुछ 
स्त्रियाँ हथियारों से लड़ने में भी पुरुषों से टक्कर लेती हैं, लेकिन कुल 
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स्त्रियों के हिसाब से इनकी संख्या बहुत हो कम है। और, साधारण 
स्त्रियों से यह आशा नहीं की जा सकती कि वे अपने स्वाभाविक गुणों 
को छोड़कर निर्दबता और हिन्सा आदि में आगे बढ़ें । इस लिए जब 
तक युद्ध बने रहेंगे, स्त्रियों का दर्जा नीचा ही रहनेवाला है। एक 
बात और भी । युद्ध में आदंमी ही ज़्यादह मरते हैं, इससे युद्ध के बाद 
स्त्रियों की संख्या पुरुषों से बहुत अधिक हो जाती है। इसका नतीजा 
यह होता है, कि समाज में उनका मूल्य कम हो जाता है | इस तरह 
भी युद्ध स्त्रियों का दर्जा.गिराने वाला होता है | जो विचारशील सजन 
समाज में स्त्रियों का पद ऊंचा उठाना चाहते हैं, उन्हें चाहिए दिः 
दूसरी बातों के साथ, युद्धों को बन्द करने का बीड़ा उठावें । 


उन्नीसवाँ अध्याय 
कृत्रिम आवश्यकताएँ 
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पहले कद्दा जा चुका है कि आदमी ने शुरू में शरीर को ढकने, 
वृक्षों की छाज्न या पत्ते आदि पहिनने का, काम इतना सदी गर्मो से 
बचने के लिए नहीं किया, - जितना शरौर. को सजाने के विचार से 
किया । इस तरह आदमी ने उस समय भी कुछ काम ऐसे किये, या 
चीजों का ऐसा उपयोग किया, जिसका ' उद्देश्य जीवन-निर्वाह नहीं 
था । पीछे, जब आदमी धीरे-बीरे खेती करने लग गया तो उसे अपनी 
कुदरती ज़रूरतें पूरी करने से छुछ फ़रसत मिली | अ्रव उसका ध्यान 
दूसरी बातों की तरफ जाने लगा । उसकी ज़रूरतें बढ़ने लगीं। भोजन 
भरपेठ पा लेने पर वह यह चाहने लगा कि में अच्छा, जायकरेदार, कई- 
कई तरह का खाना खाऊँ। वह मकान और कपड़ों के लिए अधिक 
कोशिश करने लगा; फिर इन चीजों को भी ऐसी चाहने लगा कि बढ़िया, 
सुन्दर या अधिक आराम देनेवाली हों॥ आदमी स्वभाव से अ्रंतोषी 
श्६्‌ 
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है। उसकी जरूरतों की कोई सीमा नहीं । उसकी एक ज़रूरत पूरी हुई, 
तो दूसरी उसके सामने आ खड़ी हुईं। आवश्यक्रताएँ चीजों के 
परिमाण में मी बढ़ीं और उनके ग्रुण या भेदों ( किस्मों ) के 
रूप में भी । 

आदमी की एक इच्छा यह होती है क्रि में अपनी जाति बिरादरी 
या समाज में दूसरों से ऊंचा या अच्छा दिखायी दूँ । यही फैशन, 
आ्गार या आडम्बर की भावना है । पहले कुछ खास-खास आआदमियों 
ने अपना बड़प्पन दिखाने के लिए अपना साज़ोसामान बढ़ाया, उनकी 
देखादेखी दूसरे आदमियों ने भी वैसा ही करने की कोशिश की। 
होते-होते समाज के बहुत से आदमी क्रितनी ही ऐसी चीजों का उपयोग 
करने लगे, जिनकी उन्हें असल में ज़स्रत न थी, जिनकी आवश्यकता 
कृत्रिम या दिखावटी थी | 

. आदमी की बहुत सी ज़रूरतें उसकी आदत के कारण भी हो 

गयीं | पहले किप्ती आदमी ने एक चीज का संयोग से, किसी विशेष 
कारण से, विशेष परिस्थिति में, अथवा शौकिया क्रिया | उस समय 
उसका काम उसके बिना भी सज़ में चलता था। पर कुछ समय तक 
बराबर उसका उपयोग करते रहने पर उसे उसकी आदत पड़ गयी | उसे 
देखकर दुसरे आदमी भी उसका उपयोग करने लगे; धीरे-धीरे उनकी 
मी उसे उपयोग करने की आदत हो चली, पीछे जाकर इन आवश्यक- 
ताश्रों का .ऐसा ही स्‍थान बन गया, जैसा जीवन-रक्षुक पदार्थों की 
आवश्यकताओं का होता है | इस तरह फैशन; रिवाज और आदतों ने 
भी हमारी बहुत सी ज़रूरतें बढ़ा रखी हैं| कुछ उदाइरणों से हमारी 
बढ़ी हुईं ज़रूरतों की बात साफ हो जायगी | 

भोजन की ब्रात लीनिए | पहले एक अध्याय में बताया जा चुका है 
कि आदमी बहुत सी चीजों को खाने में यह लक्ष्य नहीं रखते कि उनसे 
भूख प्यास मिटेगी, और शरीर की पुष्टि होगी | वे उन चीजों को इस* 
लिए खाते हैं कि या तो वे उन्हें स्वाद लगती हैं, या उनके खाने से 
समाज के दूसरे आदमी उन्हें बड़ा या प्रतिष्ठा वाला मानते हैं| इस 
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तरह कित्तनी ही चीजें ऐसी खायी जाती हैं, जिनसे शरीर को कोई 
लाभ नहीं होता, वरन्‌ नुकसान ही होता है। कुछ आदमी तो इस 
नुकसान की बात को जानते नहीं; पर जो जानते हैं, वे भी उन, चीजों 
से परहेज नहीं करते | कितने ही गरीब आदमी भी बिना जरूरत पान, 
तमाखू, चाय, भांग, शराब आदि का सेवन करते हैँ, फिर धनवानों का 
तो कहना ही क्या | वे नीवित रहने के लिए नहीं खाते, बल्कि खाने के 
लिए जीवित रहते हैं | 

घनवानों के खाने-पीने की चीजें दर्जनों होती हैं, उन चीजों को 
परसने के लिए थाल, तशतरी, कटोरी, थाली, गिलास श्रादि भी 
दर्जनों ही चाहिए। सभ्य! ग्रादमी अब खाना खाने के लिए अपनी 
अंगुलियों का सीधा उपयोग करना नहीं चादते | भारतवर्ष आदि देशों 
में बहुत से आदमी चम्मच से काम लेते हैं, और योरप में छुरी कांटे 
से | कांटे का इस्तेमाल बहुत पुराने समय का नहीं है। मालूम हुआ 
है कि इंगलेंड की आराम जनता में कांटे का प्रचार सन्‌ १७८० के 
पहले तक नहीं हुआ था | योरप में व्यापक रूप से कांटे का प्रचार 
सन्‌ श््व४७ में हुआ, जब मशहूर जमन क्रप्स ने अपने कारखाने में 
कांटे बड़े पैमाने पर बनाये । कांटे ओर छुरी आदि का उपयोग इस 
लिए, शुरू हुआ कि भोजन में अंगुलियों ओर खासकर नखों का मेल न 
मिले | चम्मच से यह भी फायदा है कि भोजन की पतली या बहने- 
वाली चीज़ें फैलती नहीं | पीछे जाकर छुरी कांटे आदि फेशन के तौर 
पर इस्तेमाल होने लगे; मूल उद्द श्य प्रायः भुला दिया गया। कुछ 
लोगों का मत है कि 'छुरी, कांटे का व्यवहार असल में एक बर्बर प्रथा 
है। दक्तिणी समुद्र के दापुओं के निवासी बहुत पहले से भोजन के 
समय कारों को काम में लाते रहे हैं। पर बे कांटे का उपयोग तब 
करते ये, जब उन्हें नर॒मांस खाना होता था । उनके धर्म में नरमांस को 
उंगलियों से खाने का निपेष किया गया था !?४8 
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... इसी तरह का एक उदाहरण कोट के आस्तीन में बटन लगाने का 
है। कहा जाता है जमेनो के रांजा फ्रेडरिक महान ने देखा कि उसके 
बहुत से सिपाही कोट की आस्तीन से नाक साफ करते हैं। उनकी यह 
गन्दी आदत छुड़ाने के लिए. उसने कोटों के आस्तीनों में बटन लगाए 
जाने. की आज्ञा ज़ारी कर दी। फ्रेडरिक का उद्दंश्य पुरा हो गया। 
सिपाहियों की गंदी आदत छूट गयी | लेकिन कोट की आस्तीन में 
जो बटन लगाने का रिवात्र चला, उसे जनता ने फेशन के रूप में 
अपनालिया। वह अ्रमी तक बना हुआ है, हालांकि अब उसकी 
कोई ज़रूरत नहीं है | 

पहले कहा जा चुका है कि आदमी में कपड़ा पहनने की भावना का 
मूल यह रहा है कि उसे अपने बदन को सजाने की इच्छा थी | जंगली 
या देहाती जीवन वाले अकसर ऐसे आदमी मिलते हैं, जो कपड़ा नाम-' 
मात्र का पहने होते हैं, और फूलों या बीजों आदि से अपने लिए आभू- - 
घण बनाने में लगे होते हैं | वर्तमान काल में भी अनेक आदमी ऐसे 
मिलते हैं जो अपने खाने की अपेक्षा कपड़े की तरफ ज्यादह ध्यान देते. 
हैं| वे कह दिया करते हैं कि हम केसा खाना खाते हैं, यह तो हमें ही 
मालूम होता है, इसलिए इसमें मरसक किफायत करने में कोई हर्ज नहीं 
'है, लेकिन कपड़ा तो अच्छा होना ही चाहिए, वह दूसरों के देखने में 
आता है । उससे समाज में हमारा स्थान बनता है| 

इसी तरह साधारण ग्रामीण जीवन वितानेवालों में मी कितने ही 
आदमी भोजन और कपड़े दोनों में कमी करके भी आभूषण या जेवर 
पहना करते हैं; ओर, यह शोक ऐसा है कि कभा पूर्ण रूपसे पूरा होने में 
नहीं आता; हमेशा कुछु और की ज़रूरत बनी रहती है। इसमें 
कितनी आर्थिक हानि होती है, उसका तो ज़िक्र ही क्या, जबकि इसके 
पूरा करने के लिए, शरीर-रक्षा ओर शिक्षा आदि की भी उपेक्षा की 
जाती है। ओर, धनवानों को तो आमृषण से होनेवाली आश्िक हानि 
की कुछ परवाह ही नहीं होती; उनका समय ओर है ही क्रिस काम के 
“लिए ! अपने शरीर का श्ज्गञार ओर सजावट करना उनका एक मुख्य 


कृत्रिम आवश्यकताए १४६ 


काय है। क्रीम), पाउडर, सुर्गंधित तेल झुलेल, इत्र ग्रादि लगाना, 
उनकी दिनचर्या का महत्वपूर्ण अंग है; इसके बिना उन्हें घर से बाहर 
आना अच्छा नहीं लगता-। औरतें तो इसके लिए झौर भी प्रसिद्ध 
हैं। चेदरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए; तरह-तरह के उपाय काम में 
लाये जाते हैं, मिसाल के तौर पर होठों को लाल करने के लिए जहाँ 
बहुत से श्रादमी पान खाते हैं, खासकर पश्चिमी स्तरियाँ 'लिप-स्टिकः 
काम में लाती हैं। आदमी की शौकीनी, फेशन या विलासिता के 
ये कुछ उदाहरण मात्र हैं ! 

अब एक दूसरी तरद्द की आवश्यकताओं का विचार करें। 
प्रारंभिक दशा में आदमी को भूत-प्रेत आदि अहृष्ट या काल्पनिक 
शक्तियों का बड़ा भय रहता है। उसे यह आशंका रहती है कि उसके 
देवी देवता न-मालूम उसे क्‍या कष्ट दे डालें । इसलिए बह उन्हें 
प्रसन्न रखने के उपाय किया करता है; उन्हें तरह तरह की भें चढ़ाता 
है, श्र कुर्बानी करता है। इस तरह वह भोजन वस्त्र को ऐसी 
सामग्री को, जिसकी उसे खुद अपने लिए ज़रूरत होती है, देवी 
देवताओं के लिए खर्च करता है | मनुष्य का यह संस्कार अ्रव भी बना 
हुआ है, कितने ही श्रादमी यश्ष और इवन आदि में घी, मिठाई, 
श्रन्न, आदि बहुत सा सामान इस विचार से खर्च करते हैं कि 
इससे वर्षा द्वोगी, या भगवान प्रसन्न होकर कृषि आदि की पेदा- 
वार बढ़ावेगा। बड़े-बड़े यज्ञ ओर हवन मेहगायी ओर अ्रकाल के 
समय में भी होते हैं कभी-कभी तो ऐसे समय में थे और भो 
अधिक किये जाते हैं । यह ठीक है क्लि इनके करने में ज्यादह हिस्सा 
उन लोगों का होता है, जिनके पास खाने-खचने को खूब होता है, 
लेकिन कितने ही ऐसे गरीब लोग भी इसमें माग . लेते हैं, जिनके पास 
अपने गुजारे के लिए भी काफी सामान नहीं होता । 

इससे ज़ाहिर है कि कुछ दशाओं में आदमी अपनी बिलासिता, 
शौकीनी या धार्मिकः आवश्यकतादों को अपनी जीवन-रक्षक आवच- 
श्यकताओों के बराबर ही नहीं, उनसे भी अधिक महत्व देता है | निदान, 
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आदमी की ये. आवश्यकताएँ नित्य बढ़ती रहती हैं, इनका कहीं अंत 
नहीं | आजकल आदमी ने :इन आवश्यकताओं को बढ़ाना ही 
सभ्यता का लक्षण मान रखा है। आधुनिक उन्नत और सभ्य आदमी 
के घर के कुल सामान की फहरिस्त बनायी जाय तो सहज ही मालूम 
हो जाय कि हम आजकल कितनी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते 
हैं, जो शररीर-रक्षा वा जीवन्निर्वाह के लिए आवश्यक नहीं है, और 
जिनके बिना. भी -हमारा.काम मज़े से चल सकता है। हम प्राकृतिक 
था सादे रहन-सहन से दूर होते जाते हैं । इसका नतीजा यह 
होता है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, हम बीमार रहते. 
हैं, और थोड़ी उम्र पाकर ही मर जाते हैं। इंस विषय में दूसरी 
जगह खुलासा लिखा गया है । 

आवश्यकताओं के बढ़ने का एक बुरा नतीजा और भी होता है। 
जब आवश्यकताएँ बहुत बढ़ जाती है तो आदमी जैसे-बने उन्हें पूरी 
करने की कीशिश करता है। उसे दिन रात इसी बात की कफिक्र रहती 
है। बहुत से आदमी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 
अपनी सामथ्य या हेसियत से ज्यादह खर्च कर देते हैं, उन्हें कर्जदार 
हो जाना पड़ता है और उनका कर्ज़ा धीरे-धीरे बढ़ता रहता है । इससे 
उनका जीवन बहुत दुखमय बीतता है । कुछ ह्ालतों में यह भी होता 
है कि आदमी अपनी बढ़ी हुई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए. अधिक 
धन पैदा करना चाहता है; ओर, अगर अच्छे ईमानदारी के कार्मों से, 
ओर सदाचार के पालन से, उसकी आमदनी नहों बढ़ती तो वह तरह- - 
तरह के अनैतिक या अरुचिकर उपायों की शरण लेता है, वह कुमार्ग 
में चलता है । समाज में बहुत सी वेईमानी, छुल-कपट, रिश्वत और 
घूस आदि का कारण आदमियों की ग़रीबी के अलावा बह भी होता है 
कि उनकी ज़रूरतें बहुत अविक बढ़ी हुई होती हैं । इससे साफ ज़ाहिर 
है कि आवश्यकताएँ कम करने की, सादा जीवन बिताने की, कितनी 
आवश्यकता है। हमारा मतलब यह है कि आदमी जीवन-रसक्षक 
पदार्थो' का तो सेवन करने के अ्रलावा ऐसी ही चीज़ों का उपयोग करे, 
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जिनसे उसकी शारीरिक और मानसिक शक्ति तथा योग्यता बढ़े; वह 
अपनी साधारण आवश्यकताओं को खुद ही अच्छी तरह पूरा कर सके, 
उसे किसी दूसरे के आश्रित या कर्ज़दार न होना पड़े, और न अनैतिक 
यथा अपनी प्रकृति के विदद्ध काम करने को विवश होना पढ़े । 

आवश्यकताशरों के नियन्त्रण की जो बात कही गयी है, वह खास- 
कर भोतिक आवश्यकताओं के सम्बन्ध में समभनी चाहिए। यों 
आदमी का स्वभाव ही है कि अवकाश के साथनसाथ उनकी नयी-नयी 
आवश्यकताएँ बढ़ती जाती हैं। आदमी को चाहिए कि वह अपने 
विकास और ल्ोकसेवा के कार्यो में श्रपनी झचि बढ़ावे और, इनमें 
अपनी शक्ति लगावे | इस विप्रय में यहाँ विशेष विस्तार से लिखने की 
आवश्यकता नहों है| संक्षेप में यही कहना है कि छादा जीवन और 
उच्च विचार! का आदर्श रखते हुए आदमी अपनी प्रगति करने के 
साथ-साथ मनुष्य जाति की प्रगति में बहुत माग ले सकता है, और 
उसे लेना चाहिए । 


कललननधननिनननजन.. 


बीसवाँ अध्याय 
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पिछले श्रध्याय में कृत्रिम आवश्यकताओं के बारे में लिखा गया 
है | हमारी बहुत सी कृत्रिम आवश्यकताओं का कारण यह द्वोता है कि 
समाज में उनका रिवाज या चलन होता है, लोकमत , उनके पन्ष में 
होता है। रिवाज और लोकमत का वैसे भी सामाजिक्र जीवन से 
घरनिष्ठ सम्बन्ध होता है; और, इनमें समय-तमय पर देशकाल के 
गनुसार परिवर्तन होता रहता है। इस अध्याय में इनके बारे में विचार 
कर लिया जाय | 

सामाजिक पश्चु अपने-अपने समूह में एक खास ढक्क का व्यवहार 
करते हैं। भेड़ श्रपने गिरोह में इकट्टी चलती हैं, यहाँ तक कि भिड्- 
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चाल' शब्द ही प्रचलित हो गया है | एक-एक तरह के पत्नी एकसाथ - 
'उड़ते हैं, कोई अपने भुंड से अलग रह कर अकेला नहीं उड़ता | इसी 
तरह आदमी भी शुरू में अपने समृह के आदमियों के साथ रहता 
हुआ दूसरों की तरह व्यवह्यार करता था | एक समूह में कुछ खास बातों 
का चलन या रिवान्न होता था | उस सनूह के आदमी उन बातों को 
बिना सोचे-बिचारे ही करते थे | वे स्वतंत्र विचार करके किसी रिवाज 
के विरुद्ध काम करने का साइस नहीं करते थे | उस समय उनमें इतनी 
योग्यता या ऋ्षमता भी नहीं थी कि स्वतंत्र विचार कर सके | इस तरह 
आदमी का रहनसहन और व्यवहार बहुत समय तक स्थानीय रिवाज 
के अनुसार, एक खास ढड्भ'ू का बना रहा | कहीं कहीं कुछ विशेष 
कारणों से किसी-किसी बात में परिवर्चन हुआ | इस समय मी सभी 
जगह थोड़े बहुत रिवाज जारी हैं । 

पहले एक आदमी का सम्बन्ध अपने पास के थोड़े से ही आद- 
मियों से होता था | एक गाँव के आदमियों का पास के दुसरे गाँवों से 
हेलमेंल कम रहता था, दूर के रहनेवालों से तो और मी कम | इस . 
तरह जगह-जगद्ट के रिवाजों में बहुत फरक् होता था । थोड़ी-थोड़ी दूर 
पर ही रिवाज जुदा-जुदा थे | धीरे-धीरे दुर-दुर के आदमियों को आपस 
में मिलने-जुलने की सुविधाएँ और साधन बढ़े । एक जगह के आद- 
मियों ने कुछ रिवाज दूसरों के लिये, ओर कुछ रिवाज दूसरों को दिये। 
कुछ रिवाजों. का चलन धीरे-वीरे- कम होकर, उठ ही गया, और कितने 
ही रिवाज नये मी बनते रहे । ज्यों-ज्यों दूर-दूर के लोगों का एक-दूसरे 
से सम्बन्ध और सम्पर्क बढ़ा, रिवाजों का क्षेत्र बढ़ने लगा; एक रिवाज 
दूरदूर तक फैलने लगा इस तरह कुछ रिवाज देश या जाति भर में 
जारी हो गये | 

साधारण आदमी पुरानी बात से चिपटा रहना चाहता है| नयी 
बातों को वह आशड्डा की दृष्टि से देखता है। उसे यह ख्याल रहता 
है कि पुरानी वात॑ अच्छी ही हैं, अगर वे अच्छी न होतीं तो 
समाज में प्रचलित कैसे दोतीं। इस प्रकार वह उनकी उपयोगिता आदि 
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का विशेष विचार न कर श्रद्धा या विश्वास के आधार पर ही उन्हें 
मानता और पालता है| इस लिए समाज में जब्र विशेष कारणों से एक 
बार कोई रिवाज चल पड़ता है तो पीछे उन कारणों के न रहने पर, 
ओऔर परिस्थिति बदल जाने पर भी वद्द रिवाज बहुत समय तक चलता 
रहते हैं। भारतीय इतिहास के पाठक जानते हैं कि पिछली शताब्दियों 
में कुछ खास कारणों से यहाँ कत्यावब, तती-प्रथा और बाल-विवाह 
आदि के रिवाज जारी हुए तो वे इस जमाने तक, अनावश्यक और 
हानिकर होते हुए भी, बने रहे। द्वाल में ये बातें कानून से बन्द की गयीं; 
पर अभी तक भी कुछ आदमी कानून से बच कर वाल-विवाह् आदि 
करते ही हैं | चीन में बहुत समय तक औरतों को तज्ञ और सख्त जूते 
पहनाने का रिवाज रहा, जिससे उनके पाँव छोटे द्वी रहे, बढ़ने न पावें; 
वहाँ पाँव का छोटा होना खूबसूरती की निशानी समझी जाती थी | 
योरप, अमरीका में पहले गुलामी का बड़ा जोर रहा, श्रत्र भी गौरांग 
जातियों में रक्भदार आ्रादमियों को अनादर और अपमान को निगाह से 
देखा जाता है, और दृत्ृशियों और रेड इंडयनों श्रादि मूल निवासियों 
से ऋरता का व्यवहार किया जाता है| 

हर समाज में तरह-तरह के बहुत से रिवाजों का चलन होता है | 
यह ज़रूरी नहीं कि सभी रिवाज बुरे हों, कुछ रिवाज अच्छे श्रोर उंप- 
योगी भी हो सकते हैं, ओर होते हैं। हिन्दुश्रों में हर रोज .सबेरे शौच 
आदि से निपटने और स्नान करने का रिवाज है, स्कूलों में रविवार 
की, और पुरानी शिक्षा-संस्थाओं में अप्यमी, पूर्णममाशी और अमावश्या 
आदि की छुट्टी का रिवाज है, सड़कों पर प्राय: बायीं तरफ चलने का 
रिवाज है। यदि ऐसे रिवाजों की श्रवहेलना की जाव तो बहुत द्वानि हो | 
हाँ, यह याद रखना आवश्यक है कि अ्रच्छे-अच्छे रिवाजों का भी दुदप- 
योग हो सकता है, शोर कोई रिवाज सभी देश-कालों के लिए उपयोगी 
नहीं होता । 

कुछ रिवाज तो बहुत दी द्वानिऋर होते हैं| और, कमी-कभी किसी 
समाज में रिवाजों का प्रचार इतना अधिक हो जाता है कि आदमी 
२० 
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उन्हें जीवन के मुख्य प्रश्नों से भी अधिक महत्व देने लगते हैं। उदाहरण 
के लिए, बहुत से भारतवासियों में विवाह सम्बन्धी विविध रिवाज इतने 
अधिक ओर व्यय-साथ्य हो गये हें कि आदमियों की बहुत सी शक्ति, 
धन और समय उनमें ही चला जाता है। कुछ समय से सुधार होने 
लंगा है, तो भी अकसर जब किसी विवाह की बात होती है तो घर वाले 
महीनों पहले यह- सोचा करते हैं कि जेवर कैसे-कैसे होने चाहिएँ, कपड़े 
किस तरह के. और. .कितने तैयार कराये जाने चाहिएँ, बरात में 
कितने आदमी लेजाने होंगे, प्रीति-मोज में कितनी और क्या-क्या मिठाई 

आदि बनेंगी, किन-किन रिश्तेदारों और मित्रों को निमंत्रित करना ठीक 
होगा, और उनके स्वागत-सत्कार और ब्रिदाई आदि की क्‍या 

व्यवस्था की जायगी। अकसर जिस आदमी को आगे पीछे चार- 

पाँच लड़के लड़कियों के विवाह करने होते हैं, उसका जीवन भर 

का मुख्य काम यही हो जाता है कि इन विवाहों सम्बन्धी विविध रिवाजों 

को पालन करने की व्यवस्था करे, और दूपरे सब कार्मों में बचत करके 

इनके लिए, धन जुटावे । 

हानिकर रिवाजों को बन्द करने के दो उपाय हँ--कानून और 

लोकमत । कानून का असर एक दम होता है, लेकिन लोकमत तैयार न 

होने की दशा में, उतसे मिलनेवाली सफलता स्थायी नहीं होती | इस- . 
लिए जिस रिवाज को बन्द करना हो, उसके विरुद्ध खूब जोरदार लोकमत 
बनाया जाना चाहिए, जिससे यदि हो सके तो कानून बनाने की नौबत 
ही न आवे। ओर, कानून बनाना ही पढ़े तो उसका असर स्थायी रूप 
से हो | लोकमत का प्रमाव इस बात से मालूम दो जाता है कि कितने 
ही- आ्रादमियों से अगर किसी बुरे रिवाज को बन्द करने के लिए कहा 


जाय तो उनके पास बर्ना-वनाया टकसाली जवाब यही होता है कि हम ... 


क्या करें, सत्र ऐसा करते हैं, इस लिए हम भो करते हैं, या हमें भी 
करना पड़ता है । जब सब इसे बन्द कर देंगे तो हम भी बन्द कर देंगे। 
कुछु लोग यह भी कह देते हैं कि अगर हमें यह पक्का भरोसा दो जाय 
कि दूसरे आदमी इस काम को बन्द करने को तैयार हैं तो हम सब से 
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पहले, थ्रागे बढ़ कर इस काम को बन्द कर देंगे | 
लोकमत का लिहाज करके हम बहुत दफा अपने इरादे को बदल 
देते हैं और कमी-कमी हम बहुत अच्छा हिम्मत का काम करते हैं, और 
कभी कुछ अनुचित काय भी कर देते हैं। भारतवर्ष में बहुत से 
आदमी विवाह शादियों में अपनी हैसियत से ज्यादह खर्च कर डालते 
हैं, सिर्फ इसलिए कि कम खर्च करने की हालत में उनकी विरादर 
वाले उन्हें कंजूस कहेंगे या उनकी बुराई करेंगे। इसके विरुद्ध, जो 
आदमी सुधार-समाश्रों में जाते आते हैं, जिनके मित्र या मिलनेवाले 
सुधारक ही होते हैं, उन्हें सामाजिक कार्यो' के सिलसिले में यह सोचना 
पड़ता है कि अगर हमने फजूलखर्ची की, सादगी और किफायत से 
काम न लिया तो मिन्रमंडली में हमारी चर्चा होगी, सब हमें बुरा-मला 
कहेंगे, इसलिए फजूल की रौति-रस्मों में पैसा खर्च न करना चाहिए । 
इससे ज़ाहिर है कि लोकमत में बड़ा बल है । उसका लोगों के विचारों 
और कार्यो' पर, जीवन और रहन-सहन पर बहुत प्रभाव पड़ता है; 
कारण, हर एक आदमी ओर संस्था को इस बात की बड़ी फिकर रहती 
है कि दूसरों का हमारे बारे में क्या मत हैं, दुनिया? हमारे बारे में क्‍या 
राय रखती है ।४६४ 
लोकमत बनाने के दो उपाय हैँ--किसी दल ('पार्टी?) के द्वारा, 
और व्यक्तिगत रूप से | हर देश में तरह-तरह के दल या संगठन होते 
हैं, और बनाये जा सकते हैं। आदमी को चाहिए कि निस दल के 
कार्य-च्षेत्र में उसकी रुचि हो, उसमें ईमानदारी और नेकनीयती से 
क्रियात्मक भाग ले | दलबन्दी का एक खास दोष यह होता है कि वह 
बहुत बार स्वार्थ या खुदगर्जी के आधार पर बनी होती है, चाहे वह 
स्वार्थ एटक आदमी का न होकर किसी जाति तिरादरी, सम्प्रदाय या 
5 ६र राज्य भी यह चाहा करता डे कि दूसरे राज्यों की नहर में इमारी 
अन्दरूनी शासन नीकि तथा विदेशों सम्बन्धी नीति अच्छी मालूम पढ़े । इसलिए 
सरकार दसरे देशों में बहुत रुपया खच करके, अपने भादमी भेज कर या वहाँ के 
पत्नों को काफो सद्दायता देकर अपना प्रचार-काय किया करती हई । 
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समूह आदि का हो | श्रसल में दंलों का आधार जाति या- साम्प्रदायिक 
न होना चाहिए; वे किसी व्यापक सिंद्धान्त के आधार पर बनने 
चाहिए। -: लक हे । 
| लोकमत बनाने का काम, बिना क्रिंसी दल में शामिल हुए भी 
क्रिया' जा: सकता. है | लेखंक, सम्पादक प्रकाशक और “ उपदेशक 
(व्याख्यान देनेवाले) भी लोकमत बनाने में बड़ो मंदद कर सकते हैं| 
इन्हें स्वतंत्र और निडरं होना चाहिए; : और, अपना स्वतंत्र मते प्रकट 
करने, और .डैसके अनुसार व्यंवहार करने के लिएं:-सब तरह के कंष्ट 
सहने को “ तैयार रहना चाहिएं । ऐसे ही मंह्यापुरुषों ने 'समय॑- 
समय पंरें संमाज-+लुधारे का काय करने में सफलता पायी है। उन्‍होंने 
अपने देश-कांले की पंरवा ने की, ओर अपने संमय की कुरीतियों ओर 
बुरे रिवाजों' का खुलकर विरोध ' किया । मिसाल के तौर मारतवर्ष में 
गौतम बुद्ध ने 'प्रंचलिंतं हिन्सा कां बिरोध -करके लोगों को अहिन्सा 
और प्रेम का पाठ पढ़ाया; यूनान में सुकरात ने रूढ़ियों को तोड़ने और 
तक का प्रचार करने के लिए अपने: प्राणः खुशी-खुशी न्‍्यौछावरं कर 
दिये; अमरीका में एव्रहम लिकन ने अपने भाई बंधुओं के विरोध का 
सामना करके भी गुलामी को दूर किया; बुकर टी० वाशिंगंटन ने नीग्रो 
(हव्शी) लोगों को आत्मोद्धार की शिक्षा दी; और महात्मा गांधी 
आदि इसे संभयं जाति, रंग, सम्प्रदाय आदि की अनेक दुराइयों से 
लड़ रहे हैं।..7/ 
इस तरह के उदाहरण रुभी देशों ओर जातियों में मिलते हैं | 
भानव जाति इन महापुरुषों की बहुत ऋणी है। लेकिन ' अगर हम 
इतिहीस के लम्बे समय को, और दुनिया की विशाल जनसंख्या, को 
देखें ती ऐसे महापुरुषों की संख्या और प्रभाव प्रायः कम ही मालूम 
होता है।. मानव जाति का यह दुर्भाग्य हैं कि आधुनिक सत्ता भी म० 
गाँधी आदि सुधारकों के साथ- बहुत कुछ वैसा ही व्यवहार करती है, , 
जैसा अब से साढ़े तेईस सौ वर्ष पहले यूनान की सत्ता ने सुकरात. के 
साथ, और साढ़े उन्नीस सौ वर्ष हुए रोम की सत्ता ने ईसाससीह के 
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साथ किया था। यह इस चात का जीता-जागता सबूत है कि कुछ व्यक्ति, 
संस्थाएँ और सत्ताएँ रिवाज और रुढ़ियाँ तोड़नेवालों, खुधारकों और 
कान्तिकारियों का भरसक विरोध किया करती हैं, वे उनके रास्ते में 
तरह-तरह की वाधाएँ डालती हैं, और उन्‍हें बहुत कष्ट देती हैं । 
लेकिन उनका यद्द सब व्यवहार मनुष्य जाति की प्रगति को रोकने .में 
सफल नहीं होता | 

प्रगति होती ही रहती है; हाँ, अकसर उसकी -गति बहुत धीमी 
रहती है और उसमें वाधाएँ आती रहती हैं । पर कभी-कमी :- वाघाश्रों 
का प्रभाव उलठा ही होता है | जैसे बहतें हुए पानी को रोकने से कभी- 
कमी वह बाँध को तोड़ कर और भी अधिक वेग से ज्ञाता है, इसी तरह 
कभी-कभी समाज-सुधार का कार्य रस्म-रिवाजों को तोड़कर बड़ी ज़ोरदार 
क्रान्ति का रूप धारण करता है। निदान, प्रगति. समाज का अ्रयल- या 
श्रद्टट नियम है, श्रोर रिवान समय-समय पर बदलते रहते हैं । 


जनता पांच आअतनंण “पा+े 


इक्कीसवाँ अध्याय 
घर्म ओर सदाचार 


_-+भ्सःथद 
[१] 

संतार में अनेक वाते ऐसी हैं, जो आदमी की समझ में नहीं 
आती, या जिन्हें देखकर उसे ग्राश्र्य होता है या डर लगता है, या 
जिनके कारण को वह नहीं जानता | यह हालत इस समय है; शुरू में 
और भी ज्यादह थी। पहले आदमी जंगलों में रहता था, वह बहुत,से 
जानवरों से डरता था| सूर्य, चन्द्रमा ओर तारे आदि देखकर आश्चर्य 
करता था ।- वह सोचता था कि नदी, पहाड़ भरने, आदि किसने 
बनाये ? आधी, तूफान, वर्षा श्रौर धूप क्‍यों होती हे ! कोई शक्ति 
ऐसी ज़रूर है, जो सब हुनिया पर शासन: करती है | यह शक्ति दिखाई 
नहीं देती; अद्ष्ट है। श्रांदमी इस महान अद्ृष्ठ शक्ति से इरता दै, 
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उसके धामने श्रपने को ठुचछ या नाचीज समझता है, और उसे खुश 
करने के लिए, उसकी, पूजा या आराधना करने लगता है। रात को 
अंधेरे भें कुछ दिखाई नहीं देता । आदमी को वहाँ जाने में डर लगता 
है। डरे हुए मन ने वहाँ भूत प्रेत, आदि की कल्पना को । आ्रादमी 
चाहता है कि भूत-प्रेत उसे कष्ट न पहुँचावें, इसलिए, वह उन्हें खुश 
करने के तरह-तरद्द के उपाय सोचता है | ४ 

अहष्ट यां अशात शक्ति की कल्पना, उससे भयभीत होना और 
उसे प्रसन्न करने की चेष्टा करना--यही कुछ लोगों के मत से, 
धार्मिक भावना का सूत्रपात है। इस विचार-घारा के अनुसार शुरू में 
आदमी का धर्म भय या डर का धर्म था। दिखाई न देने वाली; 
अशात शक्ति को देवी देवता आदि कहा गया। उसका कुछ रूप 
ठद्दराया गया | उसे खुश करने'के लिए जंगली आदमी ने उसके 
सामने जानवरों को मारकर उनकी भेंट चढाबी, श्रौर नाचने तथा 
गाने-बजाने आदि का भी काम क्रिया। कह्दीं-कहीं कुछ दशाओं में 
आदमी को मारकर उत्की बलि चढ़ाई गयी । ये बातें योड़ी-बहुत अब 
भी जगह-जगह पायी जाती हैं; हाँ, ज्यों-ज्यों विशान का प्रचार बढ़ता 
जाता है, इनमें कमी होती जाती है। और, जो आदमी माँ से पर- 
हेज करते हैं, वे देवी देवताओं को मिठाई और फल-फूल चढ़ाकर उनसे 
अपनी और बाल-बच्चों को कुशल-क्षेम मांगा करते हैं | 

आदमी ने यूथ, अंमि, वायु, इन्द्र ( वर्षा ) आदि शक्तियों को ही 
देवता नहीं माना; वह ईंट, पत्थर, पेड़, टीला, नदी आ्रादि बहुत सी 
बेजान चीजों की; ओर गाय, चूहा ( गणेश ), बन्दर ( हनुमान ), 
साँव ( नाग ), बैल, मोर, हंस, गरड़, नीलकए्ठ आदि पशु पक्षियों - 
की भी पूजा करने लगा । जगह-जगह पूजा-स्थान बन गये | शुरू में 
एक समह या गिरोह के सव आदमी एक ही तरद से पूजा-पाठ आदि 
करते थे । यह ज़रूंरी नहीं था कि एक समूंह एक ही देवी देवता को 
माने; वह कई-कई जुदा-जुदा देवी देवताओं को भी माननेवाला होता 
था। धीरे-धीरे कई समूहों का आपस में मिलना हुआ, और वे पास- 
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पास रहने लगे। ऐसी हालत में कमी-कभमी एक समूह ने अ्रपने क्रिसी 
देवी देवता को मानना छोड़ दिया ओर दूसरे समूद्दों के देवी देवताश्रों 
को मानने लग गये । बहुत वार यह भी हुआ कि समूद अपने पुराने 
देवी देवता के साथ दूपरों की भी पूजा करने लगे। इस तरह देवी 
देवताओं की संख्या अकसर बढ़ती गयी, लेकिन कभी-कभी उसमें कमी 
भी होती रहो। किसी एक देश के आ्रादमियों से पूजे जानेवाले कुल देवी 
देवताओं में समय-समय पर अन्तर होता रहा है । 

ज्योंज्यों आदमी का शञान बढ़ता गया है, उसके विकास का असर 
देवी देवताओं की संख्या तथा पूजा पाठ झ्रादि की विधि पर पड़ता रहा 
है । बहुत से पशु पक्षी जिन्हें वह पहले बहुत श्रद्धा .की दृष्टि-से देखता. 
था, अब उसके लिए साधारण वस्तु हैं! विज्ञान के प्रचार से कुदरत 
की श्रनेक घटनाओं को वह अब श्ाश्रर्य या आशंका की दृष्टि से 
नहीं देखता, वह इन्हें रोजमर्रा की मामूली वात समझता है। जल, 
वायु, बिजली आदि कई शक्तियों को आ्रादमी अ्रव . अपने काम में 
लाता है, इसलिए इन्हें अत्र पूजा के योग्य नहीं मानता। तो भी 
आदमी के सामने जन्म, जीवन, और मृत्यु की समस्याएं बनी ही हैं | 
इन तीन कार्मो के लिए हिन्दुओं ने ब्रह्म, विष्णु और महेश की कल्पना 
की थी | आरम्म में, सभी देशों में बहु देवोपासना (अनेक देवताश्रों की 
पूजा) जारी हुई | पीछे कुछ देशों में घीरे-बीरे अनेक में एक! या मिद 
में अमेदः देखने की भावना जाशत हुई, और वे विविध देवी देवताश्ों 
को एक ही ईश्वर या परमात्मा के अलग-अलग रूप समभने लगे। 
इस भावना का विकास सब से पहले मारत में हुआ | यहाँ पहले प्रकृति 
की जुदा-जुदा शक्तियों की पूजा होती थी, पीछे बहुत चिन्तन और 
मनन के बाद ब्रह्मवाद या एकेश्वरवाद की स्थापना हुई । इससे पद्दली 
विचार-धारा का सवेथा लोप नहीं हो गया, वल्कि उसके साथ एक 
सर्वोच्च शक्ति परमपिता परमात्मा को भी माना जाने लगा । 

धार्मिक विकास की दूसरी बात यह है कि ईश्वर को भवानक 
मानने की बात मन से हटठायी गयी | इस तरह धर्म के मूल में डर को 
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भावत्ना न रही । आदमी ने धीरे-धीरे यइ विचार किया कि सृष्टि 
रचनेवाले को तो सच प्राणियों से मा.बाप की तरह: प्यार करनेवालां 
होना चांहिए । इस विचार से ईश्वर को मा, जादम्त्रा, परम पितो, जगत- 
पितां आदि कहा जाता है । होते-होते ईश्वर को दया, न्याय,सत्य, शान्ति 
आदि सभी अच्छे-अच्छे गुणों का भंडार . माना जाने लगा । ईश्वर. को 
ऐसे गुणों वाला मानना, और ऐसे गुण वाले व्यक्ति के बारे में यह 
कहा जाना कि वह बड़ा “दिवता? है, आदमी को,नैतिक भावनो का परि- 
चायक है। इससे. जाहिर होता है कि आदमी अब. इनः शुणों का 
आदर करता है; ओर जहाँ तक बन आये अपने अन्दर इन गुणों को 
-अधिकं-से-अ्धिक पेंदा करना या बढ़ाना चाहता है। अब -आदमी यह 
सममभने लगा कि में जैसा काम करूँगा, ;ईश्वर मुझे ' वैसा फल देगा 
(क्योंकि ईश्वर .सब का न्याय करता है, वह किसी का" :पक्षपात नहीं 
करता ), इस लिए मुझे सदेव अच्छे काम करने चाहिए | सच से प्रेम; 
दया, सहानुभूति, सचाई और ईमानदारी आदि का व्यवहार करना 
चाहिए | अगर मैं कोई बुरा काम करूँगा तो मुझे उसका दंड मिलेगा | 
यहं धर्म की सामाजिक, और ईश्वर की नेतिक कल्पना है । 

' 'यदि यह कल्पना हमारे मन में अच्छी तरह जम जाय, और हम 
हर घड़ी उसका ध्यान रखें तो हमारा व्यवहार बहुत अश्रच्छा और 
समाज के लिए, बहुत हितकर होगा, इसमें संदेह नहीं। तो भी इससे 
आगे बढ़ने की जरूरत है। हम अच्छा काम सिर्फ इस लिए न करें , 
कि हमें उसका अच्छा फन्र या कुछ पुरस्कार मिलेगा। इंसी- तरह 
हम बुरे काम से सिर्फ इस लिए न॑ बचे कि ईश्वर हमें उसका दंड 
देंगा | हमें तो अच्छा काम. करना, और बुरे काम, से बंचना ही चाहिए.।. 
ऐसा करंना हमारा कतंव्य है। हमारे कार्यों में पुरस्कार या दंड 
की भावना न हो, शोर इस लिए पुरस्कार देनेवाले या दंड. देनेवाले 
ईश्वर का भी सहारा हम क्यों ले । निस्सन्देह यह .केवल आदर्श की 
बात है; साधारण आदमियों के लिए फल देनेवाले ईश्वर की कल्पना 
बहुत सहायक होती है। तथापि संसार में ऐसे महानुभाव हुएं हैं, 
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जिन्होंने लोगों को इस सहायता के बिना ही काम चलाने का उपदेश 
दिया है | मिसाल के तौर पर गोतम बुद्ध ने इस दिशा में भारी काम 
किया | बौद्ध धर्म ने ईश्वर की वात ने कह कर भी लोगों को प्रेम और 


अभी कल्पनात्यक ही है। प्यार में श्रव भी ऊँछे विरले ही आदमी 
इस स्थिति को पहुँचे है | असल में शुरू से हो --जब कि आदभी 
मय-धर्म? को मानता था, वह तरह तरह के कर्म-कांड को अपनाये 

। उसी की पेजह से समाज में परोहितों, युजारियों, आदि को 
स्थान मित्रा है | श्रो० अलवर वइन्स्टाइन ने कहा है--करे-कषरे 
परोहितों के गिरोहों ने इस भय-व्म की इनियादों को उुख्ता बना 
दिया | पुरोहित व्यक्ति ओर अज्ञात शक्ति के बीच में > 


हि 


इन्हीं पुरोहितों के हाथों में बाद में शतन-शक्ति भी आगयी | 


2 जीन 


उामित रहे । बाद मे जब पुरोहित और राजा के पद अलग-अलग 
ही गये तब भी वे अपने स्वार्थों' के लिए मिल कर जनता का शोपरा 
करते रहे |? 
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संसार में खासकर छुः बड़े-बड़े धर्म प्रचल्षित हैं--वैदिक घंर्म (जिसे 
अब हिन्दू धर्म कहा जाता है, ) पारसी धम, बौद्ध धर्म, यहूदी घमं, 
ईसाई घम, ओर इसलाम घम । इनमें पब से पीछे का, यानी हाल का, 
धर्म इसलाम है; उसे जारी. हुए पौने चौदह सौ वर्ष हुये, उसको: 
बुनियाद डालने वाले हजरत मोहम्मद का जन्म सन्‌ ५७० ई० में 
- हुआ | इससे पहले का धर्म ईसाई धर्म है, उसे अब १६४५४ वर्ष हुए। 
उससे पहले का धरम बौद्ध घम है, जिसे चलानेवाले गौतम बुद्ध का 
जन्म ईसा पूर्व ५५७ में हुआ था । बोद्धधर्म से पहले हज़रत मूसा ने 
यहूदी धर्म चलाया था, वह अब्र -साढ़े तीन हज़ार वर्ष पुराना है। 
उससे पहले का धर्म पारसी धर्म है, इसके चलानेवाले महात्मा जर- 
दुश्त का समय ईसा से कम-से-कम दो हज़ार और ज्यादह-से-ज्यादह 
चार हज़ार पहले माना जाता है। सब से पुराना धर्म बेदिक धर्म है। 
बेंदों की आयु के बारे में बहुत मतमेद है, तो भी सब विद्वान इन्हें 
सब से प्राचीन ग्रन्थ मानते हैं; हिन्दू तो इन्हें अनादि ही समभकते हैं, 
उनका विचार है जब्र से मनुष्य पैदा हुआ, तब से, यानी करीब दो अरब 
वर्ष से, वैदिक धर्म भी है। वेदिक धर्म को छोड़कर हरेक घर्म किसी 
एक देवता, दूत या पैगंबर का चलाया हुआ है। 

'ये घ्म अलग-अ्रलग जगंहों में जारी हुए। हरेक धर्म ने उन 
कुरीतियों. में :सधार करने की कोशिश की, जो उसके शुरू होने 
'के समय उस जगह फेली हुईं थीं। इसके साथ ही उस घर्म पर उस 
जगह की परिस्थिति का प्रभाव पड़ा. है; एक तरह से वह वहाँ के 
पुराने धर्म -से पेदा हुआ कद्दा जा सकता है। मिसाल के तौर पर. बुद्ध 
ने भारतवष के अपने समय के हिन्सात्मक कमंकरांड को हटाने की खूब 
कोशिश की, ओर उसके नेतिक उपदेशों की आधार-शिला बैदिक धर्म 
ही है। पारसी धर्म भी वेदिक धर्म का बहुत ऋणी है। ईसाई धम 
पुराने यहूदी धर्म और बौद्ध धर्म के मेल से बना है। इसलाम धर्म का 
आधार वहुत-कुछ ईसाई धर्म और यहूदी धम्म है। 

संसार परिवर्तनशील तो है ही | हर एक धर्म जब्र शुरू होता है तो 
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वह उठ समय की प्रचलित बुराश्यों को दूर करने का प्रयत्न करता है | 
वह जितने स्थान में फैलता है, वहाँ के लोगों को नया दृष्टिकोण, 
नयी विचार-बारा देता है, ओर उनकी उन्नति और छुधार में सहायता 
करता है। लेकिन पीछे जाकर इस धर्म की कुछ बातों का उद्द श्य भुला 
दिया जाता है, उसके अनुयायी नये देश-काल का विचार न करके पुरानी 
रूढ़ियों का पालन करने लगते हैँ। इससे इस धर्म में सुधार की आव- 
श्यकता होती है। तब यथा तो इसी धर्म की किसी नयी शाखा 
का उदय होता है, या कोई नया धर्म शुरू होता है। इस 
तरह जिस देश में जो नयी धार्मिक लद्दर आती है, वह उस देश 
की, अपने से तत्काल पहले की, धार्मिक भावनाश्रों का संशोधित रूप 
होती है। लेकिन किसी धर्म का यह दावा करना ठीक नहीं है कि वह 
अपने समय से पहले के संतार भर के समस्त धर्मों से अच्छा 
है। फिर, कुछ नेतिक बातें तो बहुत पुराने समय से मान्य रही 
हैँ। उन पर, समय-समय पर विचार होकर चाहे जितनी नयी-नयी 
बातें निकली हों, वे मुल रूप में सभी घर्मो' में मिलती हैं । 

धर्म के नाम पर ससार में भलाई भी बहुत हुई, और बुराई भी । 
धरम ने लोगों को मिलजुल कर रहना, एक दूसरे से सहानुभूति और प्रेम 
करना, ओर दूसरों के लिए त्याग करना सिखाया है। ये बातें सामाजिक 
संगठन के लिए कितनी आवश्यक हैं, यह जाहिर द्वी है। धर्म ने 
आदमियों में नेतिक भावना की वृद्धि की हैं। चोरी न करना, भूठ न 
बोलना, दौन दुखियों की सहायता करना, रोगियों की सेवा-सुश्रपा करना 
सभी धर्म सिखाते है | हाँ, जब कि एक घर्म भाननेवाले आपस में इन 
गुणों का परिचय देते हैं, वे दूसरे धर्म वालों को ऐसे व्यवहार का 
अधिकारी कम ह्वी मानते हैं। हर धर्म वाले अपने धर्म को सबसे 
अच्छा समभते हैं, और चाहते हैँ कि दूसरे आदमी उनके दी धर्म को 
स्वीकार करें । यह बड़े कलद और मगड़े की जड़ है ; क्योंकि कुछ 
आदमी अपने धर्म का प्रचार करने के लिए. तरह-तरह का प्रलोमन 
ही नहीं देते, धरन्‌ मय दिखाते हैं, और ज़ोर जबरदस्ती भी करते हे । 


श्द्षड.. ... मनुष्य जाति की प्रंगति 


इसका नतीज़ा यह हुआ कि समय-समय पर सभी देशों में, खासकर 
योरप में भयंकर, अत्याचार हुए हैं; हजारों आदमियों की जानें गयी हें, 
झौर लाखों आदमियों को तरह-तरह की मुसीबत सहनी पड़ी हैं ।.कभी- 
कभी धर्म के नाम पर लोगों की शिक्षा और ज्ञान का विरोध किया गया 
है, जिससे. आदमी अंध-विश्वासी बने रहें, और धर्माचार्यों श्रौर महत्तों 
आदि की बातों में पूरी श्रद्धा रखें, उसमें तकै-वितर्क न करें । अब से 
सौ दो सौ वर्ष पहले तक धर्मशास्त्रो का लोगों की भाषाओं में अ्रनुवाद 
कराने का विरोध होता रहा है; कारण, धर्माधिकारियों को यह आशंका 
रही है कि जब मामूली आदमी भी यह जान जायगा कि शास्त्रों में क्या 
है, तो वह वैसा आस्तिक” नहीं रहेगा, जैसा अज्ञान की दशा में रहता 
आया.है । सार्वजनिक शिक्षा और विज्ञान के प्रचार से अब इन बातों 
में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है; वो भी लोगों में एक-दूसरे के धर्म के प्रति 
पूरी सहिष्णुता और समभाव होने में अभी बहुत कमो है। धर्म के नाम 
पर भगड़े, वैर विरोध मारपीट और खूम खच्चर के दृश्य अब भी: देखने 
में आते हैं।. ह 

:इन दृश्यों को देख कर, और यह अनुभव करके कि धर्म के नाम 
पर बहुत से आदमी अपना कितना ही समय ओर धन का दुरुययोग 
करते हैं, और बहुत से आदमी मुफ़खोरी और वेकारी का जीवन 
बिताते हैं, कितने ही आदमियों के मन में धर्म के प्रति बहुत अश्रद्धा 
ओर अरुचि हो गयी है | यहाँ तक कि कुछ ने तो खुल्लमखुल्ला अपना 
यह मत जाहिर किया है कि संसार से घर्म उठा दिया जाना चाहिए। 
: वे अपने को नास्तिक कहने में गौरव मानते हैं, और दूसरों को नास्तिक 
बनाना श्रपना परम्‌ कतंव्य समभते हैं | यद्यपि दुनिया का अधिकांश 
लोकमत इनके विरुद्ध हैं, यह स्वीकार करना होगा कि इत्तमें बहुत से 
आदमी बहुत सच्चरित्र, लोकसेवी और परोपकारी होते हैं । 

जुदा-जुदा धर्म वालों के आपसी भगड़ों का मूल कारण यह है कि 
आदमी अपने-अपने धर्म के कर्मंक्रांड और रीति रस्मों पर बहुत ज़ोर 
देते है, जो हरेक घर्म में बहुत-कुछ अलग-अलग हँ--मिसाल के तौर 
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पर ईश्वर की पूजा किस तरह करनी; खड़े होकर या वैठकर; यदि वैठकर 
तो क्रिस तरह बैठ कर; किस भाषा में--संस्कृत, हिन्दी, अर्थी, अंगरेजी 
या लेटिन आदि में: कैसे-कैसे मावों वाले ोक़ों, मंत्रों या गद्य में; पूजा 
की सामग्री क्‍या हो; .पसाद किस चीज़ का हो, वह किस तरह बांटा 
जाय; इत्यादि | 

फिर, हरेक धर्म के माननेवालों में ऋछ-कुछ बातो के अंध- 
विश्वात॒ रहते है | हिन्दुओं में बहुत से आदमी किसी नये मकान में 
रहना शुरू करते हैं, कोई नया कपड़ा पहिनते हैं, कोई नया काम, 
व्यापार या यात्रा शुरू करते हैं, तो उसके लिए 'शुभ मुदहर्तः की 
इन्तजार किया करते हैं। विवाह शादी के लिए तो कभी-क्रमी साल 
दो साल तक मुहूर्त की इन्तजार में रुक जाते हैं। बिना मुहूर्त काम 
करने से उप्के बिंगड़ने का डर रहता है। किसी आदमी के घर से 
रवाना होने के समय किसी का छींक देना, या किसी का नंगे सिर 
(बिना टोपी) सामने आ जाना, किसी का यह पूछ लेना कि तुम कहाँ 
जाते हो, या विल्ली आदि कुछ जानवरों का रास्ते में मिल जाना बहुत 
अशुभ समझा जाता है | ऐसा क्‍यों समझा जाता है, इसका कोई बुद्धि- 
संगत यानी ठीक जचनेवाला जवाब नहीं होता । शायद किसी खास 
समय में, किती आदमी को कुछ अनुभव हुआ हो, उसे देखकर उसके 
दूसरे साथियों ने सोच लिया कि ऐसी स्थिति में ऐसा हो अनुभव होना 
जरूरी है | बस, इस विचार-धारा की परम्परा वन गयी | आदमी इन्हें 
बहुत महत्व देने लग गये। 

अगर हम मूल सिद्धान्तों का विचार करें तो वे सब धर्मा में 
एकसे ही हैं, जुदा-जुदा धर्मों का समन्वय करने के लिए समय-समय 
पर अनेक कान्फ्रेन्स, सभा, सम्मेलन आदि हुए हैं। सन्‌ श्य७५ में 
न्यूयार्क (अमरीका) में थियोसीफिकल सोसायटी कायम हुई । उसका 
एक उद्द श्य यह था कि जाति, सम्प्रदाय, रंग आदि के भेद का विचार 
न कर विश्ववंधुत्त या भाईचारे के भाव को फेलाया आय । इस 


> 


सोसाइटी का प्रधान कार्यालय इस समय अडवार (मंदरास) में है, 


के ++०ब७+शुकेक 
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ओर पचास से ऊपर देशों में इस सोतायणी की शाखाएँ हैं । 

सन्‌. १८६३ से अब तक कई देशों के खास-खास नगरों में विविध 
धर्मो की पार्लिमेंट हो चुकी हैं। सत्र से पहली पालिमेंट उस वंर्ष 
शिकागो (अ्रमरीका) में हुई थी.। सन्‌ १६३३ से सब धर्मों का एक 
विश्व-संघ ('वल्ड फेलोशिप आफ फेथ्स?) शिकागो में काम करने लगा 
है। इसमें सब धर्मा, जातियों, ओर देशों के आदमी हिस्सा लेते हैं; 
भारतवष में खासकर हिन्दू श्रोर मुखलमानों के मेल को लक्ष्व में 
में रख कर कई एकता-समम्मेलन हूए हैं | गुरुकुल. जैसी कुछ संस्थाएँ 
अपने सालाना जलसों में सव-धर्म-सम्मेलन करतो हैं, जिनमें विविध 
धर्मो' के प्रतिनिधि अपने-अपने धर्म के सम्बन्ध के निबत्रन्ध पढ़ते हैं, या 
व्याख्यान देते हैं | 

धर्म-समन्वय की दृष्ठि से समय-समय पर. कुछ पुस्तक भी लिखी 
गयी है, जिनमें डाक्टर भगवानदास की “दि असेन्श्यल यूनियी आफ 
आल रिलौजन्स” ओर स्वामी क्ृष्णानन्द जी की ब्यमेनिज्मम” या 
“ददि ह्मन रिलीजन? और श्री० पंडित सुन्दरलाल जी की गीता और 
कुरान” हमारे सामने हैं | यह अच्छी तरह दिखाया गया है कि जो बातें 
एक धर्म .कहृता है, उन बातों को बहुत कुछ उसी तरह से, और कुछ 
हालतों में तो करीब-करीब उन्हीं शब्दों में दूसरा धर्म भी कहता है। 
श्रोमद्‌ मगवद्गीता में श्रीकृष्ण जी ने कह्या है कि जो आदमी जिस 
तरह से संगवान को मानते हैं, उन्हें उसी रास्ते से भगवान मिल जाता 
है | गीता का यह उदार दृष्टिकोण मनुण्य को विश्व-धर्म का संदेश दे 
रहा है | ह 

हरेक बड़ा धर्म ऋद्वता है कि मनुष्य मात्र एक परम पिता परमात्मा 
की संतान है, ओर इस लिए सव आपस में भाई-भाई हैं। आदमियों 
को चाहिए कि इस बात को अ्रच्छी तरह समझ लें | फिर, 'जाति या 
रज्ञ का भेद-भाव न रहे, अपने पराये का सवाल न हो, देशी ,विदेशी 
का फरक न रहे, संसार भर के आदमियों का एक राज्य यानी विश्व- 
राज्य की स्थापना का रास्ता साफ द्वो जाय और सर्वत्र खुख शान्ति की 
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स्थापना हो | जबकि सब आदमी आपस में भाई-भाई हैं तो हम किसी 
से लड़ें क्‍यों ! हमें तो सब से प्रेम करना है, और दूसरों की सेवा और 
सहायता में ही अपना हित मानना है । धर्म का यथे्ट विकसित रूप 
' यही होगा, यही घर्म अन्तर्राष्ट्रीय या विश्व-धर्म होगा । 
" [२ ] 
इसी अध्याय में यंह बताया जा चुका है कि धार्मिक भावना का 
कुछ विकास होने पर आदमी नैतिक गुणों को महत्व देने लगा | हरेक 
धर्म ने अपने-अपने क्षेत्र में प्रेम, दया, सहानुभूति, सच बोलना, सेवा 
ओर सहायता करना, श्रादि गुणों की ओर आदमी की प्रद्नत्ति बढ़ाने में 
अच्छी सहायता की । नीति और उदाचार के नियमों को धर्म का अंग 
माना गया, और जो बात अनेतिक हो उसे धर्म-विरुद्ध ठहराया गया | 
साधारणतया तक-चबुद्धि जागरत न होने की दशा में अर्थात्‌ कम विकसित 
समाज में श्रादमियों पर धर्म का बड़ा प्रभाव होता है | ब्रत्त, जिस बात 
पर धर्म की मुहर लग गयी, जिसे शास्त्रों का आधार मिल गया, उसकी 
कोई अवहेलना करने का साहस नहीं करता | भारतीय पाठक जानते है 
कि यहाँ स्वास्थ्य-रक्षा आदि के भी बहुत से नियमों को धर्म का अक्ञ 
माना गया है | ऐसा करने से साधारण आ्रादगी भी उनका भरसक 
पालन करते हैं | 
नीति या सदाचार का आधार धर्म को मानने से एक समघ्या पैदा 
हो जाती है| धार्मिक भाव से नीति या सदाचार के नियम पालन करने- 
वाले आदमी नियम की मावना और उद्द श्य का विचार नहीं करते; 
वे ग्रांख मीच कर रूढ़ि की तरह उसका पालन करते हैं। वे देश-काल 
की ब्रदली हुई परिस्थिति का ध्यान नहीं रखते | इस तरह थे उन 
नियमों को उस दशा में भी पालते रहते हैं, जब कि वे अनावश्यक 
और हानिकारक हो जाते हैं| मिसाल के तौर पर “पुराने पश्चिमी बाद- 
शाह सप्ताह के किसी शुभ दिन को समीप के किसी रोगी के पास जाकर 
अपने प्रति एक पुण्यलाम का अनुमान किया करते थे। एक दिन 
बादशाह ने अपने शुलाम से पूछा--आास-प्रास कोई बीमार है! 
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गलाम ने उत्तर दिया-- नहीं सरकार, आपकी कृपा से सब स्वस्थ-हो 
गये !? बादशाह विंगड़ उंठा और बोला -'अ्रभी तेरे हन्ठर लगवाता 
हूँ । तू खुद बीमार पड़ेगा ओर फिर मेरी दया से अच्छा होगा । यही 
गलाम इतना पीटा गया कि प्रायः अद्ध मूंच्छित हो गंया ओर बादशाह ' 
,सलामत के विंशेष अ्वत्न से अच्छा हुआ ।??&8 स्पष्ट है कि नेतिक 
निवर्मों का आधार धर्म मोनना ठीक नहीं है। 

एक बात और भी है। बहुंघों धर्माचायों' का यह कथन होता है 
कि धर्म या नेतिके नियमों को पालंन करने से पुण्य होगा; स्वर्ग मिलेगा 
ओर पालने ने करने से पाप होगा, नरक मिलेगा | इ9 पुण्य और स्वर्ग 
के प्रलोमन, या पाप और नरंक्र के भय को परिणाम समाज के लिए, 
कुछ थोड़े समय के लिए, तो अच्छा हो सकता है, लेकिन वह स्थायी 
नहीं होता । जब आदमी की बुद्धि का विकास हो जाता है तो वह ऐसी 
बातों पर विश्वास करना छोड़ देता है। इस लिए यह ज़रूरी है कि 
नेतिक नियमों का आधार धर्म पुरंय और परलोक की कल्पनाएँ न होकर 
समाज-हित की भावना हो] 

* सदाचार या नीति के नियम पालंने में देश-कांल का ध्यान .रखना 
ज़रूरी है | उदाहरण के लिंएं बड़ों की आज्ञा मांनने की बातललें। 
अगर कोई आदमी अपने पुत्र को किसी सामाजिक' रीति-रस्म को 
पोलन करने (जैसे, हरिजनों को अ्रकछ्ृत मानने) के लिए! कहता है. और' 
लंड़का अच्छी तरह यह समता हैं कि यह बात ठीक नहीं है तो लड़के 
का केतंव्य है कि उसका पालने न करे, वह सविनय अवज्ञा करे | इसी 
तरह नीति का'नियम है कि जिसने हमारा पालन-पोषण० किया, या 
जिसकी हम॑ नोंकेरी कंरते हैं, उसके प्रति हम वफादार रहें | लेकिन 
अगर हमारा संरक्षक या मालिक चोरी, रिशवत, अत्याचार या व्यमि- 
चार आदि दुष्कर्मो' में लगा है तो हम आँख मींच कर उसका साथ 
केसे दे सकते हैं ! 

क्या आदमी नीति श्रोर सदाचार के मामले में तरकी कर- रहा 


#ब्री गंगाभसाद जी पांडेय एम० ८०, 'प्रताप? में 
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है 


है ? क्या वह पहले से अधिक सच्चाई और ईमानदारी आदि का व्यवहार 
करता है ? अकसर कंदा जाता है कि अब से दो हजार वर्ष पहले की, 
विदेशी यात्रियों की, साक्षी मौजूद है कि मारतवर्ष में उस समय घरों के 
दरवाज़े खुले रहने पर भी आदमी चोरी नहीं करते थे, बिना लिखा- 
पढ़ी किये अपना ऋण या कज पाई-पाई चुका देते थे, और अपनी ब्रात 
के पर्क होते थे | इसके खिलाफ, अरब हर रोज चोरी, छुलकपट के 
अनेक मामले होते हैं । इससे यह नतीजा निकाला जाता है कि इस 
ज़माने में ल्ोतों का चरित्र गिर रहा है | क्या यह ठीक है ! 
भारतवर्ष की ही बातः लें | जब कि सरकारी अ्रांकड़ों के अनुसार 
भी यहाँ करोड़ों श्रादमी स्थायी रूप से भूखे रहते हैं तो यह आश्चर्य की 
बात नहीं हैं कि ये लीग अपने को जिन्दा रखने के लिए वेईमानी आदि 
का आसरा लें। फिर, यहाँ थोड़े से ऊँचे अफसरों को उनकी 
ज़रूरत से ज्यादह वेतन मिलता है, जबकि वाकी बहुत से सरकारी 
नोकर अपनी गुजर के वास्ते भी काफी नहीं पाने | वेतन का यह फरक 
साधारण कर्म चारियों में वेइमानी और चरित्रहीनता पैदा करनेवाला 
होता है। और, इससे वातावरण इतना गंदा दो जाता है कि उसका 
खराब असर अच्छे खुशहाल आदमियों पर मी- पड़े बिना नहीं रद्दता | 
गरीबी ओर 'पराधीनता की परिस्थिति में कोई भी राष्ट्र ऊँचे चरित्र 
वाला नहीं हो सकता | इस तरह भारतवर्प -का उदाहरण लेना और 
उसके आधार पर यह कहना कि लोगों का सदाचार गिर रहा है, ठीक 
हीं है.। आदमी ने नैतिक विषयों में धीरे-बीरे 'पमति-ही की है। प्राचौन 
काल में आदमी अपने समूह वालों से ही प्रेम, दया, सहानुभूति, आदि 
का व्यवहार करता था। अपने समूह: से बाहर के “आादमियों के प्रति 
नीतिमान होने के लिए. उस पर कोई बन्धन न था । और, उसका समूह 
आचीन काल में बहुत छोटा था | धीरे-धीरे समूह बड़े हुए । कबीले, 
जाति, राष्ट्र, राज्य, संघ-राज्य ओर साम्राज्य बने | अब आदमी इन . 
बड़े-बड़े ज्षेत्रों के प्रति अपनी जिम्भेवारी अनुमव करने लगा | बहुत से 
आदमी दूर-दूर के आदमियों से प्रेम, सहायता और सहानुभूति का 
श्र । 


हि 
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परिचय देते हैं। अकसर एक जगह बाढ़, महामारी, दुर्भिक्ष या 
अग्निकॉड हो जाने पर दूर-दूर के देशों से आदमियों और घन ( चन्दे 
या दान ) की सहायता शअ्ाती है। प्राचीन काल में भी कुछ लागों 
में ऐसी भावना रही है कि दूर-दुर के आदमियों से अपनेपन का माव 
रखें, ओर उनके कष्टों में सहायता दं । लेकिन उस समय यातायात के 
साधनों की वृद्धि और वेशानिक उन्नति ऐसी नहीं हो पायी थी कि. 
वे अपने विचारों को कार्य रूप में परिणत कर सकते। उनकी 
सहायता इतनी देर में पहुँचती कि वह विशेष उपयोगी ही न रहती । 
अब ऐसे साधन हो गये हैं कि दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे पर 
सहायता बहुत जल्दी पहुँच सकती' है, ओर, जैसा ऊपर कहा गया है, 
कसर पहुँचती भी है । ह 

तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि इस कार्य में काफी या संतोष- 
प्रद प्रगति हो चुकी है। मामूली आदमी की बात को जाने दे, जो 
अपनी छोटी-छोटी जाति से बाहर के श्रादमियों की बात ही नहीं 
सोच सकता; जिन आदमियों का बड़े-बड़े राज्यों और साम्राज्यों से 
सम्बन्ध है, जो करोड़ों आदमियों के भाग्य-विधाता बने हुए: हैं, उनमें 
भी अकसर बड़ी अनुदारता पायी जातीं है। कोई रंग-मेद का रोगी 
है, कोई जाति-मेद का। उनके नैतिक गुणों का उपयोग उनके परिमित 
क्षेत्र से बाहर नहीं होता, वह ज्षेन्न पहले के मुक़ाबले कितना ही बड़ा 
क्यों न हो, वह समस्त मानव जाति नहीं है। अन्न दुनिया के विविध 
हिस्सों का आपसी सम्बन्ध बहुत बढ़ गया. है। इसलिए, आदमी को 
सब धर्मों, सब जातियों ओर सब रंगों के आदमियों के प्रति सच्चा, 
ईमानदार या वफादार हो नहीं, दयालु, सहायक और प्रेमी होना 
चाहिए । ज़रूरत है .कि आदमी अपने अन्दर स्वार्थत्याग की भावना 
बढ़ाए, अपनी भौतिक और खासकर कृत्रिम आवश्यकताओं पर, नियं- 
त्रण करे, अपने मन को--अपने लोभ आदि को--वश में रखे; जिससे 
उसमें सदूगुर्यों का विकास हो और नीति और सदाचार की इड्धि हो | 
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पाँचवाँ माग 
राजनेतिक व्यवस्था 
++२० ५३३ +६सहफ 
“जहाँ कई मनुष्य होंगे, वहीं समाज होगा; और, जहाँ समाज 
होगा, वहीं नियंत्रण होगा | नियंत्रण ही राज का मूल हे |...... 
राज की सत्ता के विना मनुष्य अपूए और अविकत्तित रहता और 
अपनी रक्षा में असमर्थ होता | इसका परिणाम यह होता ॥क 
या तो मनुष्य जाति नष्ट होजाती या सनुष्य मनुप्य न बन पाता, और 
शेर-भालू की भाँति जड्जली पशु मात्र रह जाता। 
] -“सम्पूर्णानन्द 


_ बाईसवाँ अध्याय 
राज्य 


७००-+बडिक----_. 
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: आदमी क्‍यों और किस तरह सामूहिक जीवन बिताने लगा इसका 
विचार पहले किया जा चुका. है। सामूहेक जीवन में आदमियों को 
कुछ नियमों या आपसी समभौते की श्रावश्यकता हुईं | अगर किसी 
तरह का नियंत्रण न होता, हरेक आदमी अपनी मनमानी कर सकता 
तो लोगों में आपसी ईर्षा द्ंघ आदि के कारण बहुत संघर्ष होता | और, 
लोगों की रक्चा कठिन हो जाती | इसलिए कुछ नियम बनाये गये, कि 
सब॑ उनका पालन करें, और जो कोई उनका पालन न करे, उसे दंड 
दिया जाय । नियम, नियंत्रण या समभौते--ये ही: राज्य की स्थापना 
के कारण हैं। 

राज्य के आदसियों के दो भाग किये जा सकते हैं--(१) सरकार, 
ओर' (२) जनता । जो संस्था--चाहे बह एक आदमी हो, या कुछ 
आदमियों का समृह हो--लोगों में शान्ति बनाये रखती हैं, तथा 
उनकी बाहरी हमलों से रक्षा करती है, उसे सरकार कहते हैं। तरकार 
में चाहे जितने आदमी हो, वे! जनता के मुकाबले हमेशा ही बहुत कम 
होते हैं। यद्यपि जनता और सरकार दोनों का सम्मिलित रूप 
राज्य है, व्यवहार में सरकार जो काम करती है, वह राज्य की ओर से 
किया हुआ समझता जाता है | इस तरह राज्य और सरकार दोनों शब्द 
' एक ही श्रथ में काम में लाये जाते हैं। अ्रसल में दोनों एक ही चीज नहीं 
हैं, बल्कि अलग-अलग है | सरकार राज्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण 
अंग है, यहाँ तक कि सरकार के बिना राज्य ही नहा होता, तो भी वह 
एक अंग ही तो है | फिर, जैसा कि आगे बताया जायगा, सरकार का 
स्वरूप और सद्भठन समय-समय पर बदलता रहता है, ओर एकदम 
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भी बदल सकता है | पर इससे राज्य में अन्तर नहीं आता। राज्य 
बहुत स्थायी या टिकाऊ होता है । वह एकदम या जल्दी-जल्दी नहीं 
बदलता | * 

* जब से समाज है, तभी से किसी न किसी रूप में राजसत्ता भी है; 
इस तरह राज्य इतना ही पुराना कहा जा सकता है, जितना समाज | 
भारतवर्प के वेद, जो संसार का सबसे पुराना साहित्य है, राज्य सम्बन्धी 
अनेक बातों से भरे हुए हैँ । राज्य की उत्तत्ति के खास-खास सिद्धान्त ये 
माने जाते हैं--(१) देवी पिद्धान्त, (२) आर्थिक सिद्धान्त, (३) 
शक्ति सिद्धान्त , (४) सामाजिक इकरार सिद्धान्त, और (५) विक्रास 
सिद्धान्त । 

(क) मनुष्य जाति के प्रारम्मिक जीवन में, लोगों का देवी शक्तियों 
में बहुत विश्वास था। पुरामे जमाने के आदमी राजसत्ता को ईश्वर 
सत्ता मानते थे, ओर, राजा को ईश्वर का अवतार, प्रतिनिप्नि या अंश 
समझा जाता था। महाभारत में कहा गया है कि, राजा को साधारण 
आदमी समझ कर कोई उसका अपमान ने करे, बर्योकि राजा इस 
भूमंडल पर मनुष्य के रूप में देवता है । दिल्लौश्वरो वा जगदीश्वरो 
वा? कहावत में यही भाव है। 

(ल) कुछ राजनीतिज्ञों का मत है कि राज्य की उत्पत्ति का मूल 
कारण मनुष्यों की आर्थिक परिस्थिति है। शुरू में तब आदमियों 
में आर्थिक समानता थी। कोई श्रमीर या गरीब न था। जब पशु- 
पालन और खेती का काम होने लगा तो कुछ आदमियों के पास 
दूसरों से अधिक जानवर, जमीन, या श्रनाज आदि होने लगा | अब 
लोगों में ईर्पा और झगड़ा बढ़ने लगा | बाहर के आदमी भी सम्पत्ति को 
हथियाने के लिए. हमला करने लगे | लोगों में शान्ति रखने, झगड़ा 
न होने देने तथा बाहरवालों के हमलों से उनकी रक्षा करने के लिए 
राज्य का निर्माण किया गया। राज्य सब के माल जायदाद आदि की 
रक्षा करता है, वह नागरिकों को आदेश करता है कि कोई किसी सम्पत्ति 
आदि का अपहरण न करे। वह ऐसे कार्यो' की व्यवस्था करता है, 
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जिन्हें नागरिक अलग-अलग नहीं कर सकते, या जिनके लिए. बहुत बड़ी 
पूजी की ज़रूरत होती है । 

(ग) कुछ विद्वानों का कथन है कि राज्य का मुख्य आधार शक्ति 
है | बलवान आदमी कमजोर को दबाता है और उसको अपने अधीन 
: कर लेता है | जो जबरदस्त होता है, उसकी दूसरों पर हकूमव चलती 
है | प्रभावशाली और बलवान आदमी समूह का नायक,नेता या सरदार 
बन जाता है, या बना लिया जाता है। इस तरह पुराने ज़माने'में एक 
कबीले की खेती या 'चरागाह की, दूसरे आदमियों से रक्षा करने के 
लिए. एक सरदार होता था। वह कबीले के आदमियों को आपस में 
मंगड़ा करने से रोकता था, उनके रूगड़ों का फ़ेसला करता था, और 
दूसरे कबीले से लड़ाई होने की दशा में अपने कबोले का नेता होता 
था | सरदार को उस समय के विचार से, कबीले का राजा कहा जा 
सकता है । 

(घ ) महामारत के शान्तिपव में बतलाया गया है कि पहले “मत्स्य- 
न्याय? प्रचलित था, यानी जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती 
है, इसी तरह बलवान दुर्बल को संताता था | तब सब लोगों ने मिल कर 
यह नियम बनाया कि जो कोई किसी से कड़वी बात कहेगा, किसी को 
सारेगा या किसी स्त्री अथवा माल को उड़ा ले जायगा, उसको हस सब 
छोड़ देंगे; यह नियम सब के लिएं, समान रूप से काम में लाया जायगा । 
कुछ समय बाद इस नियम से भी काम अच्छी तरह नहीं चला, त्तव 
प्रजा ब्रह्मा के पास गयी और उससे कहा कि हमें कोई नायक या 
शासक दो, जो सबसे नियमों का पालन करावे | इस पर ब्रह्मा ने मनु से 
यह काम करने के लिए कहा। मनु ने कहा, में पाप-कर्म से डरता 
हूँ । खोटे काम करनेवालों पर राज्य करने से में पाप का हिंस्सेदार 
हूँगा, मुझे पाप लगेगा | तब लोगों ने मेनु से कह, राष्ट्र में जो पाप 
होगा, वह पाप करनेवाले को लगेगा । तू मत डर । तुझे हम पशुश्रों 
का पचासवाँ हिस्सा और अनाज का दसवाँ हिस्सा देंगे। हथियार 
ओर सवारी लिये हुए हमारे सिपाही तेरे साथ रहेंगे। हम .जो श्रच्छे 
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काम करेंगे उनसे दोनेवाले वर्म का चौथा भाग भी तुकके मिलेगा। तू 
छुल और आनन्द से राज्य कर / इन शर्तों को स्वीकार करके मनु 
राज्य करने लगा । 

इस बयान से राज्य की उत्पत्ति के इकरार सिद्धांत! का आभास 
मिलता है। राजा धर्म के अनुसार राज्य करे, और अपराधियों का दमन 
करे; प्रजा उसे ठहराया हुआ कर और दूसरी सहायता दे | यह सिद्धांत 
योरप के कई बड़े नामी लेखकों ने माना है; और, इसके बारे में 
समय-समय पर बड़े-बड़े ग्रन्थ लिखे गये हैं । फ्राॉँस की राजक्रान्ति पर 
रूस के 'तोशल कन्ट्राक्ट'ो ( सामाजिक इकरार ) के नाम के गअन्ध का 
भारी असर पड़ा था | इस ग्रन्थ में यह दिखाया गया है कि राजा का 
अधिकार प्रजा की सम्मति पर निर्भर है; प्रजा के मत के विरुद्ध राजा 
कुछ नहीं कर सकता । असली सत्ता जनता की है, राजा की नहीं। वेसे 
दोनों प्रतिज्ञा में बंधे हैं। अगर राजा श्रपना कर्तग्य ठीक ठरह पालन 
नहीं करता तो प्रजा को अधिकार है कि राजनियम भंग करे, राजा को 
हट दे और उसे दिये अधिकार ओर सत्ता उससे वापिस ले ले। यह 
सिद्धांत योरप में खास तौर से अठारहवीं सदी में प्रचलित रहा | 

( च) ऊपर बताये हुए सिद्धान्तों में कुछ सचाई हो सकती है, पर 
उनमें से कोई पूरे तौर से और व्यापक रूप में स्वीकार नहीं किया जा 
सकता | वात यह है कि राज्य एक ऐसी संध्या है, जिसका धौरे-वीरे 
विकास हुआ है | शुद ज़माने में मनुष्य जाति की ऐसी द्वालत रही होगी, 
जब उसे राज्य की कब्पना नहीं थी। पीछे कुछ विचारवान लोगों को 
निय मे, कायदे श्रादि बनाने की बात बूकी; उन्होंने अपने विचार का 
लोगों में प्रचार किया। इस तरह राज्य का जन्म हुआ। फिर 
देश-काल के अनुसार इसमें आवश्यक परिवर्तन होता रहा। 
अब तो जुदा-ज॒ुदा देशों में इसके तरह-तरह के जदिल रूप 
मौजूद हैं। राज्य का विकास सिद्धान्त आम तौर से ठीक जचता 
है, और आसानी से समझ में आरा जाता है। तो भी सामाजिक 
उन्नति की अलग-अलग मंजिलों को निश्चित करना बहुत मुश्किल है, 
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इसलिए राज्य के विकांस की कोई खास पद्धति या कारण निश्चित 
' नहीं किया जा पकंता | समय-समय पर जुदा-जुदा बातों का असर 
पड़ा है | - 
राज्य की उत्पत्ति की बात' यहीं समाप्त करेके अब हम राज्य 
सम्बन्धी दूसरी बातों का विचार करते है.। पहले कहीं-केहीं बहुत से 
आदमियों की, पुरोहितों या धर्माचार्यो में बहुत ही अधिक श्रद्धा-भक्ति 
रही है। मिसाल के तोर पर योरप में ख़ासकर चोथौ संदी से पन्दरहवीं 
संदी तके रोमन केथलिक ईसाई अपने पोप को बादशाह से भी अधिक 
मानते ये | पोप जिसे चाहता, उसे ब्रादशाह बनातों, और जिसे चाहता 
उसे राजगद्दी से उतार देता या जाति-बोहइस करके खूब परेशान करता 
था। पोप की इच्छा के विरुद्ध व्येवद्दार करंनेवालों के लिए. खांस 
मन्‍यायालय? थे, जो-जुर्माने, जायदाद-ज़ती श्रौर जीते जी जलाये जाने 
तंक की सज़ा देते थे। धीरे-धीरे इन बातों में कमी हुईं। वहुत से 
देशों में लोगों की यह भी समझ रही है कि राज्य की अपने क्षेत्र में 
एक विशेष धर्म मानना और उंसका प्रचार करना चांहिएं; दुसरे धर्म 
वालों को बहुत से सरकारी पदों या अधिकारों से वंचित रखना 
घाहिए। इसके कुछ उदाहरण अबतक मी. मिलते हैं। पर पिछली : 
सदियों में ज्यों-ज्यों विशान और तर्क की उन्नति, श्रामदरंके की वृद्धि, 
शिंक्षा का प्रचार हुआ, लोगों के विचार बदलते गये | अब 
हंर राज्य में जुदा-जुदा धेंमों के मोननेंवाले श्रांपस में मिंलेकर, 
बंहुत-कुछ बराबरी के आधार पर रहते हैं; किसी खास धर्म वालों की 
वहाँ ज़्यादद नहीं चलती | यह ज़रूरी समका जाता है कि राज्य को 
लौकिक विषयों पर ही, ध्यान देना चाहिए, और उसे घामिक विचारों 
के प्रभाव से मुक्त रहना चाहिए । 
राज्य के कार्यक्षेत्र के संम्बन्ध में: भी धीरे-धीरे बहुत परिवतन होता 
रहा है। पुराने जमाने में राज्य का कार्य यही समझा जाता था कि शोन्ति 
बनायी रखे, लोगों के भरर्गड़ों या वादविवादों का फैसेला करे, उनके 
जान-माल की रंज्षा करे, ओर, वाहरी हमलों से बचांवे' जो राज्य इतना 
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काम कर सकता था, उसका कर्तव्य पूरा हुआ समझा जाता था | यह 
काम ऐसा ही हे, जिसे आ्रानकल पुलिस, अदालतें और फौज करती हैं । 
इस तरह की विचारधारा को व्यक्तिवाद कहा जाता है| व्यक्तिवादियों 
का मत है कि व्यक्तियों को अपना-अपना कार्य स्वतंत्रता पूर्वक करने 
देना चाहिए, जब उनमें आपस में वित्राद या झगड़ा हो तो राज्य उसे 
निपटा दे। लेकिन उसे उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, आजविका, बीमारी, 
वेकारी, मजदूरी आदि में कोई हस्तक्षेप न करना चाहिए । कारखानों 
के सम्बन्ध में राज्य को इस वात से कोई प्रयोजन नहीं कि वहाँ सजदूर 
हर रोज कितने घंटे काम करते हैं, रात को भी काम द्वोता है या निर्फ 
दिन में ही, काम करनेवालों की उम्र क्‍या है, कया वहाँ वालक और 
जझ्रियाँ मी काम करती है, कारखाने का स्थान कितना स्वास्थ्यप्रद है, 
मज़दूरों को कितना वेतन मिलता है, छुट्टी कितनी और कत्र मिलती 
है, इत्यादि | ये बातें पू जीपति और मजदूरों के आपस में तव करने 
की हैं । जब वे दोनों सहमत हो तो राज्य को बीच में दखल देने की 
कोई ज़रूरत नहीं । इसी तरह तैयार माल में से कितना देश में रहे, 
कितना विदेशों को भैजा जाय, कीमत क्या रखी जाव, मुनाफा कहाँ 
तक रहे, कौनसा माल कितने परिमाण में विदेशों से मंगाया 
जाय--इन बातों को खरीदने-वेबने वाले जानें, राज्य को हमसे 
क्या मतलब | 

पिछली सदी के पूर्वार्द् में इस व्यक्तिवाद सिद्धान्त का बड़ा प्रचार 
था। सरकारों ने कारखानों के संचालन में किसी तरह का दखल न 
दिया, मज़दूरों के काम के घंटे बहुत रहे, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान नहों 
दिया गया, बालकों से मी काम लिया गया, मज़दूरी कम दी गयी | 
इन बातों से मजदूरों की हालत बहुत खराब हो गयी। लोकमत सरकार 
की, दखल न देने की नीति के विदद्ध बढ़ता गया | तत्र कई राज्यों में 
कामून बनाकर कुछ सुधार किये गये । 

इस तरह पिछुली सदी में धीरे-घीरे राज्य का कायच्ेत्र बढ़ता 
गया । राज्य शान्तिनस्थापना के अलावा लोगों के सामूहिक हित के ऐसे 
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बहुत से काम करने लगा, जिन्हें आदमी अलग-अलग न कर सकें, 
या जिनके करने में लोगों . को आथिक या दूसरी तरह की कठिनाइयाँ 
हों। इन कार्यो से नागरिकों की तरह-तरह की ज़रूरतें पूरी होती हैं; ये 
उनकी शारीरिक, मानसिक्र, या सांस्कृतिक उन्नति के लिए उपयोगी 
होते हैं; मिसाल के तौर पर शिक्षा-प्रचार, स्वास्थ्य-रक्ता, चिकित्सा, 
यातायात के साधन, आर्थिक उन्नति, और समाज-छुघार आदि । इनमें से 
किसी.काम का किसी राज्य द्वारा होना वहाँ की सामयिक्र परिस्थिति 
पर निर्भर रहा है | परन्तु आम तौर से अब राज्य ऐसे कार्य अ्धिका- 
घिक करते जाते हैं |* रूस की समाजवादी सरकार तो खेती, उद्योग- 
घंधे आदि करीत्-करीब सभी कार्य कर रही है; दूसरे देशों में भी 
यह प्रद्धत्ति बढ़ने की सम्भावना है। समाजवाद के बारे में खुलासा 
आगे लिखा जायगा*। ; ' 
' राज्य अपने नये बढ़े हुए कामों के अलावा पुराने काम भी करता 
आ रहा है। उसके पुराने कामों का आकार या स्वरूप बहुत बढ़ गया 
है। उसका न्याय कार्य अब इतना ही नहीं रहा कि दो विरोधी पक्त 
वाले नागरिकों के झगड़े का फेसला, करे, या सरकारी कानून भंग 
करनेवालों को. दंड दे; उसे ऐसे मामलों का भी विचार करना होता 
है, जो नागरिक खुद राज्य के विरुद्ध चलाते हैं| और, अनेक मामलों में 
न्यायाधीशों का निर्शय यह भी होता है राज्य अपराधी” है, या 
राज्य को अम्ुक कानून बनाने का अधिकार नहीं था, अ्रथवा कानून का 
 अथ ऐसा लेना चाहिए था | 
. पहले राज्य का क्षेत्रफल और आबादी बहुत थोड़ी होती थी; यहाँ 
तक कि दो-चार गाँवों या एक ही नगर का भी राज्य होता था। मह्ा- 
भारत के युद्ध के समय पांडव-पांच गाँवों का राज्य लेकर ही संतोष 
..._ #अ्रवैध वा अनियंत्रित राजतत्र में आदमी प्रायः यह चाहते है' कि राज्य का 
कार्यक्षेत्र बहुत परिमित रहे । राजतंत्र वैध होने पर या अजातंत्र प्रचलित होने पर, 
लोगों को अपनी सामूहिक आवश्यकताओं को पूरा करनेवाले काम राज्य द्वारा 
कराने में अपनी स्वतंता का अपहरण नहाँ मालूम होता । 
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करने को तैयार ये। यूनान में, अब से दो-ढाई इजार वर्ष पहले तक 
नगर-राज्य ये | एक-एक नगर के नागरिक अपना-ग्रपना शासन प्रशन्ध 
करते थे । धीरे-बीरे राज्यों का आकार बढ़ा। ज्यों-ज्यों आमदरफ़ 
और यातायात के साधन बढ़े, एक नगर-राज्य के आदमियों को दूसरे 
नगर-राज्य वालों से मिलने जुलने ओर व्यापार आदि करने का प्रसंग 
बढ़ता गया । कभी एक राज्य ने दूसरे राज्य पर अधिकार करके अपना 
आकार बढ़ाया, और कभी दो या अधिक नगर-राज्यों ने मिलकर अपना 
एक संघ बना लिया, जिसका उद्देश्य यह था कि आपसी चुद्धों को 
रोका जाय, ओर अगर कोई बाहरी राज्य इनपर धात्ा करे तो अपनी 
इकट्ठी ताकत से उसका मुकाबला किया जाय | इस तरह कमी युद्ध से, 
और कभी मित्रता सेग्रेनगर-राज्य बढ़ते-बढ़ते अन्त में देश-राज्य बन 
गये | जिस तरह पहले कुछ नगर-राज्यों के संध बनें, उसी तरह बड़े- 
बढ़े राज्यों के भी समय-समय पर संथ बने । मिसाल के तौर पर संयुक्त 
राज्य अमरीका के संघ-राज्य में अब ४८ राज्य शामिल हैं। इसी 
तरह रूस और स्विट्जरलैंड में मी उंघ-राज्य कायम हैं । 

सोलहवों सदी से कुछ राज्य राष्ट्रीयता के आधार पर बनने लगे | 
इन्हें राष्ट्रराज्य कहा जाता है। योरप में इस समय एक-एक जाति 
या संस्कृति के श्रादमियों ने अपना-अ्रपना राज्य बनाना शुरू किया | 
फ्रांस, जमंनी, इटली, टककी आ्रादि राज्य इसी तरह बने । उस समय 
राष्ट्रीया की लहर बड़े जोर पर थी। पीछे जाकर वह वैसी प्वल्ल न 
रही, या न रह सकी | अभ्रव कोई राज्य किसी एक विशेष राष्ट्रीयता के 
ही आादमियों का नहीं होता, उसमें थोड़े-बहुत आदमी दूसरी राष्ट्रीयता 
के भी होते हैं । े 

बहुत प्राचीन समय से कुछ राजा अपने-अपने राज्य से संतुष्ट न 
होकर दूसरे देशों पर अधिकार जमाते रहे हैँ | पहले, राजा अपनी धोंस 
जमाने के लिए. या अपने नागिरिकों को दूसरे देशवालों से सामाजिक 
था सांध्कृतिक दृष्टि से मिलाने के लिए दूसरे राज्यों को जीतते और 
अपना साम्राज्य स्थापित करते थे । वे अपने श्रधीन देशों के भीतरी 
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शासन-प्रतन्ध में. विशेष .हस्तक्षेप नहों करते थे। पिछली सद्दी में 
मशीनों और कल कारखानों से माल बंहृत अधिक तैयार होने लगा; 
यहाँ तक कि वह अपने देश में न खप सका | अपने अधिक माल को 
बेचने के लिएं नयेन्‍्नये बाजारों की खोज होने लगी। कमज़ोर देशों 
पर अधिकार जमाने के लिए बड़े-बड़े राष्ट्रों ने भारी कोशिश की। 
उन्नीरवीं सदी के पिछले हिस्से में पूंजीवाद की लहर खास -तौर से 
वढ़ी। अब बड़ेय्बड़े साम्राज्यवांदी राष्ट्र अपने अधीन देशों से 
कंचा ,माल सस्ते भाव से लेकर और उन्हे अपना तैयार माल 
मंहगे भाव वेचक्र उनका खूब शोषण केरने लगे। आधुनिक 
सांम्नाज्यवाद का जन्म इसी समय से माना जाता हैं। इसके कारण 
बड़े-बड़े राष्ट्रों में बहुत बड़े-बंड़े युद्ध हुए, नज़िनसे संसार भर में 
संकेट पैदा हुआ । इस विषय में खुलासा आगे लिखा जायगा। अंब 
साम्राज्यवाद का जगह-जगह कसकर विरोध हो रहा है। इसलिए 
यह निश्चित है कि उसका अन्त होकर रहेगा | 
पहले छोटे-छोटे राज्य बने; पीछे आदमियों ने नगर-राज्यों से काम 
: चलाया, फिर कुछु-कुछ नगर राज्यों को मिलाकर उनके संघ बनाये 
गये, या -एक राज्य ने दूसरों को जीतकर अपना विस्तार किया | राज्यों 
का आकार बढ़ा; राष्ट्र-राज्य या देश-राज्यों का निर्माण हुआ | फिर 
इन राज्यों में से भी कुछ के संघ बने, ओर किसी ने साम्राज्य का स्वरूप 
घारण कियां। इस तरह ऐसे राज्य के बनने की दिशा में प्रगति हो 
रही है, जिसमें ज्यादह-ज्यादह भूमि हो, और ज्यादह-ज्यादह जनता का 
राजनैतिक और आर्थिक संगठन हो; यहाँ तक कि संसार मर में एक 
राज्य हो | मनुष्य जाति की राजनैतिक प्रगति का लक्ष्य विश्व-संर् 
बनाना है। ह 


तेईसवाँ अध्याय 
शांसनपद्ध॑ति 





पिछुले श्रथ्वाय में इस बात का विचार किया गया कि राज्य के 
बरूप, कार्यक्षेत्र और आकार आदि के विषय में समय-समय पर क्या-+ 
क्या परिवर्तन हुआ दहै। अब शासनपद्धति के विकास के बारे में 
बिचार करें । * 
प्राचीन यूनान के मशहूर राजनीतिश्न अरस्तू ( एरिस्टाटल ) का 
कथन है कि शुरू में राजा का शासन हृथ्रा; कारए उस समय राज्य 
छोटे-छोटे, एक-एक नगर के ही ये, और उन राज्यों में गुणवान्‌ 
आदमी कम थे। धीरे-धीरे गुणवानों की संख्या बढ़ी। इन्हें एक 
आदमी की हकूमत सहन न हुई | इन्होंने अपना समूद बनाया और 
राज्य करने लगें। पीछे ये जनता के घन से धनवान होने लगे । घन 
से जनता में आदर मान होने लगा। इस तरह घनवानों का . शासन 
शख् हआ | पीछे धन की तृष्णा से इनका पतन हथआा और इनकी 
जगह एक स्वेच्छाचारी आदमी की हकूमत आयी | इससे जनता को 
जोर मिल्ला ओर उसने शासन का अधिकार हासिल किया यह 
आखिर में कूंड-नन्त्र में बदल गया । 
अरस्तू के इस मत का आधार बहुत-कुछ यूनान के नगर-राज्यों 
का इतिहास है। दूसरे लेखकों के, इस विपय में अपने-अपने विचार 
हैं। इसके अलावा, कुछ शासनपद्धतियाँ ऐसी भी रही हैं, और अब 
वो बहुत ज्यादद हैं, जिन्हें न तो शुद्ध राजतन्त्र ही कह्ठा ज्ञा सकता 
है, न शुद्ध उच्च जनतन्त्र, या कुलीन तंत्र, श्रौर न शुद्ध लोकतन्त्र ही । 
उनमें इन भेदों में से दो-दो के, ओर किसी-किसी में तो तीनों के ही 
कुछ कुछ लक्षय मिलते हैं । ये शापनपद्धतियाँ “मिश्रित! हैं | 
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यह कहा जा सकता है कि शुरू में जो शासनपद्धति प्रचलित हुई, 
उसमें राज्य की वागडोर अकसर एक ही आदमी (राजा ) के हाथ 
में थी, राज्य के सब कमंचारी उसके अधीन होते थे । वह अपने सलाह- 
कारों की मदद से, पुराने रिवाजों के अनुसार शासन करता था। 
उसकी शक्ति ज्यादहतर शारीरिक होती थी--भाले, तीर तलवार 
आदि की | पीछे उसे धर्म का भी सहारा मिलने लगा | लोगों की 
यह घारणा होने लगी कि राजा तो ईश्वर का प्रतिनिधि है । समय- 
समय पर बहुत से धर्माचार्यो' ने ऐसे विचारों का प्रचार किया । इस 
तरह घमं का सहारा पाकर राजा की गद्दो और भी सुरक्षित होने 
लगी। धीरे-धीरे राजाओं के अधिकार बदल गये। वे फिजूल- 
खर्ची, अन्याय या अत्याचार करते तो कोई उनका विरोध न करता; 
आदमी ज़्यादातर श्रद्धालु या विश्वाती थे। वे स्वतन्त्र विचार 
नहीं करते थे। हाँ, राजा भी अकसर जनता के ह्वित में ही अपना हित 
मानते थे | किर उन्हें यह भी ग्राशंका रहती थो कि सताये जाने पर 
आदमी कहीं विद्रोह या बगावत न कर बैठे । ह 

पहले जुदा-जुदा कब्रीलों में लड़ाई होती रहती थी, और लूटमार- 
का बड़ा डर रहता था | राज्य की स्थापना होने पर लोगों की जान- 
माल पहले से अधिक सुरक्षित होने लगी | कितने ही राजा तो अपनी 
प्रजा की उन्नत के लिए खुद तकलीफ उठाने के लिए तैयार रहते थे । 
भारतवष में राजा रामचन्द्र का शासन इतना बढ़िया रहा कि रामराज्य 
का अर्थ ही अच्छा, आदर्श राज्य हो गया | हिन्दुस्तान में, और दूसरे 
देशों में अच्छे-अच्छे राजाश्रों की कितनी ही मिसालें मिलती हैं। तो 
भी इतिहास में अकसर यही देखने में आया है कि हजारों या लाखों 
आदमियों पर हकूमत करनेवालों में विरले ही ऐसे होते हैं, जो स्वार्थी 
और अत्याचारी या मोग-विल्ास में फंसनेवाले न हों। इसलिए 
राजाओं पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता हुई। बहुत से स्थानों में 
राजतंत्र को अवैध न रख कर वैध बनाया गया, अर्थात्‌ राजा को 
निर्धारित नियमों के अनुसार काम करनेवाला बनाया गया | 


शासनपद्धति श्प३ 


भारतवर्ष में राजतंत्र वहुत पुराने जमाने से प्रचलित .रहा है । 
लेकिन शासत्रों में यह साफ़ तौर से बताया गया है कि कैसे गुणों वाला 
आदमी राजा बनना चाहिए | राजा बनने से पहले उसकी शिक्षा-दौत्धा 
क्रिस तरह की दो; किस प्रकार शुरू से ही उसमें अच्छे संस्कार डाले 
जाये, जिससे वह विचारशील, सबमी, दूरदर्शी उत्साही, धन को ठीक 
तरह से खर्च करने वाला, काम क्रो, लोम मोद से दूर रहनेवाला 
हो | यहाँ प्राचीन नीतिकारों ने श्रव से हजारों वर्ष पहले राजा को 
ऋषियों या विद्वानों के नियंत्रण भें रखने की व्यवस्था की थी। उन्हें 
यह माना है कि राजा से भी गलती हो सकती है, इस लिए उन्होंने 
उसके गलती करने पर उसके लिए तरह-तरहके दंड ठहराये हैं। कोटिल्य 
ने श्रयोग्य राजा को गद्दी से उतारने और उसकी जगह दूसरा बैठाने, 
तथा श्रवर्मी और प्रजा का तिरस्कार करनेवाले राजा के मारे जाने की 
भी प्रत्यक्ष तथा परोक्षु यूचना दी है। इस तरह अत्र से दो हज्ञार वर्ष 
से भी पहले भारतवर्ण में राज़तंत्र वैध या नियंत्रित था | 

इस ज़माने में अवेध शासक के बजाय बेंघ शासक होने 
का एक श्रच्छा उदाहरण इजड्धलेश्ठ का ब्रादशाह है। पहले वहाँ 
बादशाह स्वेच्छाचारी होते थे | तेरहवीं सदी से जनता ने 
वादशाह की मनमानी कारवाइयबों को रोकने और उस पर नियंत्रण 
रखने का संगठित प्रयत्ष किया । धोरे-वीरे उसे सफलता मिली | इस 
पतम्य शासन-विधान के अनुसार बादशाह को अपरिमित अधिकार हैं 
लेकिन अब वह कोई भी शासन-कार्य, केवल अपनी इच्छा से नहीं कर 
सकता । हरेक काम का निश्चय प्रधान मंत्री करता है; और प्रधान मंत्री 
और दूसरे मंत्री ब्रिटिश पालिमेंट के प्रति उत्तरदायी होते है, जिसके 
सदस्यों का चुनाव जनता करती हैं | शासननीति पालिमेंट ठहराती है 
मंत्री उसे अमल में लाते हैं| हाँ, सब सुख्य कार्य बादशाह के नाम 
श्रोर हस्ताक्षर से किये जाते हैं । बादशाह को न्याय के मामलों में भी 
दखल देने का अधिकार नहीं है; वह सिर्फ कुछ खास हालतों में अप- 
राधियों को क्षमा कर सकता है। सरकारी खजाने से उसे हर साल एक 
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हरायी हुई रकम मिलती है, अगर वह इस रकम से कुछे भी अधिक 
लेना चाहे तो उसे पालिमेंट की मंजूरी लेनी -होती है। यह स्पष्ट है 
कि बेध राजतन्त्र में राजा की शक्ति ब्रह्ुत-परिमित होंती. है । 

. “पहले, राजा चुना हुआ होता था; इम्रका - मतलब -यही है कि एक 
राजा या सरदार आदि के मरने: पर, वहाँ के लोगों में जो आदमी सब 
से अधिक बलवान, ओर खासकर लड़ने में होशियार होता था, उसे- 
हो राजा-वना लिया जाता था | अकसर राजा उसी आदमी को बनाया 
जाता था, जिसने राजा के पास रह कर उसके काम-में मदद दीः हो, 
ओऔर-जिसे इस काम का अनुभव हो । कमी-कभी राज्ञा अपने जीवन: 
काल में ही यह तय कर देता था, कि उसके वाद किसे राजा बनाया 
जाय | राजा की नजर अपने ही आ्रादमियों पर--मित्रों, रिश्तेदारों या 
लड़कों पर--पड़नी स्वाभाविक थी । धीरे-धीरे कुछ तो राजा की इच्छा 
से, कुछ राजपुत्रों के स्वाभाविक गुणों से, और कुछ राजा के खुशाम- 
दियों श्रादि के कारण राजा का बड़ा लड़का राज्य का उत्तराधिकारी 
होने लगा | श्रास्॒ तौर से गणकर्म के अनुसार चुना हुआ राजा ही 
अच्छा रहता है | लेकिन अकसर राज्ञा के रिश्तेदारों का, और उसके 
मित्रों आदि का ऐसा प्रभाव होता है कि दूसरे खानदान के आंदमियों 
में से राजा का चुनाव करने में बहुत कठिनाई होती है। इसलिए, अब इस 
प्रद्धति का विशेष प्रचार नहीं है | हाँ, राजा अपनी शक्ति का दुरुपयोग 
न करे, इसलिए अब ज़्यादातर वैध राजतंत्र की प्रथा प्रचलित है | 

ऊपर राजतंत्र को ब्रात कही गगद्मी है, इस पद्धति के अलावा संसार 
के जुदा-जुदा देशों में समय समय पर कई दूसरी पद्धतियाँ भी जारी रही 
हैँ । इनके मुख्य दो भेद हैं--उच्च जमतन्त्र ग्रा कुलीन तन्त्र, और (२) 
लोकतन्त्र | कुल्लीनतन्त्र में राजसत्ता या शासनन-अधिकार एक आदमी 
को न द्ोकर ऊंचे घराने के आदमियों को, या घनवानों या पुरोहितों 
आदि को होता है | इस पद्धति का आधार धन या वंश होता है; 
इससे जाणति या विकास का अवसर थोड़े ही आदमियों को मिलता है, 
स्वंसाधारण जनता को नहीं । 
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घीरे-घीरे लोगों ने यह अनुभव किया कि सब से अच्छी शासन- 
पद्धति वही है, जिसमें जाशति या विकास का अवसर अधिक-से-झ्धिक 
जनता को मिले | लेकिन जनता में किन-किन आदमियों को शामिल 
किया जाय £ पागल या कोढ़ी और नाव्रालिंग आंदमियों को तो आम 
तौर से शासन-कार्य में भाग लेने के योग्य नहीं माना जाता। 
इनके अलावा पुराने ज़माने में स्त्रियों को मी शासन-कार्य से अलग रखा 
जाता था. | प्राचीन यूनान और रोम आदि में दास-प्रथा (गुलामी) बड़े 
जोर पर थी; कुल आबादी में दासों की खासी संख्या होती थी । वे भी 
शासन सम्बन्धी कार्यों में हिस्सा नहीं ले सकते थे। इन सबको निकाल 
देने पर जो आदमी बाकी रहते ये, वे ही प्राचीन यूनान आदि में 
राजनैतिक विषयों का विचार किया करते थे। तो भी इसे 'उस समय. 
जनतन्त्र या प्रजातन्त्र कहा जाता था | 

जब्र राज्य छोटे-छोटे थे, नगर-राज्यों का युग था, तो वहाँ के 
शासन-कार्य और कानून बनाने में सारी जनता ( पागल, कोढ़ी ना- 
बालिय, स्त्रियाँ और गुलाम छोड़ कर ) हिस्सा ले सकती थी । धोरे-धीरे 
राज्य बड़े होते गये; कानून का काम भी बढ़ता गया | तब सारी जनता 
का उसमें भाग लेना सम्भव न रहा | कुछु खास-लास आदमियों से ही 
यह काम चलाया जाने लगा। आदिस्ता-आहिस्ता प्रतिनिधि-प्रणाली 
का आविष्कार हुआ | आदमी अपनी ओर से कुछ प्रतिनिधि चुनने 
लगे, जो कानून बनावें, और शासन सम्बन्धी कार्य करें। धीरे-धीरे 
गुलामी कम हुई, और, आखिर उठ ही ययी। स्त्रियों को भी मता- 
घिकार दिया जाने लगा ; कुछ देशों में उनका यह अधिकार श्रभी 
काफी नहां हैं, फिर भी यह बढ़ता जा रहा है । 

लोकतन्त्र में व्यवस्थापक ( कानून बनानेवाली ) सभा जनता के 
प्रतिनिधियों की होती है । प्रशन्धकारिणी समा के सदस्यों को राष्ट्रपति 
नियत करता है, और राष्ट्रति का चुनाव जनता यानी निर्वाचकों द्वारा 
होता है | इस तरह शासक और व्यवस्थापक मंडल दोनों ही जनता के 
प्रति जवाबदेह होते हैं| इससे यह साफ जाहिर है कि लोकतन्त्र या 

रे हे 
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प्रजातन्त्र में शासन की बागडोर जनता के हाथ में रहती . है, किसी 
एक आदमी, या कुछ थोड़े से आदंमियों के हाथ में नहीं। 
इसका आदर्श मनुष्य जाति से जन्म, वंश, जाति या धर्म का भेदभाव 
दूर कर सबको समान रूप से उन्नति या विकास का अवसर देना 
है। यह शासनपद्धति दूतरी शासनपद्धतियों से अच्छी समझो जाती है, 
ओर अब अधिकांश उन्नत देशों में किसी-न-कित्ी रूप में यही जारी है । 
:. लेकिन इस पद्धति में भी कई गम्भीर दोष हैं। लोकतन्त्र .जनता 
का शासन है | इसमें आदमियों के गु्यों का ध्यान न रख कर, संख्या 
को महत्व दिया ज्ञाता है| यह माना जाता है कि सब आदमियों में 
शासन सम्बन्धी बातों का बिचार.करने की योग्यता है, ओर यह 
योग्यता वरावर-वरावर है | लेकिन असल में .यह बात नहीं है । इसका 
कडुआ अनुभव हमें निर्वाचन के अ्रवसर पर खूब होता है.। मतदाता 
अकसर यह जानते हुए मी कि. अम्ुक आदमी अच्छा प्रतिनिधि साबित 
न होगा, भय, लालच, रिश्तेदारी या दोस्ती आदि के लिहाज से उसके 
लिए अपना मत दे देते हैं, और पांछे प्रतिनिधियों के अयोग्य होने 
ओर खराब कानून बनाये.जाने की शिकायत करते हैं। यहाँ तक कि 
प्रजातन्त्र के असफल या नाकामयाब होने की घोषणा की जाती है। 
बात यह है कि लोकतन्त्र उसी हालत में सफल हो सकता है, जब 
आदमियों में काफी बुद्धि, योग्यता, ओर अपनी जिम्मेवरी समझने की 
भावना हो | इस शर्त के पूरी होने में जितनी कमी रहती है, उतने ही 
अंश.में लोकतन्त्र का असफल रहना स्वाभाविक है | 
:.. इस विषय पर दूसरी तरह से भी विचार किया जा सकता है। 
यह कहा ज्ञा सकता है कि असल में इस समय खासकर रूस को छोड़ 
कर और कहीं शुद्ध लोकतन्त्र है ही नहीं | मिसाल के तौर पर इंगलेंड 
की शासनपद्धति लीजिए । वहाँ, शासन में पू जीपतियों, कल-कारखानों 
के मालिकों या संचालकों आदि का बड़ा हाथ रहता है। पार्लिमेंद की 
निचली सभा (कामन्स सभा) के बहुत से सदस्व वें ही आदमी . हो 
सक़ते..हैं, जिन्हें पूजीपति आदि चाहें । और,ऊपरली समा (लार्ड-समा) 
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के सदस्य तो खानदानी अ्रमीर, जागीरदार, पादरी आदि होते 
ही हैं । इसके श्रलावा मन्त्रिमंडल में भी कम्पनियों या कारखानों से 
सम्बन्ध रखनेवालों का काफी प्रभाव रहता है। इस तरह असल में, 
इंगलेंड के शासन को लोकतन्त्री कहना भूल है। वह तो घनिकतन्त्र 
या पूंजीवादी तन्त्र है | इसे धनसत्तात्मक लोकतन्त्र कहा जा सकता है; 
पर यह तो लोकतन्त्र का मजाक ही है। यही बात संयुक्तराज्य अम- 
रीका आदि के बारे में कही जा मकती- है, जहाँ बादशाह न होने, 
और सर्वोच अधिकारी राष्ट्रपति होने पर मी शासन में ज्यादहतर पू जी- 
पतियों का ही बोलबाला है। .., 

जो हो, मौजूदा राजनैतिक व्यवस्था संतोषप्रद नहीं है । इसमें 
अमी बहुत सुधार करना है | हरेक आदमी में समाज की राजनैतिक 
गतिविधि समझने उसमें भाग लेने के लिए योग्य बनने, और 
ओर अपनी योग्यता का श्राज़ादी से उपयोग करने की क्षमता होनी 
चाहिए इस आदर्श को प्राप्त करने के लिए कुछ योजनाएँ बन रही 
हैं ; अभी बहुत प्रगति को ज़रूरत है। 
” पिछुले अब्याय में संघ-राज्यों का ज़िक्र किया गया है। संघ-राज्य 
की शासनपद्धति की कुछ मुख्य-मुख्य बातें ये हैँ--संघ में जो राज्य 
शामिल होते हैं, उन्हें अपने भीतरी शासन प्रबन्ध में स्वतन्त्रता होती 
है | वे अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा और अपने कुछ अधिकार 
संघ-सरकार को दे देते हैं | संघ-सरुकार उन राज्यों के आपसी झगड़े 
मिटाने ओर उनकी बाहरी हमलों से रक्षा करने के अलावा उनकी 
सामूहिक उन्नति की व्यवस्था करती है। विधान में यह बात साफ लिखी 
रहती है कि किन विषयों में संघ-सरकार को अधिकार होगा, और किन, 
विषयों में संघ के जुदा-जुदा राज्यों को | कुछ विषय ऐसे भी हो सकते 
हैं, जिनके बारे में दोनों को ही अधिकार हो। अगर कभी शासन 
सम्बन्धी किसी विषय में संघन्सरकार, और संघ के किसी राज्य की 
सरकार में मतभेद हो तो उसका निपटारा संघ-न्यायालय करता है । 

हमने पिछले अध्याय में कहा है कि मनुष्य जाति की राजनैतिक 
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प्रगति का लक्ष्य अलग-अलग राज्यों का आपस में मिलकर सब का 
एक राज्य, विश्व-राज्य बनना है । उसका शासन संध-राज्यों के शासन 
की तरह होगा; यानी उंसमें सब्र-शासनपद्धति व्यवहार में लायी 
जायगी | इस विषय की व्योरेवार बाते धीरे-बीरे समय पर तय होंगी | 
'छनके सम्बन्ध में इस समय - हमारी क्या कल्पनाएँ हैँ, यह हमने अपनी 
“विश्व-संघ की ओर? पुस्तक में बताया है | 


चौबीसवाँ अध्याय 
कानून 
हल कप कील कल 

पिछुले दो- अध्यायों में राज्य और शासनपद्धति के बारे में विचार किया 
गया है । हरेक राज्य के कुछ कानून होते हैं; ये कानून समय-समय पर 
बनते और बदलते रहते हैं। राज्य के सब आदमियों' को अपने 
समय के कानूनों का पालन करना होता है । जिस आदमी के बारे में. 
यह समझा जाता है कि इसने कोई कानून भंग किया है, उसके सम्बन्ध. 
में राज्य के न्यायालय में विचार होता है, ओर यदि वह आदमी दोषी 
पाया जाता है तो उसे दंड दिया जाता है, या उसके सुधार की व्यवस्था 
की जाती है [* 0 का 

' पुराने जमाने में, राज्यों में कानून बनाने और फैसला करने का 
काम कम ही होता था । भारतत्रप के विषय में तो यह मशहूर ही है कि 
यहाँ नियमों या कानूनों का मूल श्रोत घरंशास्र माने जाते थे। धर्म- 
शाञत्र के आदेशों में फेर-बदल करने का अधिकार राजा या किसी 
सरकारी संस्था को नहीं था । जब कभी किसी नियम को समभकने में 

# ध्यादमी के दर सम्बन्धी विचारों में धीरे-धीरे परिवर्तन होता रहा है । 


अपराधी को अब एक अकार का रोगी समझता जाता है, जिसका इलाज या झुधार होने 
की क्षरूरत है। इस विषय में विस्तार से हमारी 'अपराध-चिकित्सा. पुस्तक में 


लिखा गया है । 


काबून श्प्& 


कुछ कठिनाई होती या उसके अर्थ में कुछ संदेह होता था तो गाँव 
या नगर के बढड़े-बूढ़ों की राय ली जाती थी, जिनमें सभी वर्णो' के 
आदमी होते थे | न्याय सम्बन्धी बहुत सा कार्य भी स्थानीय आदमी 
पंच या मुखिया आदि किया करते थे | - प्राच्चीन काल में पंचायतों का 
बड़ा ज़ोर था, भारतवर्ष में तो वे बहुत ही प्रभावशाली थीं। इनके 
सदस्य बड़े-बूढ़े- और अनुभवी आदमी होते थे। आजकल... भी 
पंचायतों के सदस्यों में प्रौढ़ता या बड़ी उम्र का होना जरूरी माना 
जाता है। 

कुछ देशों में, शुरू में राजा को ही कानून बनाने का अधिकार 
रहा । वह कुछ खास-खास तरह के नियमों के विषय में अपने राज्य के 
प्रतिष्ठित आदमियों-सरदार, सामन्त, ज़मींदार, जागीरदार, महन्त, 
धर्माचार्य, महाजन, सेठ आदि--से सलाह ले लिया करता था। बादशाह 
के इन सलाहकारों की सभा का धीरे-धीरे विकास छुआ । इसके सदस्यों 
की संख्या बढ़ी | कहीं कहीं तो राज्य के सभी प्रोड़ आदमियों को सभा 
में भाग लेने का श्रधिकार रहा, ओर कहीं सदस्यों के लिए सम्पत्ति या 
शिक्षा सम्बन्धी योग्यता निर्धारित की गयी,। इस सभा को व्यवस्थापक 
सभा कहा जाने लगा+ 

प्राचीन काल में कानून बनानेवाली या इस काम में राजा को 
सलाह देनेवाली सभा में जागीरदार, सरदार, लाठ पादरी श्रादि, बढ़े 
बड़े आदमी होते ये। पीछे धीरे-धीरे साघारण आदमियों को भी 
कानून बनाने में भाग लेने का अधिकार मिला, ओर एक की जगह दो- 
दो सभाएँ कानून बनाने लगीं । | 

दो सभाश्रों में से जिसमें आम लोगों के प्रतिनिधि द्वोते हैं; उसे 
छोटी सभा या निचली सभा ( 'लोअर हाउस ) कहते हैं; ओर जिस 
सभा में धनी-मानी या प्रतिष्ठित सदस्य होते हैं, या ( संध-शासन की 
हालत में ) जिसमें जुदा-जुदा राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, उसे बड़ी 
सभा, या ऊपरली सभा ( अपर हाउस ) या दूसरी सभा ( 'सेकिंड 
चेम्बर) कहते हैं | यों निचली समा में. सदस्य ज़्यादह होते हैं, ओर 
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खासकर आर्थिक विषयों में उतके अधिकार भी ज्यादह होते हैं । 
साधारण कानून दोनों सभाओं की मंजूरी से बनते हैं| आम तौर से, 
आर्थिक विषयों को छोड़ कर, दूसरे विषयों में दोनों समाओं का अधि- 
कार बराबर होता है | लेकिन निचली सभा में आम लोगों के प्रतिनिधि 
होने से बही जनता का मत ज़ाहिर करने वाली मानी जाती है| अधि- 
कांश राज्यों में ऊपरली समाका महत्व बहुत कम रह गया है। 
मिसाल. के तौर पर -इंगलेंड में ला्ड-समा ( घन सम्बन्धी प्रस्तावों को 
छोड़ कर ) साव॑ जनिक कानून के प्रस्तावों को अधिक-से-अधिक दो वर्ष 
तक.कानून बनने से रोक़ सकती है। उसके बाद तो, उसके विरोध 
करने पर भी कामन्स समा द्वारा तीनः बार मज्जूर किये जाने पर 
कानून बन जाता- है। धन सम्बन्धी क्रानून का प्रस्ताव पहले 
कामन्स सभा में ही पेश किया जाता है, पीछे लाड सभा में भेजा 
जाता है, ओर उमके द्वारा संशोधित किये जाने पर भी वह बादशाह 
की मझ्जरी के लिए उत्ती रूप में जाता है, जिसमें कामन्स सभा से 
मज्जञर हुआ हो । 

दूसरी सभा से यह लाभ सममभा जाता है कि काबून बनने में 
जल्दबाजी नहीं होती, और धनी-मानी आदि ऐसे लोगों का भी कानून 
बनाने में कोफी भाग रहता है, और उनका भी दृष्टिकोण सामने आा 
जाता है, जो. राज्य में अल्यतंख्यक होते हैं | लेकिन इस सभा से नुक- 
सान भी बहुत है। जत्र जनता बहुत प्रगतिशील होती है. आदमी 
क्रान्तिकारी खुधार चाहते हैं तो इस सभा की कारंबाई से बड़ी बाधा 
होती है । काम में इतनी देर लगने की संम्मभावना रहती है कि जनता 
का जेाश ही ठंडा पड़ जाय । फिर पंजीपति, जमींदार या महन्त आदि 
अकसर पुराने विचारों के, और सुधार-विरोधी द्ोते हें | इंस तरह दूसरी 
सभा एक समस्या ही है | इसे हटाना भी कठिन मालूम पड़ता है, और 
सुघारना भी आसान नहीं है। इद्धलेंड आदि कई देशों में इस विषय 
पर विचार हो रहा है | ै 

समाज में आदमियों के आपसी सम्बन्ध, व्यवह्यर, रहनसहन श्रादि 
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जटिल द्वोते रहे हैं| लोगों की जरूरतें बढ़ गयी हैं, ओर उन जरूरतों 
को पूरी करने के तरीके भी नये-नये. मिकलते रहे हैं। इसलिए 
उन्हें श्रव कायदे कानूनों की ज़रूरत बहुत ज्यादा मालूम होती है। 
व्यवस्थापक सभाओं को नित्य नये कानून बनाने या पुराने कानूनों को 
संशोधन करने का काम रहता है। कानून चोरी, ठगी, धोखेवाजी, ग्रा 
हत्या श्रादि का निषेघ करता है, लेकिन, उसका काम केवल यह ही 
नहीं होता कि लोगों को यह कहता रहे कि यह काम मत करो, वह 
काम मत करो | वह तो उसके काम का एक हिस्सा है। कानून असल" 
में समाज की इच्छा को ठीक निश्चित रूप सें ज़ाहिर करने-की कोशिश 
करता है। समाज जिस काम को कराना चाहता है, उतके करने में 
मदद देने के लिए काबून का उपयोग करता है। कानून द्वारा देश में 
शिक्षा, ध्वास्थ्य, आमदरफ़ आदि का इन्तज़ाम, किया जाता है। 
कानून लोगों को ऐसे नियम बताता है जिनसे वे थ्ापस में मिलजुल 
कर रह सके, ओर अच्छी तरह काम कर सके । 

स्वाधीन प्रजातन्त्र देशों में कानून वहाँ के ही आदमियों के प्रति 
धियों के द्वारा बनाये जाते हैँ | कानून जितने अच्छे होंगे, उतना ही 
नसे नागरिकों का रहन-तहन और व्यवहार आदि अच्छा होने में 
अधिक सहायता मिलेगी | इसलिए यह ज़रूरी है कि वे खूब सोच 
सममभ कर, निस्पक्ष माव और उदार दृष्टिकोण से बनाये जायेँ। साथ ही 
इत बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि कानून द्वारा राज्य हमारे 
कामों में बहुत अधिक या अनावश्यक हस्तक्षेप न करे। आमतौर से 
यह प्रवृत्ति रहती है कि राज्य का हस्तक्षेप अधिकाधिक होता जाय; 
और, नागरिकों को अपने ग्रावश्यक कतंव्य-पालन करने के लिए जो 
सुविधाएँ या स्वाभाविक अधिकार होने चाहिएँ, वे कम होते जायेँ। 
ऐसा न होने देने के लिए, नागरिकों .को सदेव सतर्क रहना चाहिए। 
इसके लिए. आवश्यकता है कि (१ ) सर्वसाघारण को शिक्षा प्राप्त 
करने की सुविधाएँ रहें, कोई नागरिक उससे वंचित नहों, (२) 
समाज के क्रिसी अंग को जाति, . रंग या धर्म के आधार पर विशेष 
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अधिकार न रहें, सब से निस्पक्ष, समानता का व्यवहार हो; (३) नागं-- 
रिर्कों को धार्मिक, सामाजिक, और भाषण; लेखन और प्रकाशन आदि 
की स्वतन्त्रता रहे; हरेक आदमी को अपने विचार प्रकट करने की 
आज़ादी रहे; हाँ, वह इस अधिकार का ढुरुपयोग न करे, और समाज 
को हानि न पहुँचावे। ( ४) कानून का जनता की माधा में खूब 
प्रचार हो जाना चाहिए | अगर ज़रूरत हो तो उसे एक-से अधिक 
भाषाओं में प्रकाशित किया जाय, जिससे हर नागरिक -उसे जान सके । 
यदि नागरिकों को कानून का ज्ञान ही न हो तो वे उसका पालन कैसे कर 
सकते हैं || यदि जनता अशिक्षित है और बहुत से आदमी क़ानून 
सम्बन्धी सूचनाओं को पढ़ नहीं सकते तो राज्य -का कतंव्य है कि 
मुनादी यानी ढिंढोरे से लोगों को सूचित करता रहे। लेकिन यहः उपाय 
अस्थायी ही संमक्ता जाय । राज्य पर इस बात की जिम्मेंबरी है कि 
कि वह जल्द-से-जल्दों जनता को शिक्षित करे 
यहाँ यह ज़िक्र करना ज़रूरी है कि अब लोगों का जीवन इतना 
जटिल हो गया है कि छोटी-बड़ी सभी बातों के लिए कानून नहीं बनाये 
जा सकते। फिर, अगर आदमियों की मनोदत्ति ठीक हो तो 
वे क़ानून से बचने और उसे व्यर्थ सिद्ध करने का कोई न 
कोई रास्ता निकालने की कोशिश क्रिया करते हैं। हम देखते है कि 
इस युग में कायदे क़ानूनों के बड़े-बड़े पोये तैयार हो गये हैं, और 
प्रत्येक राज्य में उन को समझाने और समभनेवाले वकील, वैरिस्टर, 
एड़वोकेठ, सालिसिटर श्रादि का एक बड़ा समूह रहता है। तथापि 
कितने ही काम ऐसे हैँ, जो विचारवान व्यक्तियों द्वारा अनुचित समझे 
जाने पर भी कानून की दृष्टि में अपराध नहीं है। चतुर चालाक 
आदमी विविध अनैतिक मार्गों से अपना स्वार्थ-्साधन करते रहकर 
भी कानून की पकड़ में नहीं आते | आवश्यकता है कि आदमी सिर्फ 
” कानून के शब्दों को ही न देखें, बल्कि उसकी भावना और उद्द श्य का 
आदर करें, ओर समाज-हित के लिए कानून का अच्छी तरह पालने करे । 
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प्रत्येक युद्ध में नये-तये श्रात्र बनते चले जाते हैं| विछला 
युद्ध समाप्त हुआ था टैंक और हवाई जहाजों के अयोग से | यह 
युद्ध आरम्स हुआ उन हथियारों से, और समाप्त हुआ नये 
अरुवम से | इसमें कोई सन्देह नहीं कि अगला युद्ध, आरम्भ 
होगा अगुवम से, और समाप्त होगा महाग्रलय से |*' “इसकी 
महौपधि केवल एक ही है-हिंसा का छोड़ना, अहिंसा का 
पालन करना । -डा० कैलाशनाथ काटजू 

आदमी लड़ता है, और पशु भी । इस तरह इस बात में आदमी 
पशु से मिलता. है | हाँ, पशु अब भी लाखों वर्ष पहले की तरह ही 
लड़ते हैं, और आदमी के लड़ने के ढंग में पहले से बहुत फरक हो गया 
है | आदमा ने लड़ने की शिक्षा पा ली है और धीरे-धीरे युद्ध का मी 
विज्ञान बना लिया है, जिसमे पिछले वर्षो में बहुत उन्नति हुई है, 
ओर अब अधिकाधिक उच्नति होती जा रही है । | 

शुरू में आदमी को अपना भोजन हासिल करने की कोशिश में, या 
अपनी रक्षा के लिए. पशुओं से लड़ना होता था। पशुओं से लड़ने में , 
आदमी पहले अपने हाथ तथा लकड़ी का उपयोग करता था। इसके 
बाद पत्थर, ओर उसके बहुत मुद्दत के बाद धातुओं से काम लिया जाने 
लगा | इसी बीच में एक आदमी दूसरे आदमी से मी. लड़ने लग गया | 
शुरू में वह छोटे-छोटे कबीलों या कुलों में रहता था, जो एक-दूसरे से 
अलग ओर दूर-दूर रहा करते थे। उन्हें शिकार के लिए जमीन के 
बड़े-बड़े टुकड़ों की ज़रूरत द्ोती थी। जो 'शिकारगाह? अच्छी होती 
थी, उसे दृथियाने के लिए दुसरे कवीले भी कोशिश करते थे। इस 
र्‌श 
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लिए कबीलों में आपस में जमीन के लिए, या वहाँ मिलनेवाले सामान 
के लिए झगड़ा होता था । ह 

कबीलों में लड़ाई की एक और भी वजह होती थी। अकसर 
आदमी केवल शिकार करता और लड़ता था । काम-घंधा करने का 
सब भार स्त्री पर था। वह आदमी के लिए बहुत उपयोगी ओर सुख 
देनेवाली थी | इसलिए हर कबीले के आदमियों की यह इच्छा रहती 
थी कि दूसरे कबीले' की स्त्रियों को पकड़ लिया जाय, और उनसे 
कोम लिया जाय | इस तरह कत्रीलों में लड़ाई की एक वजह स्त्री भी 
होती थी। 

“ जब आदमी पशुश्रों को पालने और खेती करने लगा तो कुछ 
लोगों के पास जानवर था अनाज आदि के रूप में धन जमा होने 
लगा | दूसरे आंदमियों में इससे ईर्षा या डाह पैदा होने लगी । फिर 
कुछ आदमी ऐसे भी थे, जिनके पास यह धन उनकी ज़रूरत से कम 
था। इनकी यह इच्छा रहती कि किसी तरह से दूसरों का धन 
हथिया लिया जाय | इस तरह अब घन के कारण भो लोगों में आपस 
में लड़ाई होने लगी । इससे जाहिर हुआ कि प्राचीन काल में लड़ाई 
जमीन, स्त्री या धन के लिए होती थी। अब भी कहावत है कि जोरू 
(स्त्री); ज़र ( सम्पत्ति ) और ज़मीन ही लड़ाई के मुख्य कारण हैं। 

लडाई के मूल कारण, पहले के समान होते हुए भी, अब व्यवहार 
में कुछु अन्तर आ गया है। प्राचीन काल में दो कब्ीलों की स्त्रियों 
* के लिए लड़ाई होने की ब्रात कही गयी है। इसके अलावा कभी-कभी 
एक राजा अपने राज्य से बाहर की किसी स्त्री को बल-पू्वक लेना 
चींहता था, और अगर यह स््री राजघराने को होती, या इसके परिवार 
को राज्य का आश्रय मिल जाता तो दो राज्यों में लड़ाई ठन जाती 
थी। अब स्त्री के लिए दो कबीलों की लड़ाई बहुत कम होती है, 
और दो राज्यों की लड़ाई तो प्रायः होती ही नहों | हाँ, दो आदमियों 
में कगड़ा अकसर हो जाया करता है, और जतब्र इन दोनों आदमियों 
को कुछ-कुछ समर्थक मिल जाते हैं तो झगड़े का रूप कुछ पड़ा हो 
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जाता है | फिर भी प्राचीन काल की श्रपेज्ञा अब उसका परिणाम बहुत 
कम ही रहता है । 

पहले बहुत सी लड़ाइयाँ इसलिए होती थीं कि दुश्मन का अन्न, 
खेती, पशु या दूसरी सम्यति लूट ली जाय, और उस पर कब्जा कर 
लिया जाय] बाद में, लड़ाई में पोछे हृसनेवाला पक्ष खाली की हुई 
जगह की पैदावार, मकान, या कारखाने आदि को नष्ट करने लगा, 
जिससे श॒त्र उससे लाभ न उठा सके | ।ऐसी दशा में जीतनेवाले पक्ष 
को अकसर खंडहर और राख के ढेर वाली ज़मीन ही मिल पाती है । 
हाँ, इस जमीन पर बडुत-कुछ नये घिरे से मेदनत करके, ओर घन खर्चे 
करके इसे भविष्य के लिए. उपयोगी बनाया जा सकता है। 

प्राचीन काल में विजेता को बहुत से हारनेवालों का कुछ और 
उपयोग मालूम न होता था, और वह उन्हें कत्ल कर देता था। 
पीछे जाकर द्वारे हुए आदमी गुलाम बनाये जाने लगे और उनसे 
तरइ-तरद की मज़दूरी का, या शिल्प-कला आदि का काम लिया जाने 
लगा। कितने हो राजा या बादशाह ऐसे भी हुए, जिन्होंने दूसरे देशों 
को इसलिए, जीता कि वहाँ के आदमियों से मेलजोल बढ़े, उनसे 
आराम की वस्तुओं के साथ विद्या और श्ञान का लेन-देन हो | ये 
अपने जीते हुए आदमियों की राजनेतिक आजादी बनी रहने देते थे, 
और उनकी आमदनी इृड़पने के भी इच्छुक नहीं होते थे; ये सिर्फ थोड़ा 
सा वार्षिक खिराज या खास मौकों पर भेंद लेकर संतुष्ट हो जाते थे । 
आजकल विजेता ह्वारे हुए देशों में अपनी भाषा, सम्यता आदि का 
प्रचार करते हैं; और वहाँ के कच्चे पदार्थ लेकर, तथा बहाँ अपना तेयार 
माल खपाकर और अपने आदमियों को ऊंचे-ऊंचे पदों पर नियुक्त 
करके उनका शोपण करते हैं । 

अस्तु, अब यह विचार करें कि युद्ध के साधनों में क्‍या प्रगति हुई 
है | पहले बहुत मुदृत तक लकड़ी श्रौर पत्थर के ही हथियार बनाये गये 
थे। इससे भाले और गदा के युद्ध की उत्तत्ति हुई। पीछे आदमी 
की निगाह लोहे या दूसरी धातुओ्रों पर गयी तो इनसे माला, कुल्हाड़ी, 
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तंलवार और छुरे आदि बंऩाये जाने लगे। उस समय धनुषवाण 
बहुत उपयोगी साबित हुआ; उससे दुश्मन से बहुत दूर रहते हुए उस 
पर अचांनक हमला किया जा सकता था | आदमी पहले पेदल ही युद्ध 
करता था; पीछे जब्र वह जानवरों को पालना और सिखाना जान 
गया तो उसने उनेसे भी लड़ाई के काम में मदद लेनो शुरू की | घुड़- 
सवार सेनां तो प्रसिद्ध ही हो गयी | आदमी, घोड़ों के अलावा, हाथी , 
और ऊंठ पर पवार होकर या रथ में बेठकर मी लड़ने लगा। 
इंस सिलसिंले में बख्तर या अ्रद्ध-रक्षक पोशाक का भो कुछ जिक्र 
करं दिया जाय | शरीर को जड्ली पशुओ्रों से बचाने के लिए आदमी 
पहले पेड़ों की छाल का या चमड़े का उपयोग किया करेता था | जब 
आदमी लड़ने लगा तो उसे चमड़े का उपयोग बहुत अच्छा मालूम 
हुआ | पीछे लोहे के तरह-तरह के सुन्दर और मजबूत बख्तर बनाये 
जाने लगे; सोने ओर चांदी आदि कीमती धातुओं का भी खूब उपयोग 
हुआ | पैदल ओर घुड़सवार सैनिकों के अलावा घोड़े, हाथी और ऊंटों 
के लिए, भी बख्तर काम में आते रहे हैं। शरीर-रक्षा के लिए बख्ंतर 
के अलावा ढांल का भी आविष्कार किया गया | ढाल पहले लकड़ी ' 
और पत्थर की बनती थी, पीछे हड्डी (खोपड़ी) और चमड़े की बनायी 
जाने लगी | उसके बाद जब आदमी धातुओ्रों को काम में लाना सीख 
गया तो ढांल धाठुओं की बनायी जाने लगी | 
ऊपर हथियारों की बात कही गयी है। बारूद के आविष्कार 
'से आदमी ने युद्ध के साधनों में और भी वृद्धि की | अब बन्दूक, 
पिलतौल, रिवाल्वर और तोपों आदि से मी काम लिया जाने लगा। 
युद्ध के सांधनों में होनेवाले परिवर्तनों का आदमियों के निवास-स्थानों 
पर बहुत प्रभाव पड़ा है | दुश्मन से बचाव करने के लिए पुराने जमाने 
में मकानों की मजबूती की ओर विशेष ध्यान दिया जाता थां | अलग- 
अलग मकानों की ही नहीं, एक कस्बे वा नगर भर के मकांनों की रक्षा 
का विचार रखां जाता था । इसी दृष्टि से बहुत से नगर नदियों के या 
प्मुद्र के, किनारे बसाये जाते थे। कर्षों या नगरों के जिस-जिस 
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तरफ नदी नहीं होतो थी, उस-उठस तरफ, और जिनके किसी तरफ भी 
नदी न हो, उनके चारों ही तरफ, बहुत मजबूत शदहरपनाह, परकोठा 
या चारदिवारी बनवायी जाती थी | कहीं कहां यह चारदीवांरी कच्ची 
यानी मिद्दी की होते हुए भी इतनी मजबूत होती थी, कि तोप के गोले 
भी उसे सहज ही तोड़ नहीं सकते थे, वे उसके अन्दर ही घंस कर रहे 
जाते थे । इस चारदियारी के बाहर की तरफ चारों ओर एक खाई 
रहती थी, जिसमें पानी भरा रहता था | इस खाई पर खास-खास जगह 
शहरमें जाने-आने के लिए पुल होता था, जिसको जब चाहे हटाया जा 
सकता था | यह सब व्यवस्था इस लिए की जाती थी कि नगर-निवासी 
बाहरी या गैर आदमियों के हमले आदि से सुरक्षित 'रहेँ। यह बात 
ज्यादातर राजधानियों और खासकर किलों के लिए की जाती थी | 

पुराने जमाने में कभी-कभी पूरे देश या बड़े-बड़े राज्यों की रक्षा 
करने के लिए भी चारदिवारी ग्रादि बरनवायी जाती थी। मिसाल 
के तौर पर चीन की उत्तरी सीमा पर, ईसा की तीसरी सदी में एक 
विशाल दीवार .बनवायी गयी थी | पीछे, यह कुछ बरढ़ायी गयी । यहाँ 
तक कि यह लगभग पन्द्रह सौ मील लम्बी हो गयी | यद्द दीवार तीस 
फुट ऊँची है, इसकी मोठाई नीचे २५ फुट तक और ऊपर १२ फुदझतक 
है | इसके हर दो सी गज के फासले पर ४० फुट ऊँचा वुजया मीनार है | 
पहाड़ों, जंगलों, और खंदकों के रास्ते बनी हुई यह दीवार चीन की 
रक्षा की प्राचीन व्यवस्था की कथा अब तक सुना रही है | 

मकान, नगर या देश की रक्षा के लिए ऐसी व्यवस्था अब नहों 
की जाती | यों मकान इस लिए तो मजबूत बनाये जाते हैं कि चोर 
डाकू उनमें आसानी से न घुप्त सके, परन्तु आक्रमणकारी सेनिकों से 
बचाने की दृष्टि से न मकान ही काफी मजबूत होते हैं, और न नगर 
या देश ही | बात यह है कि आजकल तोपों के गोलों से ऐसा भारी 
विस्फोट होता है, कि बहुत मजबूत दीवार भी द्ूथ जाती दै। इसके 
अलावा हवाई जहाजों से भी गोले त्ररसताये जाते हैं, जो मजबूत-से- 
मजबूत चारदिवारी आदि को तोड़ सकते हैं। इस लिए मकानों या 
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चारदिवारी आदि को अ्रव ऐसा - मजबूत नहों बनाया जाता कि आज- 
कल के आकमण करनेवालों से उसकी रघ्षा हो सके | चारदिवारियों 
का तो चलन ही अ्रत्र उठता जा रहा है। युद्ध सम्बन्धी आधुनिक प्रगति 
ने किलों या नगरों के निर्माण में यह फरक पैदा कर दिया है | लेकिन 
इसका यह. मतलब, नहीं कि इस जमाने में नगरों या देशों की रक्षा की 
कुछ व्यवस्था ही नहीं की जाती | हाँ, अब दूसरे ढक्ञ काम में लाये 
जाते हैं। मिसाल के तौर पर फ्रॉस के युद्ध-मंत्री मेजिनों ने जर्मनी से 
रक्षा करने के लिए फ्रांस की सीमा पर, जमीन के नीचे ही नीचे 
स्विट्जरलेंड से वेलजियम तक किलों की एक मजबूत लाइन बनवायी, 
और उसमें लड़ाई के आधुनिक साधनों की पूरी व्यवस्था की | इस 
काम में लगभग दस वर्ष लगे, ओर यह १६३५ में पूरा -हुआ । इसके 
जवात्र में जर्मनी ने अपनी सीमा में सन्‌ १६३६ तक सिग्रफ्रीड लाइन 
तैयार की ।४8 ह 

पिछुली सदी से तो समुद्र भी रणक्षेत्र बन गये हैं। ज्ंगी जहाज, 
जलमग्न नोकाएँ,तारपीडो,और बमशेल आदि ने समुद्रके रास्ते जानेबाले 
जन घन. को क्षति पहुँचाने में कमाल कर दिखाया है । इसके अलावा 
अब हंवाई युद्धों ने तो जमीन और समुद्र दोनों के युद्ध को मात करने 
की घोषणा कर दी है। पिछले वर्षो” में सभ्यता का दम भरने वाले 
आधुनिक राष्ट्रों ने हवाई युद्ध की विविध सामग्री जुटाने में करोड़ों रुपया 
पानी की तरह बहाया है । नये-नये आविष्कार इतनी तेजी से हो रहे 
हैं कि आज का वर्णंन कल अधूरा मालूम पड़ेगा । 

हमें आधुनिक महायुद्ध के अस्त्र शस्त्रों की व्योरेवार बातों में नहीं 
जाना है। तो भी 'एटम बम? या अगु-वम का कुछ ज़िक्ष कर देना ज़रूरी 
है | इसका प्रयोग पहली बार सन्‌ १६४५४ में अमरीका ने जापान के 
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*सन्‌ १५३९ में दूसरा योरपीय महायुद्ध हुआ । जमनी ने हालैड ओर वेल- 
जियम को दर दिया और फ्रांस की मेजिनो लाइन ( जो बेलजियम की सीमा पर 
इतनी मजमूत न थी ) वेकाम कर दी । पीछे इंगलैंड और अमरीका की संयुक्त 
सेनाओं ने जमनी की सिगफ्रीड लाइन को भंग कर दिया । 
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विरुद्ध किया; इसमें दो स्तौ करोढ़ डालर खर्च होने का अनुमान है । 
२३ अगस्त को जापानी समाचार-एजन्सी ने बतलाया था कि ५०० 
पौंड वजन के दो एटठम बम जे उन्नतिशील जापानी नगरों--हिरोशिया 
और नामासाक्षी--पर गिराये गये थे, उनके परिणामस्वरूप २,००,००० 
जापानी या तो मरगये या घायल हुए | पहला एटम बम हिरोशिया के 
समुद्री अड्डे पर गिराया गया था | इसके गिरते ही ६ मील की दूरी के 
अन्दर सारे मकान या तो जल कर खाक हो गये या नष्ट हो गये । 
भयानक गमीं उत्पल्त हुई; इस बम के विस्फोट होते ही ऐसा ज्ञात 
हुआ कि २० सूर्य एक साथ चमक रहे हों । 

उक्त समाचार एजन्सी का कददना है कि एटम बम की गर्मी के 
फलस्वरूप अभी और लोग भी मरते जा रहे हैं | जिनके शरीर पर इस 
बम की उड़ती हुई चिनगारी लग चुकी है, वे अच्छे नहीं द्वोते; यहाँ 
तक कि जिनके शरौर पर साधारण जलने के दाग हैं, वे पहिले तो 
स्वस्थ नजर आते हैं, किन्तु कुछ दिनों के बाद ही वे कमज़ोर पड़ जाते 
हैं; उनमें से बहुतों की मृत्यु भी हो चुकी है । 

यह साफ जाहिर है कि ऐसे बमों का प्रयोग होते हुए मनुष्य जांति 
की खैर नहीं है ! अरब सारी युद्ध-प्रणालीं बदल गयी है । श्रव इस बात 
का कोई महत्व नहीं रहा है कि किस शहर या देश की सीमा पर कैसी 
भजबूत किलों की दीवार है, या खुश्की का कौनता अड्डा किसके पास 
है, या समुद्र का कौनसा भाग किसके अधिकार में है| आज तो एटम 
बम वालों की तूती बोल रही है | इस उमय इनके बनाने में खर्च बहुत 
अधिक पड़ता है या इनके बनाने को विधि इने गिने ही आदमी जानते 
हैं, लेकिन यह निश्चित है कि भविष्य में इनका बनाना आसान हो 
जायगा; यही नहीं, इनसे भी अधिक घातक और विनाशक साधन 
सैयार हो सकेगा | 

अगर हम इस जमाने के युद्ध के साधनों की बरात अलग कर दें, 

समाचार मिला हैं कि रूसी वैद्यानिक, प्टम वम से सी अ्रधिक' संदारकारी 
शखस्ष --'कान्मिक रेज़'-- का अन्वेशन कर रहे है । 
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तो आदमी पहले के मुकाबले अब कम लड़ाकू हैं, या ज्यादह, इसका 
हिसाब लगाना कठिन है। हाँ, आदमी कई हालतों में गुजरा हैं। 
उसने लड़ाई की मनोब्त्ति बढ़ने का भी परिचय दिया है, और शान्ति 
के भावों का मी | पुराने जमाने. में लड़ाई दो व्यक्तियों की होती थी, 
पीछे समूहों या कबीलों में होने लगी, और, कुछ अंश में व्यक्तियों की : 
लड़ाई भी जारी रही । राज्य की स्थापना होने पर उसने अपनी सीमा 
के भीतर होनेवाली लड़ाइयों का यथा-सम्मव दमन किया, और 
अपने आदमियों की लड़ने की भावना का उपयोग दूसरे राज्यों से टक्कर 
लेने में किया । कई-कई राज्यों के संघ या साम्राज्य बन जाने पर इस 
दिशा में और मी वृद्धि हुई। जब बड़ी-बड़ी शक्तियों के स्वार्थ आपस में 
टकराते हैं, और उनमें युद्ध होता है तो उसके आकार प्रकार का क्या 
कहना ! पुराने जमाने से ज्यों-ज्यों सम्बता ओर संगठन बढ़ा, एक-एक 
युद्ध में होनेवाले जन धन का संहार बढ़ता गया। अब इन्द-युद्ध तो 
प्रायः इतिहास में ही रह गये | छोटी-छोटी लड़ाइयाँ भी पुराने ज़माने 
की चीज़ होती जा रही हैं। अब तो महायुद्ध ही नहीं, विश्व-युद्धों का 
युग है, जिसमें एक-एक देश अरबों रुपया एक साल में खर्च कर 
डालता है, ओर इसके साथ आदमियों की भी भारी बलि चढाता है। 
युद्धनकाल के बाद जो बीमारी या आर्थिक संकट आदि के रूप में 
उसकी यादगार कई-कई वर्ष बनी रहती है, वह रही अलग ! 

यह कहा जाता है कि युद्ध में एक पक्ष के हारने पर, या कोई 
समभौता होने पर, दोनों के मिलने से नया समुदाय बनता है तो उससमें 
मानों नया जीवन, नया शान और नयी शक्ति आ जाती है; ओर, यह 
युद्ध से होनेवाला बहुत बड़ा लाभ है । लेकिन शुरू में इस दृष्ठि से 
युद्ध चाहे जितना उपयोगी हुआ हो, अब इस लाभ के लिए युद्ध का 
जंगली उपाध काम में लाने की ज़रूरत नहीं रही। अब तो इसके 
दूसरे सुन्दर और सौभ्य उपाय निकल आये हैं। प्रेम और सद्भाव के 
प्रचार से, साहित्य और कला आदि के लेन-देन से, यह काम सहृज 
ही हो सकता है | 
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युद्ध से कुछु खास इनेगिने आदमियों या समूहों को कुछ नित्री 

मे भले ही हो, द््याददइतर जनता की दृष्टि से यह ब्रहुत ही हानिकर 

है | इसे बन्द करने के लिए, शान्ति बनायी रखने के लिए, श्रादमी ने 

क्या-क्या प्रयत्न किये हैं, इसका विचार अगले अध्याय में क्रिया 
जायगा | 


' छब्बीसवाँ अध्याय 
शान्ति के प्रयत्न 


ा्पओ 


यह बात पत्थर की लकीर है कि दुनिया के किसी हिस्से में भी 
तब वक शान्ति नहीं रहेगी, जब तक दुनिया के सभी हिस्सों में 
शान्तिकी नींव मजबूत न होगी | “विंडेल विल्की 


पिछले अध्याय में युद्ध के बारे में विचार किया गया है। युद्ध का 
मनुष्य जाति से बहुत पुराना सम्बन्ध है। संसार के सबसे पुराने साहित्य 
वेदों में भी इसका बहुत जिक आया है | जब मनुष्यों में लड़ाइयों होने 
लर्गी तो यह भी स्वाभाविक ही या कि शान्ति स्थापित करने फे प्रयत्न 
किये जाते | इन प्रयल्नों में किस तरह धीरे-धीरे प्रगति हुई, इस विपय 
में इमने (विश्व संघ की ओर” पुस्तक में खुलासा लिखा दै। यहाँ 
कुछ खास-खास बातें दी जाती हैं | 

बहुत ही पुराने ज़माने की वात छोड़ कर यह तो कहा ही जा 
सकता है कि अब से ढाई इजार साल पदले यूनान के नगर-राज्यों ने 
अपना एक संघ बनाया था, जिसका उद्द श्य उनके आपसी युद्धों को 
रोकना, ओ्रोर यदि युद्ध हो ही जाय तो युद्ध में भी एक निश्चित आचरण 
को अमल में लाना था। इन यूनानी राज्यों ने एक संधि-पत्र में 
प्रतिज्ञा की थी कि हम एकबदूसरे के नग्रों को नष्ट नहीं करेंगे, एक 
दूसरे के मंदिरों की सम्पत्ति को नुकसान नहीं पहुँचावेंगे; युद्ध हो या 
शान्ति, हम किसी के पीने के पानी की व्यवस्या में वाघा नहीं डालेंगे, 
र्द्ध्‌ 
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ओर, जो राज्य इन शर्तों को तोड़ेगा, उसे दूसरे राज्य दंड देंगे। 

इसके दो सौ. वर्ष बाद बौद्ध सम्राट अशोक एे संस्था के रूप में 
अनेक राज्यों के सामने आता है। उसने दुसरे देशों को ज़बरदस्ती 
विजय करने की प्रथा बन्द की; और स्र्यं अपनी मिसाल और अपनी 
राजकीय आशाश्रों द्वारा प्रेम, शांति और सहिष्णुता के लिए श्रपील 
की है। उत्के एक शिला-लेख का कुछु अंश यह है--“हमारे पुत्र 
पौन्रगण नया देश जीतने की कभी इच्छा न कंरेंगे | श्रगर उनमें कभी 
देश-विजय को प्रदृत्ति पैदा हो तो वे उसे: रोक कर शान्ति और नम्नता 
में ही आनन्द अनुभव करें और धर्म-विजय को ही सच्ची विजय समझें, 
क्योंकि इससे इह-काल और पर-काल ( इस लोक और परलोक ) 
दोनों में सुख होगा ।? ' 

इसके बाद जिसे योरप वाले “मध्य युंग! कहंते हैं, उसमें वहाँ के 
ईसाई देश घामिक बन्धुत्व मानते ये, यानी यह कि एक धर्म के मानने- 
वाले सब भाई-भाई हैं; और पोप,, जो ईसाई धर्म का सबसे बड़ा 
आचाय था, उन सब के झगड़े निपटाया करता था। उसकी 
मध्यस्थता से कई ऐसे भझंगड़े शान्त किये गये, जिनसे योरप की शान्ति 
भंग होने की आशंका थी । मध्य युग के बाद पुनरुत्यान ( 'रिनेसां? ) 
काल में, योरप में घार्मिक भाईचारे 'का स्थान राष्ट्रीय भावना ने ले 
लिया | फिर भी वहाँ के विचारशील आदमी अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के 
बारे में विचार करते और लिखते रहे; इनमें डेन्टे, इरेस्मस, ग्रोटस, 
रूसो, केन्ट ओर वेन्थम आदि के नाम प्रसिद्ध हैं । 

-योरप के विविध राज्यों का संगठन करने का कुछ विशेष प्रयत्र 
सन्‌ श्८१५ में हुआ | उस समय रूस के ज़ार अलेग्ज़ेन्डर पहले के 
नेतृत्व में रूस, प्रशिया और अस्ट्रिया के शासकों ने पविन्र-दंघं 
( 'होली एलायंस” ) की योजना की, जिसमें उन्होंने. यह प्रतिशा की 
कि हम सब ईसाई-धर्म-सिद्धान्तों के अनुसार राज्य करेंगे, और आपस 
में लड़ाई-फगड़ा न करं गे | यह योजना भी बहुत समय' तक न चली | 
वैज्ञानिक साधनों के बढ़ने के साथ-साथ बलवान राष्ट्रों की शक्ति और बढ़ 
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गयी, वे निर्बल राष्ट्रों को अपने अधीन करने लगे | संघर्ष बढ़ चला | 
उन्नीसवीं सदी में पश्चिमी योरप में बहुत समय तक घातक युद्ध हुए | 

की आशंका हर समय बनी रहने लगी | । 

यहाँ यद्द बता देना ज़रूरी है कि पिछली सदी के युद्ध भ्रधिकतर 
श्क्ति-छंतुलन! कायम रखने के बढाने लड़े गये | योर॒प की राजनीति 
का एक मुख्य सिद्धान्त 'शक्ति-संतुलन! रहा। एक दूसरे के प्रति 
अविश्वास होने के कारण राज्य गुप्त संत्रियाँ ओर गुय्बन्दी करते रहे । 
हर पक्ष ने यह कोशिश की कि उसकी शक्ति विरोधी पक्ष से किसी तरह 
कम न रहे; यदि उससे अधिक न हो, तो -बराव्र अवश्य हो । “इसे ही 
शक्ति-संतुलन” नीति कहा गया है। इस नीति की जड़: भें स्वार्थ, 
आशंका, भय, और अविश्वास था। ऐसे कमज़ोर आधार पर शान्ति 
बनाये रखने को आशा नहीं हो सकती | 

आखिरकार, युद्धों की इंड्धि और विनाशकता ने जनता की नींद 

हराम कर दी | विचारवान आदमी युद्धों को समास करने, और.यदि 
ये समाप्त न हों तो क्म-से-क्स इन्हें घटाने या नियन्त्रित करने के 
उपाय सोचने लगे | महाकवि टेनिसन ने लोगों के सामने उस उज्ज्वल 
भविष्य का चित्र पेश किया, “जब लड़ाई का बाजा ब्रजना बन्द हो 
जायगा, युद्ध-पताकाएँ लपेट दी जायँंगी, और मनुष्य मात्र की पालि- 
मेंट और संसार भर का सद्छ कायस होगा ।? 

विश्व-शान्ति और आपसी समभौतों के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय 
सभा सम्मेलनों की धूम मच गयी । उनकी तादाद बरात्रर बढ़ती गयी । 
उनमें खास महत्व की वे अन्तर्राष्ट्रीय कान्फ्रेन्से हैं, जो सन्‌ १८६६ और 
१६०७ में दालेण्ड के हेेग नगर में हुईं। उन दोनों को "मानव जाति 
की पार्लिमेंट! कहा गया है। उनकी योजना के अनुसार एक अन्तर्राष्ट्रीय 
पञ्चायती न्यायालय कायम किया गया, जिममें सब राज्य अपने विवाद- 
ग्रस्त मामले पेश कर सकते ये | शुरू में इस न्यायालय ने राज्यों के 
बहुत से मामले तय किये, और इसका फैसला उन राज्यों ने माना। पर, 
पीछे इस न्यायालय की उन्नति बहुत सन्तोषप्रद न रही | 


१ ॥ 


जा 
्क 
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पहले-योरंपीय मंहायुद्ध के वाद राष्ट्रसच्ठ' के द्वारा सन्‌ श्ह२२ में 
हेगे नगर में ही एक स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय. न्यायालय कायम हुआ | इसे 
स्थायी” इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यह हमेशा काम करने के लिए 
था | इससे पहले का न्यायालय हर बार जरूरत पड़ते पर नये जज चुन 
कर बना लिया नाता था | स्थायी न्यायालय के दो काम थे--दो या 
अधिक राज्यों के बीच का जो झगड़ा सामने आये, उसका फैसला 
करना; और, राष्ट्र-सलड्टू समय-समय पर जो विषय उमके सुपुर्द करे, उस 
पर सलाह देंते रहना:। इसका फैसला मानना उन्हीं राज्यों का फर्ज 
होता था, जिनमें -कंगेंड़ो होता था; दूसरे राज्यों या दूसरे विषयों पर 
इसका कोई बन्धन न था; हाँ, इसके फैसले आखिरी होते थे,उनकी कहों 
अपील ने थी । ह 

अब हम १६१४-१८ के मंहायुद्ध के बाद की अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति 
की सब से बड़ी कोशिश का जिक्र केरते हैं| यह कोशिश राष्ट्र-सच्ठ' नाम 
'की संस्था द्वारा की गयी; जो सन्‌ १६१६ में कायम हुई । इस संस्था 
के सदस्य वे राष्ट्र होते थे, जो यह प्रतिज्ञा करेंते थे कि हम बाहरी हमलों 
से एक दूंसरे की रक्षा करेंगे और आपस में, या दूसरे किसी भी रांष्् से, 
युद्ध नंहीं करेंगे, जब तक कि श्रपने ऋगड़ों को पश्चायत के सामने फेसले 
यो जाँच के लिए नं रखलें, और तीन महीने तक फैसले की इन्तजार 
न कर लें | राष्ट्रसद्ड ने तय किया कि हेर राष्ट्र की परिस्थिति और भौगो- 
लिंक अंवस्था की जाँच करके उसके शस्त्रात्न अधिक से अधिक घटाने 
'की योजना तैयार की जाय | ऐसी योजनाओं पर, हर दसवें वर्ष फिर 
विचार किया जाय और उनका संशोधन किया. जाय । इस निशजस्त्री- 
'कर के साथ-साथ बीच-बचाव॑ और सबकी रक्षा के प्रश्न का' भी 
सम्बन्ध था। बीच-बचाव का अथ है, शान्ति के उपायों ओपसी 
कलह मिठाना; जिससे भविष्य में युद्ध के साधनों की जरूरत ही न रहे। 
हर॑ राष्ट्र की रत्न दूंसरे राष्ट्रों के शान्तिमय विचारों पर ' निर्भर होती है, 
इसलिएं राष्ट्रसड्वड की यह कोशिश थी कि सब राष्ट्र एंकसाथ तथ की 
हुई योजना के अनुसार अपने-अपने शख्रात्र अधिक-से-अधिक धर्ठा 
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कर रखें | राष्ट्र सल्ठ की एक परामर्शन्समिति इस काम के लिए थी कि 
जल सेना, स्थल सेना और वायु सेना के सम्बन्ध में जानकारी हासिल 
करके कॉसिल को रिपोर्ट और सलाह दिया करे । 

शुरू में राष्ट्रसट्ट का अलग-अलग राज्यों पर श्रच्छा असर पड़ा । 
उसने उनके कई आपसी मभूगड़े तय किये, जिनमें पन्द्रह बीस' काफी 
गहरे थे | एक मिसाल यहाँ दी जाती है। अक्तूबर १६२५ में बलगे- 
रिया राज्य की सीमा पर एक यूनानी संतरी को गोली मार दी गयी । 
तीन दिन में यूनान की सेना ने बलगेरिया पर चढ़ाई कर दी। इस 
मौके पर राष्ट्र-सड्ठ ने तुरन्त दखल देकर आक्रमण रोक दिया | साथ ही 
राष्ट्रसड्ड की कॉसिल ने सर एचच० रम्ब्रोल्ड की अध्यक्षता में एक निः्ंपत्त 
कमीशन इस लिए भेजा कि मौका देखकर झगड़े का मूल कारण 
मालूम करे; इस बात की जाँच करे कि दोष किसका है; और ऐसी 
घटना फिर कभी न होने पावे, इसके लिए उपाय सुझावे। यह काम 
बिना हिचक के किया गया । जब फिर कौंसिल की मीटिंग दिसम्बर में 
हूंई, तो यूनान ने हर्जाने के तौर पर पेंतालीस हजार पौंड देना मझ्लूर 
क्रिया, और दोनों राज्यों को सरकारों ने भविष्य में ऐसी घटनाश्रों को 
रोकने के सम्बन्ध में राष्ट्र-लद्ध की योजना मान ली | 

इस तरह सद्छ को शुरू में खासी सफलता मिली । पर पीछे यह 
बात न रही । सन्‌ १६२६ में संसार में आधथिक सझ्ृठ हुआ, तो सब 
राष्ट्र अपनी-अपनी घरू समस्याओं में लग गये; अन्तर्राप्रीय झगड़ों को 
घुलभकाने की ओर ध्यान नहीं दिया गया, खासकर जब' कि झगड़े योरप 
से बाहर के थे। सितम्बर १६३१ की एक वात लें । जापानी सेना ने 
चीन के मंचूरिया प्रान्त के मकदन नगर पर हमला करके उस पर 
कब्जा कर लिया | इस पर सद्छ की कॉसिल की बैठक में चीन के प्रति- 
निधि ने जाँच-कमीशन नियुक्त किये जाने का आग्रह किया | जापानी 
प्रतिनिधि इसके खिलाफ था; अमरीका ने भी कमीशन में भाग लेना पसन्द 
नहीं किया | इस लिए राष्ट्रसछ् ने इस मामले में पड़ने से इनकार कर 
दिया । जापान का हमला बढ़ता गया। आखिर, जैसे-तेंसे कमीशन 
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मुकरर हुआ, और उसने अपनी रिपोर्ट दी। समझौते की कोशिश की 
गयी । जापान को सरकार ने कमीशन की तजवीजें मझ्रे न कों, श्रौर 
श्रन्त में माच १६३३ को जापान ने राष्ट्र-सड्ड से त्यागपत्र देकर अपना 
सम्बन्ध. तोड़ लिया । । 

राष्ट्र-सड्ठू इस मामले में बुरी तरह. असफन्न रहा | इसका कारण 
उसके स्थायी सदस्यों की कूटनीति और अपने-अपने स्वार्थो' की चिंता 
थी । अगर वे दृढ़ता के साथ शान्ति -का प्रयज्ञ करते तो अकेला जापान 
उनके विरोध का तो क्या, उन्हें अप्रसन्न करने का भी साहस न कर 
सकता । 

राष्ट्नसड्ड की शियिलता से और- उसके मेम्बरों की अनुदारता और 
तुच्छ स्वार्थपरता से, जापान को अन्तर्राष्ट्रीय हित के विरुद्ध काम करने 
की हिम्मत हुई, इससे चीन का तो नुकसान हुआ ही, राष्ट्र-सच्ड के 
आदर्शो" और उद्देश्यों को भी गहरा धक्का पहुँचा - निशरत्रीकरण परि- 
घषद.का काम पहले भी ईमानदारी से नहीं हो रहा था, अब तो वह 
परिषद निर्जीव ही हो गयी | उसमें हिस्सा लेनेवाले राज्यों ने श्रपने 
शरस्त्रात्र या हथियार कम करने की नीति छोड़ दी | जापान की मिसाल 
से इटली का भी होसला बढ़ा, उसने अबीसीनिया यानी इथियोपिया 
को घर दबाया । राष्ट्रसड्ठ के ढीलेपन और निकम्मेपन ने ही जमंनी में 
हिव्लर की शक्ति बढ़ायी | योरंप में अनेक्र उलव्फेर हुए, जिनका 
आखरी नतीजा दूसरा मदह्ायुद्ध (१६२६-४५) हुआ । इस तरह राष्ट्र 
सद्ठ की विफलता की जिम्मेबारी उन राष्ट्रों पर है, जिन्होंने अपनी 
कायरता या खुदगरजी के कारण अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से काम न लिया, 
और विश्व-शान्ति के लिएं श्रपनी ताकत और अपने असर का उप- 
योग न किया । 

राष्ट्रसड्ट का सज्नठन ही ठीक नहीं. था। कहने को तो उसका 
दरवाजा संसार भर के राज्यों के लिए खुला हुआ था, पर असल में 
उसकी बागडोर कुछ बड़े-बड़े राज्यों के हाथ में थी, जिन्होंने अनेक 
भू-भागों को अपने अधीन कर रखा या, और जो पहले महायुद्ध के 
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बाद की संधि से अपना साम्राज्य और प्रभुता खूब अधिक बढ़ा चुके 
थे|येराजय अपने अधीन प्रदेशों को आजाद करने के लिए, तैयार न 
थे | इनमें त्याग की वह भावना ही न थी, जे विश्व-शान्ति को चिन्ता 
करनेवालों में होनी बहुत जरूरी द्योती है। वे कहीं सम्यतो फैलाने के 
नाम से, कहीं दूसरों को शासन-कार्य की शिक्षा देने के बहाने से 
कहाँ निर्वेलों या अब्यतंख्यकों की रक्त करने की आड़ मं, 
असज्गञठित या पिछड़े हुए देशों को अपने अधीन रखकर उनकी पैदों- 
बारं या सस्ती मजदूरी से लाभ उठाते थे। उनमें से कुछ को ये अपना 
श्रधीन देश न कह कर रा्-संघ के आदेशानुसार शासित ('िंडेटेड? )* 
या रक्तित प्रदेश आदि नामों से पुकारते थे। पर इससे उनकी हालत 
में खात फरक नहीं पड़ा । 5 

अब राष्ट्रसंध की निशस्रीकरण यानी सेना आदि घटाने की नौति 
का विचार करें | बड़े-बड़े राज्यों ने सिद्धान्त रूप में तो निशरत्रीकरण 
को पसन्द कर लिया, पर जब अमल करने की बात आयी तो उन्होंने 
अने-अपने यहाँ के शस््रासत्र घटाये नहीं। इमके खिलाफ, न केवल 
राष्ट्रसंघ के सदस्य-राज्य ही, बल्कि वे राज्य भी जिनका संघ के संगठन 
में खास हिस्सा था, आत्म-रक्षा या तिजारत आदि के बहाने, या 
गुप्त रूप से, अपनी-अपनी फौज और हथियार बढ़ाने की चिन्ता करते 
रहे |. निशस््रीकरण-सम्मेलनों का कोई नतीजा नहीं निकंला | हर 
साम्राज्यवादी राष्ट्र ने अधिक-से-अधिक सैनिक शक्ति रखना जरूरी ओऔर 
अनिवार्य समझा । उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया कि “जब तक 
रक्षा का पूरा इन्तजाम न हो, निशस्त्रीकरण नहीं हो सकता |? 

अगर सोचा जाय तो शान्ति कायम करने के लिए असली समस्या 
निशस्त्षीकरण नहीं है। यह तो रोग का बाइरी उपचार मात्र है, 


#पहले महायुद्ध के वाद जो रंगदार बांतियों के देश विजेताओं को मिले उन्हें 
आज़ादी के अयोग्य समझा गया, श्रोर तंजरुवेकार श्र उन्नत राष्ट्रों की शार्िंदी में 
रखा गा । ये राष्ट उन देशों का शासन राष्ट-संघ के आरटेशानुसार करते थे, फिर 
मी उनका दमन और शोप॑ण पहुत-कुछ अपने अथीन देशों की तरह ही करते थे । 


श्ग्प . भनुष्य जाति की प्रगति 


जिसका फल अधूरा ओर क्षणिक हो हो सकता है। जब तक राष्ट्रों में 
स्वार्थ-त्याग, और सब के भले को देखने की भावना न हो, तब तक 
शसरात्रों . के कम करने से, या ज्यादद घातक शर्त्रों की जगह कम 
घातक शस्त्र रखने मात्र से, शान्ति कायम करने - का काम नहीं हो 
सकता । सब से बड़ी ज़रूरत है, जनता में शान्ति और प्रेम के भावों के 
प्रचार की, अन्तर्राष्ट्रीय भाईचारे के सम्बन्ध में लोकमत नाग्रत करने 
की | श्री० चियांग काई शेक ने ठीक कहा है कि अगर आदमी 
अपनी बुद्धि ओर अपने चरित्र-बल को युद्ध को रोकने में नहीं लगा 
सकता तो तीर -कमान से युद्ध करने और हवाई जहाज या बन्दुक से 
लड़ाई लड़ने में कोई खास फरक नहीं है।! जब तक आदमी श्रपनी 
युद्ध-मनोदति पर अंकुश न रखें, तब तक वे चाहे जिम हथियार से 
से काम चला सकते हैं; और यदि कोई भी हथियार न मिले तो घंंसे, 
मुक्के, दांत और नल आदि से ही अपनी हिन्सक मावना का सबूत दे 
सकते हैं, जैसा क्रि.प्राचीन काल में किया करते थे ।- अब आदमी के 
अधिक बुद्धिमान और वैज्ञानिक हो जाने से उसने जन-संहार के तरीकों 
में भी उन्नति कर ली है | बुद्धि और विज्ञान का यह दुरुपयोग ही है । 
ज़रूरत है कि आदमी इनके सहुपयोग की तरफ ध्यान दे, और इन्हें 
मानव समाज की सेवा और सहायता में लगावे; स्वार्थ, साम्नाज्यवाद 
और पू जीवाद का अन्त किया जाय; और, हर देश को पूरी आर्थिक 
आर राजनैतिक आजादी दी जावे | 
सारांश यह कि राष्ट्रसंघ के द्वारा शान्ति कायम करने के सम्बन्ध 
में मानव जाति का जैसा ह्वित होना चाहिए था, न हुआ | राष्ट्रसंध की - 
कमजोरियों ने दूसरे महायुद्ध का मौका पैदा कर दिया, .जिसमें इस 
संस्था का ही अन्त हो गया। इस पर भी राष्ट्र-संघ सोचने के लिए 
अच्छी सामग्री छोड़ गया। अब जो संस्थाएँ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 
उसके उद्द श्य को पूरा करने की जिम्मेवारी लें, वे उसके जीवन और 
कार्यो' से अच्छी शिक्षा ले सकती हैं। एक खास शिक्षा यह है कि 
कोई मी संस्था अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध-रोग का इलाज नहीं कर सकती, जब 
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तक सब राष्ट्र आपस में वरावरी और भाईचारे का परिचय न दें; और 
ननता में ऊंब-नीच, गोरे-काले, योरपीय, एशियाई, अफ्रीकी, 
अमरीकी आदि का मेद-भाव दूर होकर प्रेम और सहानुभूति की 
भावना न जागे । सब राष्ट्रों को स्वार्थ और संकीर्णता छोड़ने में देर 
लगेगी, पर यह वात नामुमकिन नहीं है, ओर हमें उस दिशा में आगे 
बढ़ते रहना चाद्विए | ह 

भविष्य में शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने के लिए. इस समय 
खास कर तीन बड़े राष्ट्रों->रहूस, अ्रमरौका और इंगलेंड के सहयोग की 
बात चंल रही है | ऐसा सिद्धान्त एक-दम गलत है | संतार को अगले 
युद्ध से बचाने के लिए तो ऐसा संगठन बनाया जाना चाहिए, बिसमें 
सभी राज्य समानता के आधार पर शामिल हों। इसके श्रलावा 
युद्धों को रोकने के लिए यह भी श्रावश्यक है कि साम्राज्यवाद का 
अन्त किया जाय। कोई भी राष्ट्र, किसी भी आधार पर, दुर्सरे देश 
को अपने अधीन न करे। हर देश स्वतंत्र हो, सब का पररुरर में 
सहयोग ओर सहानुभूति हो; समानता के आ्रधार पर अन्तर्राष्ट्रीय 
कार्यो' के लिए संसार भर में एक विश्व-संघ की स्थापना की जाय । 
इसकी योजना अब व्यवह्रिक राजनीति की बात मानी जांने लगी है। 
इसी में भनुष्य-त्राति के शुभ भविष्य की आशा दे । 


नीति आन पा 


सत्ाइसवाँ अध्याय 
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हिस्सा का अर्थ है अन्त में मानवता का समूल नाश | और, 

यही कारण है कि मानवता की आत्मा इसे सब रक्षायोग्य वस्तुओं 

को नष्ट करनेवाली समझती है| बुद्ध, ईसा, टाल्स्टाय और गाँधी 

इसी आत्मा की पुकार हैं । >-चबर्नाड शा 
२७ 
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पिछुले अध्याय में इस बात का विचार क्रिया गया है क्रि युद्धों को 
रोकने और शान्ति बनाये रंखने के लिए. समय-समय पर कक्‍्या- 
क्या प्रयत्न किये गये और उनमें कहाँ तक सफलता मिली । जाहिर है 
कि अब-तक के अधिकांश प्रयत्न सन्धियों और समभौतों के रूप में हुए, 
और उनके करनेवाले रहे राजनीतिशञ या शासक आदि । कभी-कभी 
एक ही शक्ति या सत्ता इतनी प्रवल हो गयी कि उसके सामने दूर-दूर 
तक किसी को सिर उठाने की हिम्मत न हुई; कभी-कभी दो-तीन या 
ज्यादह शक्तियों ने मिलकर अपनी प्रभुता देखायी और बलपूर्बंक 
शान्ति बनाये रखी | लेकिन ये सब प्रयत्न थोड़े-थोड़े समय के लिए 
ही सकन्न हुए, अन्त में ईर्षा-हष, लोभ-मोह आदि अपना रंग दिखाकर 
रहे | ताकतवरों को अयना वैभव बढ़ाने की फिक्र रही, ओर वे पराधीनों 
की संख्या-बढ़ाते तथा उनका शोषण करते रहे | इससे समय-समय .पर 
बड़े-बड़े राष्ट्रों: में युद्ध या महायुद्ध हुए, जिनमें उस्त समय के बढ़िया- 
से-बढ़िया साधनों का .उपयोग किया गया । भौतिक विशान को इन्होंने 
अपनी चेरी बना कर उप्तका खूब दुरुपयोग किया । 

« ईंट का जवाब पत्थर' की ब्रात हम बराबर सुनते आ रहे,है। 
अभी तक हिन्सा का विरोध अ्रकृसर हिन्सा से किया गया। इस प्रयोग 
को करते-करते आंदमीने क्रितना समय बिता दिया। कितने आदमियों की 
कुर्बानी हुईं, कितना धन नष्ट हुआ, श्रोर कितना बहुमूल्य समय 
बरबाद हुआ ! इसके बहुत थोड़े से हिस्से से भी, अहिन्सात्मक उपायों 
से, मनुष्य-जाति का कितना कल्याण हो जाता ! प्रेममय प्रय॒त्नों से 
इस पृथ्वी का नक्शा ही बदल जाता ! 

समय-समय पर कुछ महानुभावों ने हिन्सा के विरोध में अ्रहिन्ता 
की विजय के उदाहरण उपस्थित किये हैं। भारतवर्ष में भक्त प्रहाद 
की, अपने क्रर अंत्याचारी पिता -हिरएयकश्यप पर; और महर्षि-वशिष्ट 
की, अभिमानी विश्वमित्र पर; सत्याग्रह के ज़रिये विजय पाने क्री बात 
कीनः नहीं जानता .| इस तरह की मिसालें दूसरे देशों में भी 
मिलती हैं। इनका सम्बन्ध धार्मिक या सामाजिक विषयों'“से और 
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कुछ इने-गिने व्यक्तियों से था। भारतवर्ष में सर्वताधारण जनता में 

प्रेम और अद्दिन्ता का प्रचार, ढाई हज़ार वर्ष हुए गौतम बुद्ध श्रीर 
महावीर ने किया । इनमें बुद्ध को बिशेष सफलता मिली | उसके धर्म 
में दीक्षित होकर सम्राद अशोक ने वर्मा, श्याम, आसाम और चीन, 
जापान हो नहीं, मध्य और पश्चिमी एशिया और पूर्वी योरप तक 
अहिंसा का संदेश भेजा | अशोक का अ्रहिन्ता-भाव कितना प्रवल था, 
यह उसके शिला लेखों से अच्छी तरद ज़ाहिर हो जाता है । 

गौतम बुद्ध के बाद संसार में अहिंसा के दूसरे महान प्रचारक 
इज़रत ईसा थे। इनका जन्म लघु एशिया ( एशिया माइनर ) में 
जूडिया के नजदीक वेयलम गाँव में, एक बढ़ई के घर हुआ्रा | अंगरेज़ी 
सन्‌ ईस्वी इनके ही नाम पर चलता है। तरह-तरह की मुसीव्ते 
उठाकर इन्होंने यहूदी समात्र की अहुत सी कुरीतियों और अंध- 
विश्वासों को दूर किया | श्रयने प्यार भरे संदेश से, अपने सेवा-भाव 
से, और अपनी खरी बात व्यवहार और आलोचनाओं से, इनका यश 
दूर-दूर तक फैलता गया | मत्तावारियों को यह सहन न हुआ ओ्रोर 
उन्होंने इस महापुरुष को सूली पर चढ़ाकर छोड़ा । पर घन्य हैं, 
ईसा मसीह ! इन्होंने अपने विरोधियों को भी प्यार की ही निगाह से 
देखा और प्राथना की -- भगवान, इन्हें क्षमा करना; ये नहों जानते 
कि ये क्या करते हैं|? क्‍यों न हो; इनका जीवन निष्कपट था, इन्होंने 
दूसरों को जो उपदेश दिया, वह करके दिखाया, इनकी मृत्यु मी उपदेश 
देनेवाली रद्दी । 

इनके बाद समय-समय पर इनके चलाये धर्म को मानने 
ओर प्रचार करने में कितने ही महानुभावों ने बहुत त्याग और 
कष्टतहन का परिचय दिया | हाँ, अकसर सत्तावारी धर्माचार्यो (पोपों) 
ओर शासकों ने बहुत लोभ और हिन्सा का व्यवहार किया। ईसाई 
धर्माचार्यों की ज्यादतियाँ मध्य युव के साथ चली ययों, लेकिन ईसाई 
कहे जाने वाले शासक्र अपनी बीरता अब तक हिन्सात्मक युद्धों में 
ही दिखा रहे हूं | 
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इन युद्धों को किस प्रकार रोका जाय ? क्‍या सत्याग्रह आदि अहिं- 
सक उप्रायों का उपयोग सामूहिक रूप से क्रिया जा सकता है ! राष्ट्रीय 
स्वतंत्रता के लिए ऐसे उपायों को काम में लाना उपहांस या मज़ाक 
समझा जाता था.। नये-नये घातक - हथियारों वाली सैनिक शक्ति के 
सामने जनता वेव्स और असहाय मालूम होती थी। उसे अपने 
उद्धार का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था । जनता को ऐसे अख्त्र की 
- बात सुभाने का श्रेय, जो बहुत प्रभावशाली होने के साथ अहिन्सक भी 
हो, महर्षि ठाल्तटाय और महात्मा गॉँगी आदि महानुभावों को है। 
टाल्सटाय (१८र८-१६२०) की जन्मभूमि होने का गर्व रूस देश 
को है। ये एक ऊंची श्रेणी के परिवार में पैदा हुए, और इन्होंने 
कालिज छोड़ने के बाद कुछ समय- अआारामतलबी में बिताया। 
इन्होंने सेना में भी काम किया। इस तरह: इन्हें रईसों की जिन्दगी का 
तथा सेना द्वारा की जाने वाली हिन्सा का अच्छा अनुभव हुआ | 
पीछे इनके मन में इन दोनों बातों के प्रति विद्रोह की भावना पैदा हुई, 
और बढ़ती गयी । इन्होंने अपना जीवन दलितों और पीड़ितों की सेवा 
में लगा दिया, और अपनी सारी सम्पत्ति त्याग कर किसानों का सा 
रहन-सहन अपनाया | इन्होंने कई प्रभावशाली ग्रन्थों की रचना की । 
इमके एक ग्रन्थ का नाम है, 'स्वय तुम्हारे हृदय में हे! | इसका महांत्या 
गांधी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। 
अहिन्सा के राजनेतिक स्वरूप के विकास और प्रचार होने का 
विशेष अवसर भारतवपष्र में मिला है | इस दो रूप हैँ--सत्याग्रह ओऔर' 
असहयोग | धार्मिक सत्याग्रह की बात ऊपर कही जा चुकी है। 
सामाजिक अ्रसहयोग को बात भी यहाँ बहुत पुराने समय से 
है। ढुराचारी . आदमी को जाति-बाहर कर दिया जाता है [.जाति- 
बतिरादरी के सब आदमी उससे असहयोग कर देते हैं। इससे उसका 
काम चलना बंहुत ही मुश्किल हो जाता है| वह अपनी भूल पर विचार 
करने, ओर उसका सुधार करने को मजबूर हो जाता है । द 
प्रजा के छुखों पर ध्यान न देनेवाले राजा या सरकार से' असहयोग 
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करने की बात यहाँ पहले से चली आती है। हाँ, इस देश के लम्बे इति- 
हास में इसके प्रयोग के उदाहरण कम ही है; शायद इसकी ज़रूरत भी 
कम ही रही हो | जो हो, आधुनिक काल में इसका विचार इसी सदी में 
होने लगा | सन्‌ १६०५ में, कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के समापति 
श्री० गोखले ने बंग-विच्छेद-विरोधी लोकमत की ओर ठंकेत करते हुए. 
यह भविष्यन्युचक वात्त कही थी--वदि ऐसे लोगों को, जिनका आदर 
करने में दूसरे देशों को खुशी होगी, अपने ही देश में निरादर 
और निराशा की परिस्थिति अनुभव करनी होगी तो में केवल यही कह 
सकता हूँ कि जनता के हित के लिए. नौकरशाही से सहयोग करने की 
आशा को दूर से नमस्कार ! 
पीछे, २ जनवरी १६०७ के भाषण में लोकमान्य तिलक ने 
कलकते में कहा कि “नया (राष्ट्री) दल यहीं चाहता है कि तुम 
समभलो कि तुम्हारा भविष्य हर तरह तुम्हारे ही हाथ में है । जिस 
दिन तुम शआ्ाजादी हासिल करने का संकब्प करोगे, उसी दिन तुम 
स्वतंत्र दो जाओगे | तुम्हें हथियार उठाने की ज़रूरत नहीं है| प्रत्यक्ष 
प्रतिकार की शक्ति न होने पर भी, क्या तुम विदेशी सरकार को राज्य 
करने में प्रत्यक्ष सहायता न देने का आत्मसंयम ओर स्वार्थ-त्याग नहीं 
बतला सकते | यही वहिष्कार है, ओर वहिप्कार को राजनैतिक अख्र 
कहने का मतलब भी यहीं है। कर वसूल करने तथा शान्ति-रक्षा के 
लिए, हम उन्हें महायता न दें । हिन्दुस्तानी रक्त और धन हिन्दुस्तास के 
बाहर उनकी लड़ाई लड़ाने के लिए खर्च-न होने दें। इंसाफ के काम में 
भी उनकी सहायता न करें, हम अपने न्यायालय स्थावित करें, और 
अवसर आने पर कर भी न दें | क्या हम लोग अपनी एकता के वलल 
पर इतना नहों कर सकते १ यदि हमर यह कर सकते हैं तो कल से ही 
आजाद है | इस उद्धरण से साफ जाहिर है कि श्री० लोकमान्य तिलक 
के ध्यान में असहयोग की विस्तृत योजना आ गयी थी, पर इसे कार्य 
रूप में परिणत करने का काम महात्मा गांधी ने किया । 
दृत्मा गांधी का शुम जन्म २ अक्टूबर सच श्यं६६ को हुआथा 
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था | इन्होंने पहले पहल सत्याग्रह और असहयोग का प्रयोग 
दक्षिण अफ्रोका में किया। उस समय टाह्स्टाय ने.इन्हें आशीर्वाद 
देते हुए यह आशा प्रगट की थी कि गांधी जी के बताये हुए 
रास्ते की ओर सारे संसार को ध्यान देना पड़ेगा । टाल्सठाय 
की यहं आशा बिलकुल सच्ची साबित हुई | म० गांधी ने भारतवर्ष में 
'पहले बिहार और गुजरात के कुछ स्थानीय विषयों में अपनी श्रहिन्सक 
योजना का प्रयोग किया । सन्‌ १६१६ ई० से वे भारतवर्ष के राष्ट्रीय 
आन्दोलन के सूत्रधार हो गये, और यहाँ की राष्ट्रटसमा ने स्वराज्य-प्रासि 
के लिए उनकी नीति अ्रपनाली । 
कुछ लोगों का ख्याल है कि भारतवासी निहत्थे और कमजोर हैं, 
ऐसी दशा में अहिन्सा को नीति या राजनैतिक चाल के रूप में काम में 
लाने के सिवाय दूसरा चारा ही नहीं है। लेकिन गाँधी -जी ऐसा नहीं 
मानते | वे अश्रहिंसा को बलवानों का ही अख्तर मानते हैं, कायरों का 
नहीं | इसलिए, उनका मत है कि जो लोव सझ्टूट के समय अहिन्सा 
द्वारा अपनी रक्षा न कर सकें, उन्हें कायरता का परिचय देने के बजाय 
हिन्सा के द्वारा श्रपनी रक्षा करनी चाहिए,। इस तरह किसी को अपनी 
कमजोरी छिपाने के लिए श्रहिन्सा की आड़ लेना ठीक नहीं है; अहिन्सा 
का पालन करने के लिए. हमें काफी बलवान होना चाहिए, हमारी 
अहिन्सा वीरों की अहिन्सा हो । शन्नु यह जानले कि हम उसकी अधीन- 
ता स्वीकार न करेंगे, किसी भो हालत में उसे हमारा सहयोग न मिल्ल 
पायेगा, हमारी भूमि के किसो हिस्से को पालेने से उसे कुछ भी लाभ 
न हो सकेगा । हम कष्ठों को सहते हुए! भी हिन्सा से बचे रहेगे, ओर 
अन्त में शत्र को भी हिन्सा करने से बचाने में सफल होकर रहेंगे । 
अहिन्सक या शान्ति के सैनिक की योग्यता और शिक्षा के बारे में 
' क्र० गांधी के कुछ विचार इस प्रकार हैं--'हिन्सक सेना के सैनिक को 
सब से बड़ी आवश्यकता शारोरिक बल की होतो है, जिधसे वह दूसरों 
को मारने की ताकत बढ़ा सके | इस लिए बुड़े, रोगी, ओ छोटी 
उम्रवाले उससे श्रलग रखे जाते हैं, परन्ठु शान्ति-सैनिक में मुख्य गुण 
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यह होना चाहिए कि वह अपने विश्वास के लिए प्राण न्‍्योछावर कर 
सके । यह सेना बूढ़ों, औरतों, बच्चों, अंधों, लंगड़ों और रोग्रियों का 
भी स्वागत कर सकती है | इससे ज़ाहिर है कि इस सेना में अधिक 
जनता हिस्सा ले सकती है | इस सेना को हथियारों की ज़रूरत नहीं 
होती, इसके सैनिकों को यह सीखना होता है कि रोगियों की सेवा किस 
तरह की जाय; ग्रपनी जान जोखम में डालकर भी दूसरों की रक्षा कैसे 
की जाय ) शान्ति-सैनिक किसी को भी शन्र नहीं मानता; जो आदमों 
उसे शत्र समर्भे, उनके लिए, भी उसके हृदय में प्रेम और दया होती 
है । वह उनका सुधार और उन्नति चाहता रहता है। शान्ति-सैनिकों में 
बृढ़े और रोगी आदि शामिल होने की बात ऊपर कही गयी है, फिर 
भी उन्हें जहाँ तक हो सके, अपना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य 
ठीक रखना चाहिए। अनेक बार ऐसा मौका आ सकता दै कि उन्हें 
भूख-प्यास, सर्दी-गर्मी, वर्षा, मारपीट या दूसरी तकलीफें सहनी पढ़ें । 
उनमें यह साहस या चतुराई भी होनी चाहिए कि लोगों को आंग या 
बाढ़ आदि से बचा सकें, ओर लड़ाई दंगे के बीच में पड़कर, लड़ने- 
बाज्ञों से शान्त रहने के लिए अनुरोध कर सके | ६8 

कुछ लोग यह कद्दा करते हैं कि अहिन्सा नीति से भारतवर्ष को 
पच्चीस वर्ष में भी स्वराज्य नहीं मिला, इसलिए यह असफल हुई | यह 
आक्षेप बेबुनियाद है। भारतवर्ष में इन वर्षा, में कितनी जन-जाग्रति 
हुई है, ओसत दर्जे के आदमियों में नौकरशाही करा विरोध करने की 
कितनी हिम्मत आयी है, महिलाओं ओर बालकों तक की, अन्याय 
ओर अत्याचार का मुकाबला करने की कितनी तैयारी हो मयी है; यह 
सब ध्यान में लाने की बात है। फिर, हमारा त्याग या कुर्बानी ही 
अभी तक कितनी हुई है। भारतवर्ष की चालीस करोड़ को आबादी में 
से क्रितनों ने सच्चाई और ईमानदारी से इस अहिन्सक आन्दोलन में 
भाग लिया है; ओर जिन्होंने माग लिया, वे भी कहाँ तक अपने कर्तव्य 
गलन में पूरे तौर से डटे रहे | इसके साथ तुलना कीमिए हिन्सक 

.. अ्परमरीक्ा के 'दि कोलिअसे बीकली' में प्रकाशित लेख से 
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विरोध की | एक बार की कुछ महीनों की ही लड़ाई में कितने श्रादमी 

मर जाते हैं, या जख्मी हो जाते हैं, धन घान्‍्य की बरबादी की बात 
रही अलग ! यह भी आ्रावश्येक नहीं कि एक बार की ही हिन्सक लड़ाई 
से किसी देश को आजादी मिल जाय | आयलेंड और रूस आदि की 
राजक्रानिति कितने कितने समय चली, यह सोचने की बात है। अनेक 
बारे तो हिंसक लड़ाई में भाग लेनेवाले नेता ही विजयी हो ज़ाने पर 
जनता की रक्षा का ध्येय छोड़कर उसे सतानेवाले बन गये। फ्रांस ने 
अठारहवीं सदी के अन्त में अत्याचारी शासकों को हठाने के लिए 
नेपोलियन का स्वागत किया था । नेपोलियन ने हिन्सा के जोर से लोगों 
की इच्छा पूरी की, लेकिन बाद में वह खुद ही अ्रत्याचारी बन गया । 

हिन्ता ने सफल होकर भी आखिर में असफलता दी | पर अहिन्सक 

युद्ध केतो असफल होने को बात ही नहीं होती; जब्र उसे गत्यक्ष विजय 

नहीं मिलती, तो भी उसके द्वारा जनता का नेतिक धरातल तो ऊँचा 

उठता ही है; वह कमी अपने पीछे दप, दुर्भावना या बदला लेने की 

विरासत नहीं छोड़ता | | 

अहिन्सात्मक आन्दोलन में न तिफे मारतनष की आजादी का 

सवाल है, वल्कि इसमें सारी मनुष्य-जाति का हित है । मानव समाज 

के दितैषियों को चाहिए क्रि हिन्तात्मक युद्धों का अन्त करने के लिए 

खासकर भारतवर्ष में, ओर कुछ-कुछ दूसरे देशों में, जो अहिन्सा- 

त्मकु आन्दोलन चल रहा है, उसमें केवल तमाशा देखनेवाले न बनें; 

बल्कि तन मन से, पूरी शक्ति से, उसमें हिस्सा लें, जिससे सब देश 

आजाद हों, सब को आजादी की रक्षा हो, संस।|र का भविष्य धरे, 

ओर मनुष्य अपने असली मानव पद को प्राप्त करे । 


छठा माग 
मानसिक प्रगति 


->->5>४०:००--- 

मनुष्य ने जो कुछ सोचा है, आज ठसका जीवन उसी का फल 
है । प्रत्येक मनुष्य के भीतर जो उसका मन हे, वही उसके विचारों 
का, उप्तके संकल्पों का, उत्तर्ति-र्थान है | मन ही विचारों की जन्म- 
भूमि है | मन ही हमारा कल्पवृत्ष है। मन के द्वारा ही हमारी 
कल्पनाओं का विकास होता है ।**“'राप्ट्र का मन ही राष्ट्रीय 
कल्पवक्ष है | इस कल्पवृक्त के द्वारा ही राष्ट्र के भूत, वर्तमान और 

भविष्य में एकता का सूत्र पिरोया रहता है | 
--डा० वासुदेवशरण अग्रवाल 


अठाईसवाँ अध्याय 
भाषा 


भाषा बहुत सी बातों के संयोग से बनती हे, वह बनायी 
नहीं जाती | :.. .. >मदन मोहन सालवीय 


आदमी ने विविध क्षेत्रों में बहुत प्रगति की है, और करता जा 
रहा है। इसका एक खास कारण यह है कि वह समाज में दूसरों के 
साथ मिलजुल कर रहता है,और उसमें सोचने विचारने की, और अपने 
विचार स्पष्ट, निश्चित रूप में और व्योरेवार ज़ाहिर करने की, 
अजीब योग्यता है। आदमी भाषा का उपयोग करता है। भाषा के 
द्वांरा आदमी के विचार समाज में, गाँव या नगर भर में, फैलते हैं। 
फिर; आदमी एक जगह से दूसरी जगह, एक देश से दूसरे देश में, 
जाते रहते हैं तो जुदा-छुदा स्थानों में रहनेवाले आदमियों को एक- 
दुसरे के विचार जानने का अवसर मिलता है। बड़ी उम्र के आदमी 
बच्चों से बातचीत करके, अपने विचार दूसरी पीढ़ी के लिए छोड़ जाते 
हैं; इस तरह आदमी के विचार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते 
रहते हैं, और बढ़ते रहते हैं | 

भाषा आदमी के विचारों को प्रगट करने का ही साधन नहीं है, 
उससे विचारों के पैदा होने या बढ़ने में भी बड़ी सहायता मिलती है। 
हमारे सोंचने, विचारने, किसी बात की कल्पना करने, किसी चीज़ या 
आदमी को पहचानने आदि के काम बहुत कुछ शब्द पर निर्भर रह 
हैं । अकसर जब कोई आदमी हमें बहुत समय बाद मिलता 
है तो हम सोचते हैं कि यह आदमी कुछ परिचित तो है, पर उसके 
बारे से ज्यादा बातों का विचार नहीं कर पाते। आख़िर में, जब हमें 
उसका नाम याद आ जाता है, या जब वह अपना नाम इसमें बता देता 


भाषा र्श्६ 


हैँ तो एकसाथ हमें उसके बारे में बहुत सी बातें अपने आप याद आ 
जाती हैं। इसी तरह कोई आदमी हम से कहता है कि मैंने बाजार में 
ऐसे रंग, ऐसे आकार ओर इतने वजन आदि की चीज देखी तो कई 
बार हम ठीक अन्दाज नहीं कर पाते कि वह चीज़ क्‍या है । लेकिन 
उसका नाम सुनने पर हमारे सामने उसके रूप-रछ्भ, आकार आदि का 
पूरा चित्र खिंच जाता है। इससे ज़ाहिर है कि एक-एक नाम या शब्द 
का कितना महत्व है; वह कितने विचारों या भावों को जाश्त कर 
देता है। 

* भाषा किस तरह बनी, यह बताना ए स्वतंत्र और बहुत जठिल 
विषय है। अपनी ज़रूरतें दूसरों को बताने के लिए गृंगे आदमी 
किस तरह कुछ चिह्नों का प्रयोग करते हैं, उससे इसका कुछ अन्दाज हो 
सकता है । मालूम होता है कि शुरू जमाने में श्रादमी हाथ मुंह आदि 
की हरकतों या इशारों से ही काम निकालते थे। मिसाल के तौर पर 
दो द्वा्थों की अ्रंजली बना कर उसे मुंह के पास लेबाने से प्यास का 
आशय लिया जाता है | आंख मीच कर सिर को एक हाथ के सहारे 
कुछ टेढ़ा करने से नींद का भात्र जाहिर होता है। हाथ से पेट की 
ओर इशारा करने से भूख की बात दिखायी जाती है | हाथ जोड़ कर 
पैरों में सिर नवाने से, माफी मांगने या दया चाहने क्री इच्छा सूचित 
होती है । इस तरह के अनेक उदाहरणों की कल्पना पाठक स्वयं 
कर सकते हैं। 3 

संकेतों से पूरा भाव मालूम नहीं होता, ओर अंधेरे में वे दिखायी 
नहीं देते | धीरे-धीरे एक चीज के लिए कुछ खास-खास शब्दों का 
व्यवहार होने लगा। इन में जो ज्यादद सरल या सुविधाजनक हुआ, 
उसी शब्द को लोगों ने अधिक अपनाया । आस पास के आदमी 
उस शब्द का एक खास अर्थ लेने लग गये । शुरू शुरू में मूल शब्द 
कैसे और कहाँ से लिये गये, इसके बारे में लोगों ने तरह-तरह के अनु- 
मान किये हैं | सम्मव है कि आदमी ने कुछु शब्द ध्वनि या आवाज 
के आधार पर ग्रहण किये; पशु पत्तियों की, पेड़ पत्तों कौ, पानी के 
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चलने या गिरने की, आश्चय या खुशी में स्वयमेव .निकलनेवाले 
शब्दों की, जैसी .आंवाज सुनी वैसे हो शब्द बना लिये गये | पर ऐसे 
शब्द किसी भाषा के कुल शब्दों में थोड़े ही होते हैं | मालूम होता है. 
कि आंदमी ने अन्य-शब्द बिना किसी ऐसे आधार के स्वयं अपनी 
स्वाभाविक शक्ति से ही बनाये। ' 
भाषा के सम्बन्ध में एक प्रश्न यह है कि क्‍या पहले पहल कोई 
एक ही भाषा थी, जिससे दूसरी सब भाषाएँ बनीं, और पीछे देश-काल 
के भेद से जुदा-छुदा हो गयीं, अथवा, शुरू में कई भाषाएँ थीं, जो कभी- 
. कभी आपस में मिलती रहीं ओर अब अनेक भाषाओं के रूप में 
मौजूद हैं | यह प्रश्न बहुत विवादस्रस्त है। इसका उत्तर बहुत-कुछ 
इस बात पर निर्भर है कि क्या आरम्भ में मनुष्य जाति किसी एक ही 
जगह उत्पन्न. हुई और वहाँ से संसार के सब स्थानों में गयी, अथवा, 
- वह कई खास-खास जगह उत्पन्न हुई और वहाँ से बहुत से स्थानों में 
कैली | साधारण तौर से ऐसा माना जाता है कि संसार की मौजूदा 
सब जातियों को कुछ इनेगिने समूहों में विभक्त किया जा सकता है; 
इस समय की हर एक जाति का प्रादुर्भाव उन समूहों में से क्रिसी 
एक से हुआ । इसी प्रकार भाषा-विज्ञान के विद्वानों का मत है कि 
संसार की वर्तमान भाषाओं के कुछ ऐसे वर्ग निश्चित किये जा सकते 
हैं; जिनमें से प्रत्येक वर्ग मूल में एक-दूसरे से जुदा है। अर्थात्‌, सब 
भाषाओं का मूल कोई एक भाषा न होकर थोड़ी सी भाषाएँ थीं, जो 
पीछे अनेक भाषाओं में परिणत हो गयीं | | 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि पहले कुछ बहुत महत्व की, ओर थोड़ी 
सी ही, चीजों या बातों के लिए. शब्द बने | पीछे इनकी संख्या धीरे- 
धीरे बढ़ी । ज्यों-ज्यों श्रामदरफ़्‌ और सम्यता बढ़ती गयी, भाषा की 
शब्द-सम्पत्ति बढ़ती रही | जो समूह या जाति जितनी अधिक उन्नत 
होती गयी, उसकी भाषा उतनी ही अधिक विकसित हुई। भाषा के 
विकास की कहानी बहुत लम्बी है। हमें यहाँ संक्षेप में कुछ खास-खास 
बातों का ही ज़िक्र करना है । 
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बहुत से देशों की भाषाओं में मनुष्यों की प्रारम्मिक श्रावश्यकर- 
- ताओं को सूचित करनेवाले शब्द बहुत-कुछ मिलते-जुलते हैं। यह 
साफ़ मालूम होता है कि एक भाषा का ऐसा शब्द दूसरी भाषा के शब्द 
से बना है, उसमें कुछ थोड़ा छा परिवर्तन हो गया | इससे यह परि- 
णाम निकलता है कि इन देशों के आदमियों का निवास आरम्म 
में किसी एक ही जगह था। वहाँ से आदमी धीरे-धीरे दूसरी जगह 
जाकर बसे, फिर कुछ पीढ़ियों के बाद वहाँ से अरब कुछ आदमी तीसरी 
जगह जाकर बसे | इस तरह यह सिलसिला जारी रहा | जो आदमी एक 
स्थान को छोड़कर किसी नये स्थान में गये, वे अपने साथ कुछ-कुछ 
शब्द भी ले गये। इन शब्दों में से कुछ पीछे उपयोगी न रहे, पर 
कुछ बराबर काम में आते रहे; हाँ, काम में आने से उनका रूप कुछ 
इस तरह बदलता रहा, जैसे नदी की थारा में पत्थर के ठुकड़े अपने 
कोनों और किनारों का हास होने पर चिकने सालिगराम ब्रन जाते हैं। 
अस्त, कितने ही देशों की भाषाशओ्रों में कुछ शब्द एक-सरीखे हैं; स्थान- 
भेद के अनुसार उनके उच्चारण में थोड़ा बहुत अन्तर है। ऐसे शब्द 
बहुत थोड़े ही हैं, शेष शब्द तो एक-दूसरे से जुदा हैं। बात यह है 
कि जैसे-जैसे समय वीतता गया, हर देश के आदमियों की ज़रूरतें बढ़ती 
गयीं, नये-नये विचार मन में आते गये, उन्हें प्रकट करने के लिए, नये 
शब्दों की आवश्यकता हुई। ये शब्द उन्होंने अपने-अपने बना 
लिये। धीरे-धीरे उनकी भाषाएँ जुदा-जुदा हो गयीं। मिसाल के तौर 
पर फारिस, यूनान, रोम, जम॑नी, फ्रॉस इंगलैरड ग्रादि की मा। षाश्रों में 
के इब्द संस्कृत शब्दों के थोड़े ही बदले हुए. स्वरूप हैं; वैसे ये 
भाषाएं एक दूसरेसे जुदा हैं। ये भाषाएँ एक वर्ग की मानी जाती हैं । इन 
भाषाश्रोंके शब्दों में जो सामान्यता है, वह यह जाहिर करती है कि किसी 
समय इनके बोलनेवालों के पूर्वजों की संस्कृति एकही रही है | ओर, इन, 
भाषाओंकी विभिन्नता यह सूचित करती है कि पीछे जाकर उन लोगों की 
अपनी-अपनी प्रगति, उन्नति या अवनति होती रही है, उनके इतिहास 
रस्मरिवाज़, परम्परा, धर्म या सामाजिक व्यवस्था के विक्रास में अन्तर 


श्र्र ' मनुष्य जाति की प्रगति 


होता गया है । ह + 

पुराने जमाने में आदमी छोटे-छोटे याँवों में रहते ये। एक गाँव 
के आदमियों का दूसरे गाँव वालों से, और खासकर दूर दूर के आद- 
मियों से, घहुत कम सम्बन्ध होता था। आने-जाने की और आपस में 
मिलने-जुलने की सुविधाएं ही कम थी | इसलिए अकसर ऐसा होता 
था कि पाँच-दस वर्ग मील के अन्दर रहनेवाले ही आपस में अच्छी 
तरह बातचीत कर सकते थे | इस दायरे से बाहर के आदमियों की 
उतनी अच्छी तरह बातचीत नहीं हो सकती थी । ज्यों-ज्यों फासला 
ज्यादह होता था, एक जगह के आदमियों के लिए दूसरी जगह वालों 
की भाषा समझना अधिक कठिन होता था; अकसर जैसे-तैसे इशारों से 
काम चलाना पड़ता था | इस तरह दर बीस-पचास वर्ग मील के अंदर 
के आदमियों की एक अलग-अलग दुनिया थी | 

जिसे हम आजकल एक देश, या जाति कहते हैं, वह पहले 
सैकड़ों ठुकड़ों में बटी हुई थी,और हरेक की भाषा बहुत-कुछ जुदा-जुदा 
थी | धीरे-धीरे इस हालत में परिवर्तन हुआ | खास तौर से व्यापार 
या लड़ाई आदि में दूर-दूर के आदमियों का मिलना हुआ; कभी-कभी 
उन्हें एक-दूसरे के पास रहने का भी प्रसंग आया | इस प्रकार एक 
भाषा के बोलनेवालों ने दूसरी भाषावालों से कुछ शब्द या मुहावरे 
लिये, ओर कुछ दिये भी । हरेक भाषा में कुछ नये शब्द आते रहे । 
हाँ, कुछ शब्दों का अर्थ धोरे-घीरे बदला भी; ओर कुछ शब्दों का 
व्यवहार बन्द भी हुआ | 

किसी लेखक ने लिखा है कि “प्रति व प्रत्येक भाषा में प्रायः २० 
नये शब्द जुड़ जाते हैं |# सब से आश्चर्य की बात यह है कि साधारण 
जनता इन शब्दों को जोड़ने में सहायक होती है | चूंकि इन शब्दों का कोई 
घातुगत श्राधार नहीं रहता, इसलिए व्याकरण-शास्त्री अथवा भाषाविशा-: 
रद उनका भरसक वहिष्कार करने की चेप्टा करते रहते हैं, पर चूंकि 

ब्ञव्दों को वृद्धि दश-काल पर निर्भर है; हर समय और सव सांषाओं के 
लिए एकसा ही अनुमान करना ठीक नहीं है। । 
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जनता उन्हें प्रति ज्षुण की बोलचाल में अपनालेती है, इसलिए वें 
उसका वहिष्कार करने में असफल सिद्ध होते हैं। .घीरे-धीरे वे शब्द 
भाषा की मिट्टी में जड़ पकड़ लेते हैं, ओर भावी थुग के शब्द-को५षों को 
भख मारकर उन्हें स्वीकार करना पड़ता है | वर्तमान महायुद्ध ने अंग्रेजी 
भाषा में बहुत से नये शब्दों को जन्म दिया है, उदाहरण के लिए 
'क्विसलिंग” को ही लीजिए. | यह शब्द देशद्रोही” के लिए काम में 
लाया जाता है। भविष्य में अंग्रेजी शब्दों के कोष न चाहने पर भी 
इस को स्वीकार करने को बाध्य होंगे, क्योंकि इसका प्रचार इस हृद 
तक हो चुका है कि भाषा-जगत सें उसके प्रवेश को कोई शक्ति रोक 
नहीं सकती ।/* 

मिली हुई सीमाओ्रों वाले राज्यों या देशों के पास-पास के आदमियों 
ने, ओर एंक बड़े देश में रहनेवाली जुदा-जुदा जातियों ने, एक मिली 
हुई भाषा की ज़रूरत और फायदे सममे | कुछ ने उसके बनाने में 
अमली हिस्सा लिया, और छुछ ने अनजाने उनका साथ दिया। पर 
कुछ लोगों का यह मत रहा कि हमारी भाषा विलकुल शुद्ध रहे, 
इसमें किसी तरह की मिलावट या परिवर्तन न होने पाये | इन्हें दूसरी 
भाषा का कोई शब्द, मुहावरा, या शैली लेना स्वीकार न था। इन्होंने 
अपनी भाषा को व्याकरण के ऐसे कठोर नियमों से जकड़ दिया 
कि ये उन नियमों का ज़रा भी उलद्डन करनेवालों की भाषा को 
श्रशुद्ध कहने लगे | जहाँ ऐसे लोगों की बात चली, वहाँ मापा का 
प्रवाह रुक गया, और कुछ दशाओं में वह भाषा मुर्दा भाषाओं में गिनी 
जाने लगी। लेकिन बहुत से स्थानों में ऐसे लोगों की बात विशेष 
चली नहीं । जो लोग मिली-जुली भाषा की निनन्‍्दा करते थे, उन्हें भी 
पीछे जाकर उसका थोड़ा-बहुत उपयोग करना पड़ा और, आनेवाली 
पीढ़ियों ने तो उसे अपना ही लिया । मिली-जुली भाषाओं ने एक-एक 
देश के जुदा-जुदा हिस्सों को मिलाया | यह क्रिया लगातार जारी रहने 
का ही यद्ट नतीजा है कि हम छोटे-छोटे क्षेत्रनाली भाषाओं और नगर- 
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राज्यों की जगह अब राष्ट्र-भाषाओं . और राष्ट्र-राज्यों तक आ पहुँचे हैं; 
ओर, यह आशा करने लगे हैं कि धीरे-धीरे कुंछु पीढ़ियों के बाद एक 
: दिन ऐसा भी आ जायेगा, जब विश्वं-भाषा का विकास हो जायगा, 
जो संसार भर के आदमियों के लिए .विचार-विनिमय का साधन होगी 
ओर: विश्व-राज्य या विश्व-संघ के निर्माण में सहायक होगी | 

विश्व-भाषा का. प्रचार होने के लिए. यह आवश्यक नहीं है कि 
संसार की अन्य सब भाषाओं का लोप हो जायगा । जिस तरह भारत- 
बष में राष्ट-भमाषा हिन्दी (हिन्दुस्तानी) की उन्नति के साथ बंगला, 
मराठी, गुजराती, तामिल, तेलगू, कन्नड़ और मलयालम उन्नति कर _ 
सकती हैं, और कर रही है, उसी तरह विश्व-माषा के साथ संसार में 
कुछ बड़ी-बड़ी भाषाएँ भी रहेंगी । हाँ,सब मौजूदा राष्ट्र-भाषाओं के रहने 
की आशा नहीं की जा सकती, और आवश्यकता भी नहीं है । यों तो 
आदमियों को अपनी-अपनी चीज से वेहद मोह होता है, यहाँ तक 
कि कहीं-कह्दीं भावुक आदमी अपनी स्थानीय भाषा अर्थात्‌ उपभाषा 
या बोली को भी बहुत अधिक महत्व देते हैं, श्रोर 'उसे शिक्षा श्रौर 
साहित्य की भाषा बना कर अमर करने की फिक्र में रहते हैँ; पर हमें 
याद रखना चाहिए कि मनुष्य जाति के काम में आनेवाले साधनों , 
का चिरकाल से विकास और खूपान्तर होता रहा है, और आगे 
भी होता रहेगा | दुनिया की अनेक उपभाषाएँ या भाषाएँ लुप्त होती 
रही हैं, कई कई भाषाओं और उपभाषाओं का स्थान एक 
अधिक योग्य और उपयोगी भाषा ने ले लिया है | इस तरह 
हर एक देश की भाषाओं और बोलियों की संख्या धीरे-धीरे 
घटती जा रही है; और, ज्यों ज्यों मनुष्य उन्नति करेगा, आमदरफ़ छे 
साधनों का विकास होगा, यह संख्या और भी कम होने वाली ठहरी | 
इसका अफसोस करने की ज़रूरत नहीं । यह स्वाभाविक ही है, और 
मानव समाज के लिए हितकर भी । 

अस्तु, भाषाओं का विकास हो रहा है | अ्रभी कोई मी भाषा पूर्ण 
नहीं कद्दी जा सकती | हम बातचीत करते हुए अनेक बार यह अलुभत्र 
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करते हैं कि हमारे कथन से सुननेवाले को ययेष्ट शान न॒ह्ीं हो रहा है 
कुछ भावों को प्रकठ करने के लिए हमें समुचित शब्द नहीं मिलते | 
कई बार माषण करने में अच्छे-अ्च्छे वक्‍ताओं को मी द्ाथः और 
चेहरे की हरकतों का, या दूसरी भाषाओं -के शब्दों का, सहारा: लेना 
पड़ता है। इससे स्पष्ट है कि भाषाओं के विकास की बहुत गुल्नाइश 
ओर आवश्यकता है; विद्वानों को इसमें भरसक सहयोग प्रदान करना 
चाहिए | | 

इसके अलावा, हम.याद रखें कि भाषा के रूप में हमें एक-बड़ी 
शक्ति मिली है। हमें चाहिए. कि हम इस शक्ति का सदा सदुपयोग 
करें । जब कोई आदमी दूसरे को गाली देता हे, भ्टूठ बोलता है, किसी 
की निन्दा, चुगली या खुशामद करता है, अथवा किसी प्रकार के बुरे 
शब्दों का व्यवहार करता है तो वह एक महत्वपूर्ण देवी देन का हुरुप- 
योग करता है। हर एक भाषा में कुछ अपशब्दों का होना मनुष्य के 
लिए बड़े कलइ की बात है, हमें इन शब्दों का उपयोग छोड़ कर इन्हें 
अप्रचलित या वेकाम बनाना है | इसके लिए श्रावश्यकता है कि हम 
क्रोध और ईरप-दूप आदि को अपने मन से दूर भगावें, और अपनी 
बात व्यवहार में संयम ओर निग्नद् से काम हों। भाषाओ्रों को ऊंचा 
बनाने के लिए. आदमी को ऊंचा बनना है | 


न लखन आल "ैतं3 + 


उनतीसवाँ अध्याय 
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“आदिम आपय॑-सुन्द्रियाँ अंगंगी, मुख-मुद्रा और नयन-वाण 
द्वारा ही स्नेह की नेसर्गिक भावना का प्रदर्शन करती रहीं। तहुप- 
रान्त प्रकृति के अनुरूप रेखा-चित्रों द्वारा भाव-व्यन्जना प्रगतिशील 
हुईं | चीन तथा पेरु देश की सुन्दरियाँ रज्जु से लटकतें हुए नाना 

र्‌६्‌ रे 
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बरणों के तायों की रज्जु के साथ दी हुईं ग्रन्थियों द्वारा राजकीय 
ओर ऐतिहासिक घटनाएँ तक लिपिवंद्ध करने लगीं-यही तो 
पेह देश की किपु लिपि थी | साथ ही कोयल की “कुद्द-कुह! की 
माधुरी से मुर्ध हो उसे “कुह-कुह” कहकर पुकारने के लिए 
उनकी वाग-शक्ति फूट पड़ी और भाषा की सृष्टि हुईं। फिर हमने 
घुना--शकुन्तला जेपी आय॑-बालाओं ने कमल-पत्र और भोजम-यत्रों 
में भाषा-लिपि अज्जित की (7? “एक पत्रक 


, लिपि का आविष्कार कैसे हुआ ! आदमी ने लिखने का ढक्ष 
अपना मन बहलाने के लिए ही नहीं निकाला, उसे यह काम मजबूर - 
होकर करना पड़ा | पहले बताया जा चुक्रा है क्रि पशु-पालन और खेती 
का आविष्कार होने पर आदमियों में अधिकार आर मिलकियत या 
स्वामित्व का भाव पैदा हुआ | वे सोचने लगे कि यहई चीज मेरी है, 
आर यह चीज़ दूसरे की | अब एक समस्या पैदा हुई | अपनी चीजों की 
पहचान*“कैसे हो, जिससे उनकी रक्षा की जाय | कल्पना करो, एक जगह 
दस समूह रहते थे, जिनमें से हरेक के पास कुछ कुछ पशु थे । जड्ल में 
चरने या पानी पीने आदि के समय एक समूह के पशुओं का दूसरे 
पशुओं से मिल जाना स्वाभाविक था, फिर उन्हें अलग-अलग केसे 
किया जाय ? यह केसे मालूम हो कि अमुक पशु रामू का ही है, शामू 
या मोहन का नहीं १ 

जब कि आपसी वाद-विवाद मिटाने के लिए हरेक अपने 
डंडे का सहारा लेने को तैयार रहता था तो समय-समय पर लोगों में 
मारपीट हो जाना स्वाभाविक था। इसका अन्त करने के लिए: धीरे- 
धीरे किसी के दिमाग में यह बात आयी कि अलग-अलग समूढ्ढों के 
पशुओं पर जुदा-जुदा निशान लगाए जायेँ। जहाँ एक बार यह रीति 
चली तो दूसरी'चौजों पर भी निशान लगाये जाने लेंगे | किसी ने 
अपनी चीजों पर सीधी लकीर खींची, किसी ने आड़ी, और किसी ने 
तिछी; किसी ने एक-एक ही लकौर से काम लिया, किसी: ने दो-दो 
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लकौरें खींचीं, ओर किसी ने तोन-तीन | ये आड़ी टेढ़ी लकीर, ये 
बेढड़े किरमकॉटे मनुष्य जाति की शुरू की हालत में बहुत उपयोगी 
हुए। इनके आविष्कार ने उस समय की अनेक लड़ाई झयड़ों का 
अन्त कर दिया, और लिपि या लिखावट की नींव डाल दी। पीछे 
आनेवाली पीढ़ियों के बुद्धिमान लोगों ने अपनी सकबूक से काम 
लेकर उसमें तरह-तरह के सुधार किये, ओर लिपि के विकास का रास्ता 
साफ किया | 
लिपि के आविष्कार ने आदमी को तरह-तरह की बहुत सी 
वातें याद रखने में मदद दी हे, या यों मी कद्द सकते हैं, कि अब 
आदमी को उन्हें याद रखने के लिए. अपने दिमाग पर जोर डालना 
नहीं पड़ता; वद्द मामूली बातों को भी नोठ कर लेता है, ओर उन्हें 
याद रखने के मम से बच जाता है। लिपि के आविष्कार से पहले 
की दशा जानने के लिए एक अनपढ़ आदमी का विचार करें | अब 
तक भी गाँवों के किसी अनपढ़ आदमी को जब कोई बात याद रखनी 
होती है तो वह अपने पहनने के कपड़े के सिरे पर गाँठ लगा लेता है । 
इस गाँठ को देखकर आदमी को उस बात की याद आदी रहती है, 
आख़िर जब वह काम प्रा हो जाता है. और उस वात को याद रखने 
की ज़रूरत नहीं रहती तो गाँठ खोल दी जाती है | यह बात इतनी प्रच- 
लित है कि हिन्दी भाषा में पल्े गाँठ बाँधना? कहावत हो गयी है। 
यह तो ज़ाहिर ह्वी है कि याद रखने का यह तरीका बहुत उपयोगी 
नही है, खासकर जब कि कई बाते एक साथ या कुछ बाते 
व्योरेवार याद रखनी हों। मिसाल के तौर पर प्राचीन काल में दो 
कबीलों में लड़ाई के बाद संधि होतो थी ओर उनमें दोनों पक्ष की 
ओर के कुछ शर्तें तय होती थीं; क्‍या उपाय किया जाय कि ये शर्ते 
गलछि भी याद रहें । ऐसे अवसरों के लिए कहीं-कहीं आदमी ने सित्रों 
का उपयोग क्रिया; याद , रखने योग्य घटना को यथासम्मव पर्णं रूप 
से चित्र में ज़ाहिर किया गया। इस तरह के कुछु चित्र बहुत पुराने 
जमाने की गुफाश्रों में मिले हैं। धीरे-धीरे चित्रों का संक्षिप्त संस्करण 
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होता रहा-। पहले चित्र मूल वंस्तु की आकृति या शक्ल से मिलता हुआ 
होता था, पीछे चित्र का रूप धीरे-घीरे संक्षित होता रहा, और काफी 
बदलता रहा | - 

* समय बीतता गया | कुछ लोगों ने चित्र-लिपि में एक और कंदम 
बढ़ाया | चित्रों से किसी चीज के बजाय, कोई विचार जाहिर किया 
जाने लगा। सम्भव है, इसके बाद अनेक सदियाँ बीत जाने पर 
चित्रों का उपयोग ध्वनि या शब्द को जाहिर करने के लिए होने 
लगा | इसके बाद (संक्षित) चित्र से शब्द का उतना अंश सूचित 
किया 'जाने लगा जितना एक बार में बोला जाता है, और पीछे जाकर 
उससे वर्णमाला का एक अन्षुर ही जाहिर किया जाने लगा | 

-- अक्षरों की उत्पत्ति कई तरह से हुई होगी | देवनागरी लिवि के 
सम्बन्ध में रायबहांदुर पंडित गोरीशंकर हीराचन्द्र ओमा ने श्री ० शामा 
शास्त्री का यह मत उद्धुत किया है कि “देवताओं की प्रतिमा बनने के 
पूर्व उनकी उपासना सांकेतिक चिह्नों द्वारा होती थी, जो कई प्रकार के 
त्रिकोणादि यंत्रों के मध्य में लिखे जाते थे, और वे यंत्र 'देवनगंर! 
'कहलाते थे । उन देवनगरों के मध्य लिखे जानेवाले अनेक प्रकार 
के सांकेतिक चिह्न कालान्तर में अक्षर माने जाने लगे; इसी से उनका 
नाम देवनागरी हुआ ॥?7*ं । 

जो हो, श्रत्र संसार के अलग-अलग हिस्सों में जुदा-जुदा तरह की 
लिपियों का चलन है। प्राचीन काल में कोई-कोई लिपि दूर-दूर तक 
फेलती गयी, ओर स्थान-भेद से उसमें समय-समय पर परिवतंन भी 
“होता रह्य। यों तो छापेखाने के प्रचार के बाद भी विविध लिपियों में 
'समय-संमय पर कछ अन्तर होता रहा है, फिर भी छापेखाने ने 
'लिपियों को कछु स्थिरता प्रदान करेंदी है। पहले उनमें बहुत परि- 
वंतन हुआ है। मिसाल के तौर पर श्री० ओमा जी ने लिखा है कि 
भअध्य एशिया, जापान आदि से मिले हुए -थोड़े से नागरी लिपि के 
प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों एवं हमारे यहाँ मिले हुए असंख्य प्राचीन 


“देखिए, 'नागरी अंक ओर अक्षर! पुस्तक। 
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वह्दी पढ़ा जाय | संसार भर में जितनी भी लिपियाँ हैं, उनमें इन तीन 
गुणों में कोई एक या अधिक अवश्य होंगे । इन गुणों में निश्चय का 
गुण बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है। इस गुण की दृष्टि से 
'मारतवर्ष की देवनागरी या नागरी लिपि का स्थान बहुत ऊंचा है। 
जल्दी लिखने के लिए इसके अक्षरों के ऊपर की रेखा हदायी जा 
सकती है| ऐसा करते समय ख, घ, म, और ण का रूप कुछ बदलने 
की ज़रूरत होती है । 

देश-काल के अनुसार चीजों को परखने की कसोटी बदलती रहती 
है | किसी लिपि के गुणों में इप बात का भी विचार किया जाता है 
कि उसमें शिक्षा आसानी से दी जा सके, तथा उसमें ठाइप करने तथा 
छापने को सुविधा हो | इस दृष्टि से नागरी लिपि के कुछ अक्षरों के रूप 
तथा संयोग श्रर्थात्‌ जोड़ने में कुछ परिवर्तन किया जा रहा है । मिप्ताल 
के तौर पर “अर! की वारहखड़ी ( अर, आ, श्रि, औ, आु, अ्‌, ओ, श्रे 
आदि ) तथा संयुक्त अक्षरों को तोड़कर ( जैसे ग्र का रर, क्ष॒ को क्त्र, 
क्त, को कत) लिखा जाने लगा है | इसी तरह दूसरी लिगियों के परि- 
वर्तनों का विचार किया जा सकता है । 

-: लिपि का सहारा पाकर ही आदमो की भाषा ने दूर-दूर के स्थानों में . 
पहुँचने में कामयाबी हासिल की है। बेसे भी भाषा के द्वारा हम अपने 
विचार दूसरों को ज़ाहिर तो कर सकते हैं, और दूसरों के विचार हम 
जान भी सकतें हैं, पर यइ उसी दशा में हो सक्रता है, जब दूसरा 
आदमी हमारे सामने हो, या कम-से-कम इतना पास हो कि एक-की 
आवाज दूसरे तक जा सक्रे। आदमी की सुनने की शक्ति बहुत 
परिमित ही है; वह बिना यंत्रों के संहारे (मिनका आविष्कार थोड़े से 
समय से ही हुआ है, ओर जिनका अ्त्र भी सवंसाधारण के लिए काफी 
उपयोग नहीं है ) थोड़े से ही फासले की बात सुन सकता है । दर-दूर 
तक अश्रपनी बात कैसे पहुँचायी जाय | यह समस्या धीरे-धीरे आदमी 
के सामने आयी; इसे लिपि के अविष्कार ने हल किया । आदमी 
अपनी बात लिख कर बहुत दूर रहनेवालों के पास भी पहुंचाने लगा | 


हर 
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लिपि का प्रचार तथा यातायात के साधनों की उन्नति हो जाने 
पर अब यह सम्भव हो गया है कि संसार के एक कोने पर रहनेवाला 
आदमी दूसरे सिरे के आदमियों के विचार जान- सके और उन्हें 
अपने विचारों से परिचित कर सके | लेकिन अभी यह बात पूरी तरह 
से अमल में नहीं आ रही है | इसमें हमारी भावना और पंकी्णता 
बाधक है | हम एक श्रेष्ट लिपि को न ऋपनाकर तरह-तरह की जुदा- 
जुदा लिपियाँ काम में लाते हैं| बहुत से आदमी अपने प्रान्त की लिपि 
का प्रचार चाहते हैँ; कितने ही आदमी उस लिपि को विशेष महत्व 
देना चाइते हैं, जो उनकी धर्म-पुस्तकों की मूल लिपि है; कुछ आदमी 
अपने शासकों की लिपि का उपयोग करने को मजबूर हैं, या करना 
लाभकारी समभते हैँ; और, कुछ लोग ऐसी लिवि को अपनाना 
चाहते हैं, जो संसार मर में अधिक से अधिक फेली हुई दे । 

संसार के विविध हिस्सों में समय-समय पर जुदा-जुदा लिपि, 
अथवा एक-एक लिपि के जुदा-जुदा रूप रहे हैं |।* उनमें समय-समये 
पर लोगों की मावना तथा आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन द्वोता रहा 
है। बहुत सी लिपियाँ अत्र लुप हो गयी हैं। नयी-नयी लिपियों के 
निर्माण का काम भी द्वोता रहा है। इस समय जुदा-जुदा देशों में ही 
नहीं, कितने ही देशों के अलग-अ्रल्नग हिस्सों में भी अलग-अलग 
लिपियाँ प्रचलित हैं, एक ही भाषा बोलनेवाले बहुत से आदमी कई- 
कई लिपियों का व्यवहार कर रहे हैं। अधिकतर लिपियाँ बायें से दायें 
को लिखी जाती हैं, जेसे कि देवनागरी लिखी जाती है | लेकिन कुछ 
लिपि ऐसी हैं जो दायें से वाये को लिखी जाती हैं, जैसे कि फार्सी 
लिपि। ओर, कुछ लिपि तो ऊपर से नीचे को लिखी जाती ई, जैसे 
चीन को लिपि। निदान, तरह-तरह की बहुत सी लिपियाँ चल 
रही हैं| 

आजकल जल्दी लिखने की आवश्यकता बढ़ती जाती है| हम 

+मारतवर्ष के मोइन--जोदढ़ो और इसप्पा में खपड़ों पर जो जिलावट है. वह 
इमरत ईसा से पांच हजार वर्ण पहले की है, ऐसा अनुमान किया जाता हैं । 
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चाहते हैं कि जिस रफ़ार से आदमी, बोल सकता है, या बातचीत कर 
सकता है, उसी रफ़्छचार से लिखा भी जा सके, जिससे नेताओं या 
विद्वानों के सावेजनिक भाषण आदि पूरे नोट किये जा सके | इस 
. उच्द श्य से बहुत से लोगों ने पहले धसीठवाँ लिखना, आरम्भ किया, या 
कुछ खास-खास बातें भाषण आदि के समय नोट करके, व्योरेवार 
बातों की पूर्ति पीछे की, या कुछ खास-खास . शब्दों को संकेत रूप में 
लिखेने ओर कम महत्व वाले शब्दों को छोड़ देने की पद्धति से काम 
लिया गया | पर पीछे जाकर आदमी को इससे भी संतोष न हुआ | 
वह कुछ ओर सुधार की बात सोचता रहा | श्रन्त में जाकर शीघ्र-लिपि 
या 'शाय्हैंड का आविष्कार किया गया | 

शायहैंड में प्रत्येक ध्वनि के लिए. एक छोटी सी सीधी, आड़ी या 
टेढ़ी रेखा निश्चित है । इस लिपि में लिखते समय कोई शब्द छोड़ा 
नहीं जाता; सब शब्द निर्धारित रेखाश्रों के संकेतों में व्यक्त किये जाते 
हैं| पीछे आवश्यकता या सुविधा होने पर इस लिपि में लिखा लेख 
साधारण लिपि में तैयार किया जा सकता है। इस लिपि के सहारे 
सभा-सोसायटियों के माषणों और नेताओ्रों के वक्तव्यों आदि की 
पूरी रिपोट ली जाती है, यहाँ तक कि किसी लेखक के केवल भाषण 
देने से ही, उसका लेख या पुस्तक तैयार की ज्ञा सकती है। शाएंहँड- 
लेखक किसी अच्छी और दुलंम पुस्तक को थोड़े समय के लिए माँग 
कर उसके आवश्यक हिस्सों की सहज ही नकल कर सकता है| 

अंगरेजी में पिट्मेन की शाय्हैंड की पुस्तक प्रथम बार सन्‌ १८३७ 
में प्रकाशित हुई थी। तब से समय-समय पर इसमें कुछ परिवर्तन 
यां सुधार होते रहे हैं। हिन्दी आदि दुसरी भाषाओं में कुछ उसी ढंग 
पर शार्टहैंड लेख-प्रणाली. चलायी गयी है । 

पहले कहा गया है कि इस समय जगह-जगह जुदा-जुदा लिपियाँ 
प्रचलित हैं। संसार भर की बात तो दूर रही, कितने ही देशों में भी 
एक-एक सामान्य लिपि नहीं है । यह स्पष्ट ही है कि आदमी सब 
लिपियाँ नहीं सीख सकता ! ऐसे आदमी भी कम ही हैं, जो दो-तीन 
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लिपियों से श्रधिक जानते हों और यह भी कुछ आसान काम नहीं है 
कि संसार भर का तभी श्रेष्ठ साहित्य किस्ती एक लिपि (थौर एक 
भाषा ) सें प्रकाशित हो । इसका नतीजा यह होता है क्रि प्रत्येक लिपि 
में लिखी या छुपी पुस्तकों का प्रचार सीमित रहता है, सब्र आदमी 
उससे लाभ नहीं उठा सकते; मनुष्य जाति की एकता में बाधा पड़ती 
है, और लोगों को बहुत कठिनाई होती है । समय-समय पुर इस बात्त 
का विचार हुआ दे क्रि कोई एक लिपि ऐसी दो, नो संघार भर के आद- 
म्रियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यवद्वार के लिए, काम में लायी. जाय, और 
विश्व-लिपि बनकर सारी मनुष्य जाति की एकता में सहायक हो | 
नवम्बर १६४४ का समाचार है कि संयुक्त राज्य अमरीका के,भूत- 
पूर्व सिनेटर अंधे राबर्ट ओवेन ने एकसरल वर्णुमाला तैयार की है, जो 
संसार की किसी भी भाषा के बोलने वाले काम में ला सकते हैं। इस 
वर्णुमाला में ४२ अ्रक्षुर हैँ, जो किसी मी स्टेंडड मोनोटाइप मशीन में 
छापे जा सकते हैं । हरेक अच्ुर एक ख़ास द्यावाज़् को ज़ाहिर करता 
है। इस विश्व-लिपि के सहारे आदमी अपनी भापा के अलावा किसी 
भी दूसरी भाषा को, क्रिसी द्वि-भापा-पुस्तक की मदद से, सहज ही 
सीग्व सकते हैं। सीनेटर श्राविन ने कहा है--“में इस व्र्णमाला के 
आविप्कार से ऐसा उपाय करना चाहता हूँ, जिससे सारे संसार के 
आदमी एक-दूसरे के विचार आसानी से जान सक्के, और आपस में 
मित्रता ओर प्रेम करने की सुविधा पा सके ॥?? 
एक वात और । आदमी ने अपने विचारों को  लिपि-बद्ध करना 
सौख लिया है, ओर इस काम में वह उन्नति कर रहा है। पर इसके 
साथ एक विचारणीय प्रश्न यह है कि कया लिखना ओर क्‍या नहीं 
लिखना चाहिए, | यदि अनावश्यक या द्वानिकर बातें लिखी जायँगी तो 
यह लिपि-श्नान का दुरुपयोग ही होगा | इस ओर आदमी को बहुत 
सावधान और सतक रहने की ज़रूरत है। इस विघय पर विशेष आगे 
साहित्य के प्रसड्ध में लिखा जायगा | 
>< ज् >८ 
डे (5 । 
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: लिपि के साथं, लिखावट के साधनों का भी थोड़ा विचार किया 
जाय | आजकल लिखनों प्राय: कागज़ पर ही होता है। पर कागज 
बनाने की योग्यता प्राप्त करने के लिए आदमी को न-जाने कितनी 
मंजिलें तय करनी पड़ी हैं, और उनमें कितने हज़ार वर्ष लगे होंगे | 
पुराने ज़माने में आदमी चमड़े के टुकड़े पर ही कुछ लिख लिया करता 
होगा; फिर, पत्थर का इस्तेमाल जान लेने पर वह किसी तेज नोकदार 
चीज़ से पत्थर पर लिखने लगा होगा | अ्रनेक स्थानों में अब भी पुराने 
शिलालेख मिलते हैं। कहीं-ऋह्दीं मिट्टी की पक्राई हुईं इंठों पर - भी 
तरह-तरह के लेख मिले हैं.। 

.. पत्थर पर -की पुरानी लिखाबट- के नमूने लाटों पर बहुत जगह 
मिलते हैं। भारतवर्ष में अशोक आदि की लाट मशहूर हैं। ताम्बे 
के पत्रों पर भी लिखा गया है। यहाँ के बहुत से राजाओं ने किसी को 
जो भूमि दान की है, तो उसके सम्बन्ध में लिखे हुए ताम्रपत्र अबं 
भी लोगों के पास मोजूद हैं। घीरे ताड़पन्न, मोजपत्र आदि पर लिखने 
का विचार हुआ | अब भी बहुथा मंत्र-तन्त्र भोजपत्र पर लिखे जाते हैं .। 
जो हो; घास, लकड़ी या बाँस के गृदे से कागज़ बनाने का काम बहुत 
मुंदत बाद शुरू हुआ | पहले काग़ज़ कैता मोग और खुरदरा होता 
था, इसका कुछ अन्दाज़ हाथ के वने साधारण काग्रज़ से किया जा 
सकता है। धीरेघोरे इसमें सुधार किया गया। अब तो मशीनों से 
कारखानों में तरह-तरह का सुन्दर, चिकना, और कई रंगों का बढ़िया 
कागज बनाया ज्ञाता है। 

पेंसिल के बारे साप्ताहिक भारत? के एक लेख में बताया गया था 
कि मध्ययुग के जमेन संन्यासी अपनी पांडुलिपियों को सजाने के लिए 
ग्रेफाइटड नामक एक विशेष धात के टुकड़े को काम में लाया करते थे | 
उस टुकड़े से वे अपनी पांडुलिपि के चारों ओर लकौरे खॉँचते थे | 
बाद में एक संन्‍्यासी ने सोचा कि उस टुकड़े को हाथ से .पकड़ने-से 
हाथ गंदा हो जाता है। इसलिए उससे यह तरकीब निक्रांली कि 
खोखली लेकंड़ी के मीतर ग्रेफाइट के उस टुकड़े को वि -दिया और 


- साहित्य र्‌३प 


तब्र उससे लिखना शुरू किया। इस प्रकार पेंसिल का आविष्कार 
हुआ । पर जिस रूप में पेंसिल आज काम में लायी जाती है उसका 
आविष्कार सन्‌ १७६४ के पहले नहीं हो पाया था | 

अब कलम की "बात लीजिए. | इसके, पुराने जमाने में, अनेक 
रूप रहे हैं। सम्भव है शुरू-शुरू में नोकदार हड्डी से लिखने का काम 
लिया गया दो; फिर पत्थर, धातु, और लकड़ी की नोकदार डंडी ने 
काम दिया हो । भारतवर्ष में अब भी बहुत से आदमी नेजे या सरकंडे 
को कलम का उपयोग करते हैं | अब सभ्य” आदमी बहुत आगे बढ़ 
गया है; बढ़िया-बढ़िया नित्र वाले होल्डर ही नहीं, फाउन्ट्रेन पेन का 
इस्तेमाल करता है, जिसमें कलम के साथ रोशनाई का भी इन्तजाम 
रहता है| रोशनाई को मौजूदा रूप रंग तक लाने में भी आदमी ने 
कई मंजिलें तय की हैं; पाठक उनका विचार स्वयं कर लें | 

इस तरह नयी-नयी लिपियों के बनने से, और लिखने के नये-नये 
साधनों के आविष्कार से, यह साक ज़ाहिर है कि इन विययों में भी 
प्रगति या विक्रास ही संसार का नियम है। 


स्ननलन वन ननन5 


तीसवाँ अध्याय 
साहित्य 


न्न्््च्च्ल्ल्थ्म्प्स्स्ि+ 


साहित्य सदा ग्रगतिशील है, क्योंकि वह जीवन का चित्र हे, 
आर जीवन सदा आगे बढ़ता है | प्रगतिशील होना जैसे जीवन 
का लक्षण है, वैसे ही साहित्य का भी।_ --जयन्तीलाल रुइया 

पिछुले अध्याय में लिपि के बारे में लिखा गया है। लिपि के 
उपयोग से ही आदमी साहित्य को स्थूल रूप दे सका है | इस अध्याय 
में हमें साहित्य की प्रगति का विचार करना है, साहित्य के अन्तर्गत 
हमने ललित साहित्य के अतिरिक्त श्र्थशात्र, राजनीति, दिज्ञान, आदि 
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भी माना है | इस प्रंकारं साहित्य” शब्द कां उपयोग हंम येहाँ उप्त 
व्यापक रूंप में कर रहे हैं, जिसे 'वांझ मय? कहा जाता है । साधारण 
तौर से संसार का सब से पुराना साहित्य॑ भारतवर्ष का ऋग्वेद माना 
जाता है, जिसे भारतवासी लाखों ही नहीं करोड़ों वर्ष पहले का, और 
अधिकांश योरपीय विद्वान ईसा से चार-छुः हजार वर्ष पहले का, मानते 
हैं । दुसरे देशों में साहित्य भारतवर्ष के बाद ही सामने आया | 
प्राचीन. काल में साहित्य के इतने अलग-अलग भेद नहीं थे। 
यद्यपिं भारतवर्ष में कुछ स्थूंल सा वर्गीकरण दहुत समय से है, यहाँ के 
भी प्राचीन साहित्यकार अंपने एक-एक ग्रन्थ का क्षेत्र इंतना व्यापक रखते 
थे कि आजंकल की दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि उनमें अनेक 
विषयों का मिंश्रर्ण हैं| मिसाल के तौर पर कौठिल्य ने अथंशास्तर में 
ब्रह्मचय की. दीज्ञा से लेकर देशों की विज्यय तक अनेक बातें दी हैं-- 
शंहरों का बसोना, खुफिया पुलिस का इन्तजाम, फौज की रचना, 
अदालितों की स्थापना, फौजदारी ओर दीवानी के कानून; विवाह 
सम्बन्धी नियम, दाय भाग, दत्तक; शत्रुओं पर चढ़ाई, किलेबन्दी; संधि 
या सुलहनामे, औषधियों द्वारा शत्र को हानि पहुँचाना आदि | इसी 
तरह पुराणों का ज्षेत्र कितना व्यापक है, यह इस बात से जाना जा 
सकता है कि उनमें आगे दिये हुए सत्र विषयों का विवेचन है--जगत 
की उत्त्ति कैसे हुईं; सृष्टि होजाने पंर पृथ्वी के ऊपर नदी, सागर, 
पर्वत किस प्रकार हुए; वृक्ष, लता, जीव जन्तुश्रों, और पीछे मनुष्य की 
सृष्टि किस प्रकार हुईं; मनुष्यों ने किस तरह देश देशान्तरों में जाकर 
निवांसं किये, केसे वे जुदां-जुदा। जातियों में विभक्त हुए, किसे तरह 
ने घर आ्रादिं बनानां सीखा, खेती औरं उंद्योग धेंवों का शान प्रेत 
किया, कैसों-कैसी शासनपद्धति अमल में आयी, कैसेन्केसे राजवंश 
हुएं, इंत्यादि | महाभारंत-लेखक ने साफ तौर से यंहं दांवा किया कि 
जों मेंहामारत॑ में नेहीं है, वह कहीं नहीं है, श्रर्थात्‌ मंहामोरत में सभी 
विषंयों का सूर्मविश है। 
ज्यों ज्यों साहित्य बंढता गयों, उप्ते अलग-अलग वर्ग बनने लगे 
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एक-एक ग्रन्थ में किसी एक खास विषय का ही विचार होने लगा। 
वर्गीकरण की खास वृद्धि बहुत थोड़े समय से, उन्नीसबीं सदी से ही 
होने लगी है | यहं पहले योरपीय साहित्य में देखने में आयी | श्रव तो 
सांहित्य की कितंनी हो जुदा-जुदा शाखाएँ हो चंली हैं; जैसे भाषा, 
गणित, मृूगोल, इतिहासं, राजनीति, अर्थशास्त्र, कृषि, विज्ञान, स्वास्थ- 
रक्ता, गाहंस्थ शास्त्र, ज्योतिष, घरंशासत्र, नींतिशासत्र, कानूने, दर्शन, 
मनोविशान; तर्कशाख्र, आलेख्य ( ड्रांइड्ज ), वैद्यक, व्यापांर, उद्योग 
आदि। फिर, इनमें से एक-एक की कई-कई शाखाएं हैं। इसे प्रकार 
साहित्य की बूंद्धिं और प्रंगेति का एक परिणाम इसका वर्गीकरण हुआ 
है। आंजकल जन्नत मापषांओों में एक-एक विषय की एक-एक शाखा 
पर सैकड़ों पुस्तकें मौजूद हैं। और, कितने ही आदमी कुछ विपंयों का 
सोरधारण शौन प्राप्त करके किसी एक विपय की भी किसी शाखा विशेष 
कां श्ॉन प्राप्त करने में लगे रहते हैं, और उसके ही विशेषज्ञ होने के 
अंभिलीपी रहते है । 

साधारण तौर से, पंहले हर देंश में काव्य या पद्म साहित्य को 
निर्माण हुओं | आदमी जिन बातों को बहुत॑ ही महत्वपूर्ण या ओंकंपकें 
समभता था, उन्हें ही लिखतां था । विद्वानों की सेख्यों बहुंते कर्म 
थी । ऐसे लोग इनेगिने हो होते थे जो लिख सकते थे, या लिखां हुआ 
पढ़ें सकते थे | इन्हें दूंसरे आदमी बहुत श्रद्धा और ओश्वय से देखेंतें 
थे | निदान, साहित्य का उपयोग करनेवाले कम ये, ओर उसके रंचने 
वाले तो ओर भी कम । उस समय आदमी का जीवन प्रक्षोति के 
निकट अ्रधिक था, और वह स्वभाव से पहले कवि हुआ; लेखक या 
गद्य लिखने वाला पीछे । हर एक देश में पहले कविता की रचना 
हुई गद्य साहित्य का जन्म और विकास बहुत पीछे हुआ । 

साहित्य के विकास का विचार करते हुए मानव इतिहास की तीन 
अवस्थाएँ सामने आती हें--(१) मनुष्य जाति ने जिन पदार्थों था 
प्रव्नाओं को अ्रपने लिए. लाभदायक समझा; उन्हें किंसी-न-किसी 
देवता के ताम”से कहा, और उसके सम्बन्ध में तरह-तरह के गीतों की 


हि 
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रचना की | ऐसे गीत हरेक जाति के साहित्य में मिलते है। बूय, . 
चन्द्रमा; तारे, भूकम्प, वाढ़, वर्षा, आदि प्राकृतिक दृश्यों को देख कर 
मन-में जो -माव पैदा हुए, उन्हें कविता या पद्च में जाहिर किया गया । 
इन रचनाओं को पौराणिक कथा या देवगाथा (माईथोलोजी) कहते हैं। 
(२) पीछे, उन्नति करने पर, दिल और दिमाग का विक्रास होने पर 
आदमी की निरीक्षण-शक्ति और अनुभव बढ़ा। इस समय वीरगाथाश्रों 
और युद्ध की कथाएं शुरू हुईं | इस अवस्था में इतिहास के क्षेत्र की 
सीमा प्राकृतिक वस्तुश्नों और चमत्कारों के अलझ्ार-पू्ण वर्णन तक न 
रही, बल्कि उसमें ऐसे कार्यो' को मी शामिल किया गया, जिन्हें श्रादमी 
कर सकता है। हाँ, इनका वर्णन खूब बढ़ा-चढ़ा कर किया गया | 
इस समय के इतिहास में महापुरुषों के अत्युक्तिपू्णं जीवनचरित्र या 
उनके जीवन की विशेष घटनाएँ भरी होती हैं । यहाँ तक कि महापुरुषों 
को पाठकों के सामने देवता या अवतार के रूप में रखा जाता है। 
हाँ, इन रचनाशओ्रों से उस समय की सामाजिक, धार्मिक आदि परि- 
स्थिति का परिचय मिलता है। (३)तीसरी अवस्था वह है, जब मनुष्य 
के इतिहास को इस उद्द श्य से लिखा जाने लगा कि उससे असल में 
ठीक-ठीक इतिहास का ज्ञान हो; घटनाओं को जानबूक कर बढ़ा-चढ़ा 
कर न लिखा जाय |& लेखकों के मोह, पक्ष॒ुपात या स्वार्थ के 
कारण इस अवस्था में भी बहुधा सत्य की हत्या या अवहेलना देखने 
में आती है। 

यद्यपि कुछ लेखक (कांव) अपने संतोष या आनन्द के लिए 
(ध्वान्तः सुखाय) लिखनेवाले भी रहे हैं, लेखक पहले ज्यादातर राजा 
महाराजाओं के ही अश्रित रहते थे । जेसा साहित्य वे पसन्द करते, 
बेता ही तेयार किया जाता | बहुत राजा महाराजा या तो राग-रज्ष 
में मस्त रहते थे और भोग विलास का जीवन बिताते थे; या कमी-कमी 


*श्री रामनारायण जी मिश्र विशारद के, 'शिक्षा-सुधा? में प्रकाशित, एक लेख के 
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लड़ने-मिड़ने का काम करते ये, अथवा इश्वर-मजन करना पसन्द 
करते थे। इसलिए पहले जो साहित्य तैयार होता था वह शशड्भार रस, 
वीर रस या भक्ति रस का ही अधिक होता था। भारतवर्ष के सम्बन्ध 
में इन बातों का विचार पाठक खुद ही कर सकते हैं। बाहर का एक 
उदाहरण आगे दिया जाता है। 

श्री० मीताराम जी चतुर्वेदी एम० ९० ने 'साधना? में लिखा है - 
“कैल्डिया वाले लिक्खाड़ वहाँ की सरकार से पैसा पाते थे। जब वहाँ के 
राजा चढ़ाई पर जाते ये, तो लिकवाड़ को भी अपना टंठ-घंट बाँध कर 
साथ जाना पड़ता था | वहाँ वह लिखता जाता था-इतनी बस्तियाँ 
हथियाई, इतने बैरी खेत आये, इतना माल द्ाथ लगा, इतने दिन 
लड़ाई हुई | साथ ही वह राजा की बड़ाई के पुल भी बॉधता जाता 
था--यों उछुले, यों पेतरा मारा, यों तलवार चलाई; यों चमके, यों 
दमके, और यों जीत गये। धर्म की पोथियों लिखनेवाले केल्डिया के 
पुजारी लोग भी सरकारी चाकर ही थे। लड़ाई और धर्म की पोधियों 
के साथ साथ इन खपड़पोथियों में खेती, तारों की चाल और राज्य 
के चलाने की बातों पर भी लिखा हुआ मिलता है |? ह 

इससे ज़ाहिर है कि उस समय का साहित्यकार थोड़े से आदमियों, 
घनी मानी, या राजा बादशाहों श्रादि के लिए लिखता था। उसे उन 
की रचि का ध्यान रखना लाजमा था; त्रहुत दफा तो वह उनकी 
फरमाइश पर ही लिखता था | इस हालत में वह अपने विचार प्रकट 
करने में पुरी आजादी से काम नहीं ले उकता था| अब्र वह वात नहीं 
है | अब लिखनेवाले बहुत हैं, ओर जिनके लिए लिखा जाता है, 
उनकी संख्या ओर भी बढ़ी हुईं है, ओर बढ़ती जाती है। इस समय 
का लेखक हजारों लाखों पाठकों के लिए जनमाधारण के लिए, लिखता 
है | वह उनके सुख-दुख, उनकी श्रावश्यकताओों, उनकी अ्रमिलाषाशओओं 
ओर भावनाओं की उपेज्षा नहीं कर सकता | उसे इन सत्र विषयों पर 
लिखना होता है । 

इस ज़माने में अच्छा लेखक जनता या समाज का चित्र खींचने 
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वाला तथा उसे -शाध्ता- बतानेवाला होता है ।६8 ऐ,वा ही लेखऋ 
प्रगतिशील या प्रगतिवाद्ी कृह्दा जा सकता है। इस समय बहुत से 
लेखकों के सामने समाज के पुनर्निर्माण का ज़ो रूप है, वह सम्राजवादी: 
या माक्संवादी है | इसमें तन्देद नहों है कि पूंजीवाद ते इस समय 
समाज को बड़े संकट में डाल रखा है, ओर इसके विरुद्ध क्रान्ति करके 
समाजवादी व्यवस्था में सहायक होना: प्रमतिवाद है, लेकिन: यह 
अनिवाये नहा.है कि प्रगतिवादी लेखक माक्संवादी ही हो | प्रमतिवाद 
को माक्सवाद के साथ जोड़ना उसे सौमित और बन्धनयुक्त कर द्वेना 
है । वास्तव में प्रगतिवाद म़ार्क्सवाद्‌ से पहले भी रहा है, देशकाल के 
अलुसार उसमें. परिवर्तन हुआ, और हो सकता है । 

- पहले किताबें हाथ से लिखी जाती थों । श्राजकल बहुत से बड़े- 
बड़े पुस्तकाल॒यों और संग्रहालयों में कितनी ही पुरानी इस्तलिखित 
पुस्तकों तथा लेखों आदि का संग्रद मौजूद है। मारतवर्ष में जहाँ-तहाँ 
कुछ लोगों के पात निजी तौर से मी हस्तलिख़ित पुस्तकों के 
बस्ते बंधे हुए हैं; उन्हें वे अपने पूर्वजों की यादुगार के रूप में रखे 
हुए हैं। [ इनके रखने की विधि ऐसी अवैज्ञानिक है कि वे पुस्तक 
चीरे-चीरे नष्ठ होती जाती है। कुछ लोगों ने तो अनपढ़ होने की 
ब॒जेह से उन पुस्तकों को रद्दी में या बहुत सस्ती बेच दिया है। | 

पुस्तकों को हाथ से लिखने सें बहुत देर लगती है। अगर कोई 
अच्छी पुस्तक लिखी जाय तो हाथ से उत्तकी दस-बीस कापी ही हो 
सकती है, और यदि किसी तरह से ये प्रतियाँ नष्ट हो जाये तो घंसार से : 
उस पुस्तक के बिषय का शान ही लुत हो ज्ञाय । कहा जाता है कि 
मिस वालों के पास सिकन्द्रिया में एक बड़ा पुस्तकालय था, उपमें 
हजारों पुस्तक हाथ से लिखी हुईं थीं। एक युद्ध में यह पुस्तकालय 
जल गया | बहुत सी पुस्तकें ऐसी थीं कि उनकी कहीं भी दूसरी कापी 

दुर्भाग्य से कुछ लेखक स्वेसाधारण की कमज़ोरी का श्रनुचिते लामे भी 


उठाते है। वे उत्ते जक, या द्वेप-भाव या बैर विरोध वढ़ानेबाली, और पाठकों का 
प्रगति रोकने वाली सामग्री पैयास करते हें । 
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न थी, उन पुस्तकों से मानव जाति वंचित होगयी। छापे का प्रचार 
हो जाने से ग्रव यह कठिनाई नहीं रही | अब एक-एक पुस्तक की 
इजारों प्रतियाँ छुपती हैं। अगर कुछ स्थानों की प्रतियाँ नष्ट भी हो 
जायेँ तो मी दूछरी जगह की प्रतियों से काम चल सकता है; यहाँ 
तक कि केवल एक ही प्रति रह जाने पर फिर उसकी हजारों प्रतियाँ 
छुप सकती हैं । 

छापे की कल का आविष्कार पहले-पहल कहाँ हुआ, इसमें बड़ा 
मतभेद है | योरपीय देशों में से हालेंड वालों का दावा है कि उनके 
देशवासी कास्टर ने सम १४२६ में इसका आविष्कार किया; जर्मनी 
बालों का कथन है कि सन्‌ १४३८ में गठनवर्ग नामक जर्मन ने पहले- 

हल इसकी ईज़ाद को । यह तो प्रायः सभी स्वीकार करते हैं कि 

संसार भर में सत्र से पहले चोन में छापने का काम शुरू हुआ, हाँ 
उसकी उन्नति और प्रचार एक हृद तक होकर रुका रह गया | भारत- 
वर्ष में मोहर पर अक्षर खोदकर उसकी छाप लगाने की प्रया तो बहुत 
पुराने जमाने से चली श्राती है। श्री० डाक्टर जोगेन्द्रनाथ घोप ने 
अपने एक लेख में जो १८७० में नेशनल सोसायटी में पढ़ा गया था, 
इस बात का जिक्र किया है कि सन्‌ १७८० के लगभग बनारस जिले 
से खुदाई करने पर दो प्रेत निकले थे, जिनमें आजकल की तरह 
टाइप आदि सब सामान था और ठदाइप जोड़ने का सिलसिला भी 
प्रायः झाजकल जेसा ही था। पुरातत्ववेत्ता अगरेजों का मत है कि 
यह प्रेत कम-से-क्रम इज़ार वर्ष पहले का है | 

छापे के काम में घीरे-धीरे अनेक सुधार हुए हैं) पहले लकड़ी 
के अज्॒रों से, हाथ से छुपायी होती था, वह बहुत भद्दी और घोरे-धीरे 
होती थी ५ अब्र उस रीति का काम प्रायः बन्द हो गया है। ग्राजकल 
ज्यादहतर ये दो रीतियाँ प्रचलित हैं--पत्थर पर लिखे हुए अक्षरों से 
छापना और सीसे के ढले हुए अक्षरों को मोड़कर छापना । इन दोनों 
रीतियों में भी दूसरी दी रीति का चलन अधिक है। हाथ से छापे 
के अक्षर जोड़ने ( 'कम्पोजः करने ) की कठिनाई को दूर करने के 
३१ 
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लिए. अ्रव 'मोनोटाइप? यंत्र बनाया गया है, जिसमें मशीन द्वारा ही 
दाइप ढलता और कम्पोज होता है। इस दिशा में दूसरा सुधार 
लाइनो-टाहपः यंत्र का आविष्कार है। इसमें एक-एक अक्षर न 
निकल कर पूरी लाइन की लाइन एक साथ ही सीसे के टुकड़े में 
ढली हुई निकलती है | इसे उठाने और दूसरी लाइनों के साथ जोड़ने . 
में बड़ा सुभीता रहता है । 
.. पदले छुपाई का काम हाथ से चलनेवाले छापेखाने ( “हैंड प्रेस? ) 
सें होता था। पीछे भाप से, और बादमें बिजली से होने लगा। 
छोटे कार्मों को जल्दी करने के लिए. 'ट्रेडलः!, और अखबार तथा 
पुस्तकों के लिए 'सिलिंडरः मशीन काम में आने लगी। अब तो 
रोटरी? यंत्र का उपयोग होने लग गया है, जिसमें एक घंटे में 
हज़ारों काग़ज़ आसानी से छुप सकते हैं। इस तरह पतन्नन्पत्रिका 
ओर पुस्तक आदि त्रहुत सस्ती तैयार हो जाती हैं। अब साहित्य इतना 
सुलभ है कि मामूली हैसियत का आदमी भी कई पुस्तकें आदि खरीद 
सकता है | ! 

पहले जब किसी पुस्तक की एक या इनी-गिनी प्रतियाँ ही होती 
थी, तो उनके पाठ में मिलावट आसानी से हो सकती थीं। एक 
प्रसिद्ध आचार्य या नीतिकार कोई बात लिखता तो दूसरे आदमी 
पीछे उसकी रचना की नकल में कुछ बाते अपने पक्ष की मिला 
देते। और, क्योंकि जनता को, मूल रचना करनेवाले आचार्य 
या नीतिकार सें बहुत श्रद्धा होती, इसलिए, उसके नाम पर बहुत सी 
बेमसेल और परस्पर विरोधी तथा हानिकारक बाते प्रचलित हो 
जातीं। भारतीय पाठक जानते हैं कि रामायण और मनुध्म॒ति 
आदि का शुद्ध पाठ मालूम करने के लिए यहाँ विद्वानों को कितना 
परिश्रम करना पड़ा है, फिर भी उनकी कुछ यांतों के सम्बन्ध 
में, पाठकों में. मतभेद है। आधुनिक रचनाओं में, उनकी हजारों 
प्रतियां छुप जाने के कारण, कोई मिलावट होने की, आशका 
नहीं रही । ह 
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किसी-किसी पुस्तक की तो श्राजकल लाखों प्रतियाँ छुपती हैं, ओर 
यातायात के साधनों की उन्नति के कारण देश से बाहर भी काफी 
संख्या में जाती हैं। एक देश के झ्ादमियों का दूसरे देश वालों से 
विचारों का आदान-प्रदान बढ़ता जा रहा है। पढ़े-लिखें आदमी 
दुनिया मर की विचार-घाराएँ आविष्कार और अनुसंघान आदि जानते 
रहते हैं | उनके विचारों का थोड़ा-बहुत प्रभाव उनके पास के अनपढ़ 
आपदमियों पर भी पड़ता है | इस तरह किसी देश के आआआदमियों का 
जीवन सर्वथा एकांगी नहीं रहता । अच्छे ऊंचे साहित्यकार के सामने 
विश्व और उसकी उमस्याएँ रहती हैं, और, वह उनपर गम्मीरता पूर्वक 
विचार करता है | इस तरह अब प्रेस तथा दुसरे आधुनिक आविष्कारों 
के कारण विश्वन्साहित्य अधिकाधिक परिमाण में तैयार होता है, और 
पढ़ा जा रहा है | 
अस्तु, इन बातों से आधुनिक साहित्य से होनेवाले शान-प्रचार 
का परिचय हो जाता है । परन्तु साहित्य के प्रकाशन का एक दूसरा 
भी पहलू है । प्रानीन काल में कोई विद्वान किसी ऐसे विषय की ही 
पुस्तक की रचना या उसकी नकल करता था, जो बहुत हो उपयोगी 
होती थी । साहित्य आदर और मान की वस्तु थी। साहित्यकार पूजा 
और प्रतिष्ठा का अधिकारी होता था, ग्रन्ध-रचना से उसका नाम अमर 
हो जाता था। वह भी अपनी जिम्मेवारी समझता था, ओर 
अकसर अच्छी-्ञ्रच्छी कृतियों से समाज की सेवा करता था। शुरू- 
शुरू में जब पुस्तक छपी तो सर्वताधारण का छुपी हुई बात पर 
बड़ा विश्वास होता था; लोगों की यह घारणा थी किजो भी 
बात छुपी है, वह सोलहों आने सच्ची है, उसमें शंका की कोई 
गंजायश नहों । पर श्रव क्या दशा है! पुस्तक, ट्रेक्ट या पत्रक 
आदि छुपाना श्रासान और कम खर्च का काम होने से; लेखक 
ओर प्रकाशक के निजी लोम के कारण, आएदिन ऐसी अनेक बातें 
छुपती रहती हैं, जिन पर विचारवान आदमी विश्वात्त नहीं करते, श्रौर 
जिनसे भाले-माले पाठक खूब ठगे जाते हैँ | खंडन-मंडन, गाली-गलोच, 
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और भूठी निन्दा-स्तुति से भरा श्रश्लील कुरुनिपूर्ण साहित्य बहुत ' 
बड़े परिमाण में नित्य प्रकाशित होता रहता है। पाठकों के मन और 
छृदय पर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। उन्हें सतके श्र 
सावधान रहने की आवश्यकता है कि किस चीज़ को पढ़ें और . से 
न पढ़े। 
छापेखाने आ्रादि के आविष्कार से पहले, जब साहित्य का परिमाण 
कम होता था, ओर वह सुलभ भी न था, आदमी पुस्तकों को बहुत 
ध्यान से पढ़ते थे, ओर उस पर खूब विचार और मनन करते थे | पर 
अबत्र तो कितने ही पाठक कोई पुस्तक खरीद क्र उसे पढ़ने की 
खास फिक्र नहीं करते | अधिकांश आदमी अपने पढ़े पर विचार 
नहीं करते; वे शान्ति ओर गम्मीरता से यद्द नहीं सोचते कि हमें इन 
बातों पर कहाँ तक अमल करना चाहिए,। उनके पढ़ने से उनके जीवन, 
रहन-सहन या आचार-विचार पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता | आवश्यक- 
ता है, आदमी साहित्य की प्रगति करने के साथ, उससे यथेष्ट लाम 
भी उठाते रहें | 


इकत्तीसवाँ अध्याय 
संवाद 





हाल की बात है। में दूसरी मंजिल के अपने कमरे में बैठा लिख 
रहा था। अचानक बहुत से तोतों की कुछ अजीब और कैश आवाज 
सुनी। आवाज कुछ देर आती ही रही। मेरा ध्यान उस ओर 

८0 ८ रु 
आकषित हुआ | बाहर आकर देखता हूँ तो नीम के पेड़ से तोते आ- 
आकर मंडरा रहे हैं, ओर चिल्ला रहे हैं। इधर-उधर देखने से मालूम 
हुआ कि नीम के पास वाली छुत पर एक नेवला घूम रहा है। श्रत्र 
समझ में आया कि, तोते उस हिन्सक प्राणी से अपने सब साथियों को 


संवाद श्र 


सावधान करने के लिए यह शोर मचा रहे हैं। में ने देखा, तोते जेसे 
कमजोर पत्तियों की मी उस कर्कश आवाज का यह प्रमाव छुआ कि 
नेवले को दुम दबाकर मांगते ही बना |, 

यह घटना कुछ निराली नहों है । समाचार भेजने और समाचार 
जानने की इच्छा थोड़ी-बहुत सभी प्राणियों में होती है । पशु-पत्तियों को 
जब किसी खतरे की आशंका होती है तो वें एकखास प्रकार की आवाज 
करते हैं। इस श्रावाज को सुनकर उस जाति के सब प्राणी इकट्ट 
हो जाते हैं, और उस खतरे को दूर करने की कोशिश करते हैं | इस 
तरह समाचार भैजने में उनकी सुरक्षा की भावना दोती है | पर उनकी 
इस प्रवृत्ति का विकास नहीं हुआ, जैसे वे हजारों वर्ष पहले इस कार्य 
को करते ये, उसी तरह अरब भी करते हैं। आदमी इसमें धीरे-धीरे 
विकात करता रहा है | 

आदमी की, समाचार जानने की प्रवृत्ति के मूल में सुरक्षा को ही 
भावना थी | जब आदमी पशुपालन ओर खेती का काम करने लगे, 
ओर उनमें धनवान या सम्पत्तिवान होने की भावना होने लगी तो 
उनमें एक-वुसरे का माल अ्रसवाव छीनने की भी प्रद्गत्ति हो गयी | उसी 
समय से आदमी को यह ज़हूरत होने लगी कि वह. अपने पास के दूसरे 
आदमियों की गति-विधि का समाचार जानता रहे। उस समय बहुत 

दूर के आदमियों का आपस में सम्पक नहीं था। वह छोटे-छोटे 
दलों या समूहों का ज़माना था, इसलिए बहुत दूर के लोगों के समाचार 
जानने की झ्रावश्यकता न थी ६8 

राज्य का निर्माण होने पर, ओर धीरे-धीरे उसका क्षेत्र बढ़ने पर 
राज्य के भीतरी समाचारों का महत्व बढ़ने लगा। नागरिकों की यह 
इच्छा रहती है कि उन्हें शासकों के विचारों और कार्यों का पता 
लगता रहे, क्योंकि उनका उनसे बहुत सम्बन्ध रहता है । इसी तरह 
शासक भी यह कोशिश करते रहते हैं कि उन्हें जाससों थ्रादि के द्वारा 
... >यही कारण है कि प्राचीन अन्यों में संसार के विविष देशों की र स्त्ाई चीढ़ाई 
आदि का ठीक-ठोक व्योरा दिया इुआ नहीं मिलता । 
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। 
यह मालूम होता रहे कि जनता का अपने शासकों के श्रति क्‍या रख 
है, जिससे वें समय पर आवश्यक कार्यवाद्दी कर सके | 

ज्यों-ज्यों मनुष्य का शान बढ़ा और सभ्यता का विकास हुश्रा 
उसका दूर-दूर के आदमियों से सम्बन्ध होता गया और वह उनके 
समाचार जानने को उत्सुक रहने लगा | व्यापारी अपना माल दूर-दूर 
लेज़ाकर वेचता है, उप्तका बहुत से आंदमियों से मेलजोल हो जाता 
है, वह उन आदमियों के कुशल-क्षेम तथावहाँ के बाजार-भाव आदि 
के अलावा यह भी जानना चाहता है कि वहाँ की राजनैतिक स्थिति 
कैसी हे, कोई अ्शान्ति या उपद्रव आदि को बात तो नहों है, अथवा 
वहाँ कोई बीमारी तो फैली हुई नहीं हैं | सेनिक भावना वाले आदमी 
यह जानना चाहते हैँ कि किस राज्य में ऐसी कमजोरी या अव्यवस्था 
है, जिसका लाभ उठाया जा सकता है, यानां किस राज्य को आसानी 
से जीता जा सकता है | धर्म-पचार की भावना से भी आदमी दूर-दूर 
के आदमियों के विचार और उनको सामाजिक स्थिति आदि जानने 
को उत्सुक रहता है | फिर, जब लोगों की रिश्तेदारी या मित्रता दूर-दूर 
के स्थानों में होने लगती है तो वें उनका हाल जानना चाहते हैं । 
इसके अलावा, आदमी में नयेन्‍नये समाचार जानने की जिज्ञासा या 
कोतूहल भो होता है, इससे उनका मनोरज्ञन या मानसिक्र तृत्ति होती 
है। इस तरह कई कारणों से आदमी में अपने पास तथा दूर-दूर के 
समाचार जानने की प्रवृत्ति होती है | 

समाचार भेजने के साधनों का समय-समय- पर देश-काल के 
अनुसार विकास होता रहा है। प्रारम्भ की कुछ मुख्य बातें इस प्रकार 
हँ--जब भाषा का विक्रास नहीं हुआ था, उस समय आदमी दूसरे 
प्राणियों की तरह अपने दल वालों को आनेवाले खतरे की सूचना 
एक खास तरह की आवाज से देता था | लेकिन आदमी की आवाज 
बहुत थोड़ी दूर ही . जा सकती है। दूर-दूर तक आवाज पहुँचाने को 
तरकीबे सोची गयी, ठुरही या नगारा उनके ही विक्रसित रूप हैं। श्र 
तो भाप (साइरन) का उपयोग होता है । 
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ऐसी आवाज से हमें परिस्थिति का संकेत तो मिलता है, पर पूरी 
बात मालूम नहीं होती । भाषा का विकास होने से पहले आदमी के 
पास उसका कुछ उपाय भी न था। और, जब आदमी बातचीत करके 
अपना विचार जाहिर करने लगा तो भी एक बाघा सामने रही | 
आदमी की बात उसके साथी थोड़ी दुर तक ही सुन सकते हैं; वह एक 
फरलांग या इससे ज्यादा दुर के आदमियों को अपनी बात नहीं सुना 
सकता । पुराने जमाने में अगर हमें किसी ऐसे आदमी से बात्तचीत 
करनी होती जो एक-दो मील या ज्यादह दूर पर हो, और उसके पास 
हमारा खुद का जाना न दो सकता, तो उसका उपाय यही था कि 
हम श्रपनी बात एक दूसरे आदमी को कहते, वह वहाँ जाकर हमारी 
चात उससे कहता; श्रौर उसके जवाब में जो कुछ उसे कहा नाता, उस 
बात को वह हमारे पास आकर हम से कहता । इसके बाद अगर फिर 
हमें कुछ कहलाने की ज़रूरत होती तो उसी क्रिया को दोहराना पड़ता । 
किसी मध्यस्थ या बीच के आदमी द्वारा दूर के आदमी से विचार- 
विनिमय करना कितना कठिन है, और क्रितना श्रपूर्ण रहता है, यह 
सहज ही समझता जा सकता है। जो बात जिन शब्दों में हमने कही है, 
उसे दूसरा आदमी उन्हीं शब्दों में, या ठीक उसी श्रर्थवाले शब्दों में 
कहे, यह कुछ आसमान काम नहीं है। लिपि के आविष्कार ने इस 
कठिनाई को हटा दिया। इसके उपयोग से कोई आदमी अपनी 
बात अपने शब्दों में लिखकर दुसरे के पास सेज सकता दे । लिपि के 
बारे में पहले लिखा जा चुका है | 

जब एक राज्य को दूसरे राज्य से समाचारों का आदान प्रदान 
करना होंता था, तो यह कार्य उनके दूतों द्वारा किया जाता था। दूतों 
का पद बड़ा पवित्र और बहुत महत्व का माना जाता रहा है। वहाँ 
तक कि अगर कोई दूत दूसरे राज्य से कोई ऐसी बात कहदे जो 
उस राज्य वालों को अच्छी न लगे, तो भी उसे कुछ दंड नहीं दिया . 
जाता था। हर.दशा में वह अवध्य माना जाता था, यानी शत्रु 
हारा उसे मारा नहीं जाता था | अकप्तर दूतों के साथ ऐ,ही वसच्तुएँ भी 
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भेजी जाती थी जो युद्ध या संधि सूचक मानी जाती थों। मिसाल के 
तोर पर तलवार प्राचीन काल से युद्ध का, और सफेद भंडा युद्ध- 
समाप्ति या शान्ति का, निशान माना गया है । ह 

जज्जली जातियों में ऐसी प्रथा है कि जब किसी पद्चायती सभा 
आदि की सूचना देनी होती है तो किसी पेड़ का पत्ता लेकर जंगली 
प्रदेश के प्रमुख स्थानों में घुमा दिया जाता है। इस तरह ये पत्ते भी 
समाचार पहुँचाने के साधन बन जाते हैं। जब शत्रुता आदि के कारण 
पंड्रोसी. राज्य से समाचार पाने का कोई साधन नहों रह जाता तो छिप्रे- 
छिपे, भेष बदल कर, जान को खतरे में डालकर भी, समाचार लाया 
जाता है | इस तरह बहुत प्राचीन कात् से, गुप्तचरों (जायूसों) का दल 
रखना राज्य की सुरक्षा के लिए अ्निवाय माना जाता रहा है। पुराने 
ज़माने में व्यापारी भी एक देश से दूसरे देश में दूर दूर तक समाचार 
पहुँचाने का साधन रहे हैं | ये लोग दूसरे देशों की सभ्यता, रहनसहन 
खानपान, वेषमूषरा और विविध घटनाओं का मनोरंजक समाचार सुनाया 
करते थे। व्यापारियों के द्वारा ही भारत की सुख्न-समृद्धि का समाचार . 
फारिस, अरब, यूनान आदि देशों तक गया और वहाँ वाले उस 
समाचार को छुनकर ही यहाँ आने और आक्रमण करने लगे । 

, लिपि का अआविष्कार होने के बाद समाचार भोजपत्र, ताड़पन्न, 
ताम्रपत्र आदि पर लिख कर एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुँचाया 
जाने लगा । राज्यादेश शिलालेखों के रूप में प्रजा तक पहुँचाये जाने 
लगे | चमड़े का उपयोग भी प्राचीन काल से अश्रव॒ तक कुछ हेरफेर 
के साथ महत्वपूर्ण कार्यो में किया जाता रहा है। मिख में मिद्दी के 
| पात्रों पर चित्र अंकित करके समाचारों का आदान-प्रदान होता था | 
कबूतर और घुड़सवार भी समाचार भेजने के पुराने साधन हैं; कबृतरों 
से. अत्र तक युद्ध-स्थलों में समाचार पहुँचाने का काम लिया जाता है। 
डाक द्वारा समाचार भेजने की प्रथा भारत में चन्द्रयुत्त के समय में 
भी सुनी जाती है, उसके बाद मुगलों के समय में तो इसकी अ्रच्छी 
व्यवस्था थी | 


संवाद २४६ 


समाचारों के आदान-प्रदान-में विशेष परिवर्तन पत्र-पत्रिकाओं 
से हुआ है| इनका प्रचार मुद्रझ-कला का आविष्कार होने से: पहले ' 
भी था । मिसाल. के तौर पर रोम में जूलीयंस सौंजर के' समय, यानी 
ईसा से पूर्व ऐक्टा ड्यू ना? ( देनिक घण्नाएँ ) नाम से समाचारों का 
संग्रह. खास-खास जगह चिपकाया जाता था, और साम्राज्य के दूसरे 
प्रान्तों में भी श्रेज्ञा जाता था । तथापि समाचार पत्रों का' विशेष प्रचार 
छापेखानेका आविष्कार होने पर हुआ | धीरे-घोरे इनके आकार-प्रकार, 
सामग्नी आदि की उन्नति द्दोती रही | रेल, तार, जहाज, टेलीफोन, हवाई 
जद्दाज. और रेडियो आदि से इनके काम सें बहुत सद्ययता मिली है।। 
इनके. आविष्कार के बारे में दूसरी जगह लिखा: गया हे । अब इमें' 
ताले,समाचार पढ़ने का ऐसा अभ्यास हो गया है कि' अगेर किसी 
देश में आज कोई महत्व-पूर्ण घटना होती है, और दमें-अगले दिन” 
सवेरे के समाचारपत्र में उसकी खबर नद्दीं मिलती तो हम “मुजलाते हैं: 
ओर समाचारपतन्र की व्यवस्था की निन्‍दा करते हैं। अच्छे -समाचारपतन्र " 
इस बात का काफी ध्यान रखते हैं, और अपने पाठकों को तानी से' 
ताजी खबरें देते रहते हं। तमाचारों के अलावा वे तरह-तरह की 
दूसरी ज्ञान बढ़ानेवाली या मनोर॑जक सामग्री भी देते हैं 4 

पत्र-पत्रिकाओों के सुलम और सस्ते होने से, इनके -पाठक बराथर 
बढ़ते जा रहे हैं । कितने ही श्रादमी तो एक-एक - दैनिक पत्र से संतुष्ट 
न होकर कई-कई पत्रों को खरीदते हैं। बात यह है कि यद्यपि मुख्य- 
मुख्य समाचार तो किसी भी एक पत्र से मिल जाते हैं, फिर मी कुछ 
बातें हर पत्र में जुदा-जुदा होती है । इसके अलावा सम्पादकीय और 
दूसरे लेख, दरेक के अलग-अलग होते हैं, ओर पाठक इन लेखों में 
प्रगठ किये हुए विचार जानना चाहते है | 

साधारण हेसियत के श्रादमी देनिक -पत्रों का खर्च न सह सकने 
के कारण किसी ऐसे साप्ताहिक से ही संत्ोप कर लेते हूं, जिसमें एक 
हफ्ते के समाचारों का संकलन हो । साप्ताहिक पत्रों में कविता, कहानी 


विविध विपयों के लेख आदि. भी मिल जाते हैं। मासिक पत्रों में 
श्२ 
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ऐसी सामग्री श्रोर भी अधिक होती है, उनमें साहित्य के यथा-सम्भव 
सभी अंगों का समावेश रहता है.। कुछ मासिक पत्र किसी खास 
विषय के होते हैं, जैसे भूगोल, शिक्षा अ्र्थशात्र, कृषि या विशान 
आदि के । और, कुछ मासिक पत्र खास तौर से बालकों, लड़कियों, 
या स्त्रियों आदि के लिए ही निकाले जाते हैं | कुछ्ठ पत्र अर्ड्धों साप्तहिक, 
पाक्षिक, या त्रेमासिक श्रादि भी होते हैं, लेकिन ज़्यादहतर दैनिक, 
' साप्ताहिक या मासिक का ही प्रचार है | 
उन्नत देशों में पत्र पत्रिकाश्रों का प्रचार क्लितना बढ़ा हुथ्ा है, 
इसका कुछ अनुमान इस बात से हो सकता है कि अमरीका में देनिक 
पत्रों की संख्या २१०० है, और वहाँ पर चार करोड़ बीस लाख प्रतियों 
की श्रतिदिन खपत होती है। वहाँ की आजादी के हिसाब से तीन 
व्यक्तियों के पीछे एक पत्र का ओसत पड़ता है। अमरीका में मासिक 
पत्रों का १,८६,०००,००० का सक्‍यू लेशन (प्रचार) है ६ इसके 
मुकाबले में भारतवष श्रादि कितने हां देशों में पत्रों का प्रकाशन 
बहुत ही कम है ; लेकिन यह धीरे-धीरे बढ़ रहा है। 
स्वराज्य की स्थापना, ओर शिक्षा का प्रचार होने पर सभी देशों 
में पत्रों का प्रचार खूब बढ़ने वाला है । यही नहीं, वेशानिक उन्नति के 
कारण इसी सदी में ऐसी प्रगति हो जायगी कि सब महत्वपूर्ण समाचार 
तो लोगों को घर बैठे रेडियो द्वारा ही मिल जाया करेंगे। उनके लिए 
समा-वारपन्नों की - ज़रूरत न रद्द जायगी । पत्र-पत्निकाएँ तो आदमी सिर्फ 
इस लिए देखेंगे कि उनसे सामायिक घटनाओं तथा अन्य विषयों पर 
विद्वानों, नेताश्नों या राजनीतिशों के विचार मालूम होंगे, यद्यपि यह 
काम भी कुछ अंश में रेडियो द्वारा हो जाया करेगा। जो हो, इ 
समय पत्र-पत्रिकाओं का मानव प्रगति के साधन के रूप में महत्वपूर्ण 
स्थान है । ये हर एक देश के किम खर्च बाला नशीं? उपदेशक, 
ध्यापक, सुधारक ओर आन्दोलक हैं । 'निबंल या कमजोरों के लिए 


ये श्रंक “विश्वमित्र' के रजत जयन्ती अंक से लिये गये है' । 
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लड़ना और उन्‍हें बल ओर साहस प्रदान करना इन्हीं का काम है; 
सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सभी प्रकार के विकारों को दूर कर 
नये, सुन्दर और सुखदायी युग को निमंत्रित करने का कार्य इनके ही 
जिम्मे है; इस लिए. सम्पादकों और संचालकों का उत्तरदायित्व 
स्पष्ट है; उन्हें मनुष्य जाति की सेवा का यह मद्दान कार्य खूब सोच 
समझ कर करना चाहिए | 


वत्तीसवाँ अध्याय 
शिक्षा 
माननीय जीवन की ग्रगति शिक्षा पर ही निर्भर हे। शिक्षा 
जीवन के विकास के लिए परमावश्यक हे | मस्तिप्क को परिष्कत कर 


जीवन को पूर्णता और परिपक्ता की ओर लेजाने में शिक्षा का 
ग्रधान हाथ रहता है | --श्रीमती कुसुम मेहता 


आदमी की बुद्धि का विकास उसकी उम्र के साथ होता जाता है, 
लेकिन एक ही पीढ़ी में उसकी चरम सीमा या आखरी हृद नहों आा 
जाती । हर पीढ़ी में आदसी अपने बड़ों से बहुत सी बातें सौखता है, 
आर खुद बड़ा होकर अपने से छोटों को ठिखाता है | यह सीखने और 
सिखाने का कम चलता रहता है। ओर, मनुष्य . जाति की उन्नति या 
प्रगति का प्रधान कारण है। अगली पीढ़ी, पिछली पीढ़ी से बहुत सी 
बातों का शान और अनुभव प्रात करती है, और तरक्की की - गाड़ी को 
ओर आगे बढ़ती है । 

आदमी को शिक्षा देनेवाली सब्र से पहली संस्था परिवार है; और 
उसे सब से पहले शान देनेवाले उसके माता-पिता आदि ही होते हैं । 
बात यह हैं कि आदमी अपने बचपन में, जबकि उसपर बाहरी बातों 
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का बहुत अधिक प्रभाव पड़ सकता है, अपने परिवार में रहता हैं । 
बच्चे अपने मानवापकों बहुत से काम करते देखते हैं, ओर उनकी 
नकल करके बहुत सी बातें महज ही सीख लेते हैं| आदमी की जिन्दगी 
में भाषाका कितना महत्व है, यह जाहिर ही है। और, भाषा हमें कौन 
सिखाताहै ! हमारे माता पिता,भाई बहिन बचपनमें हमें पालने में हिलाते 
हुए, या गोद में खिलाते हुए हमें अपनी हरकतों की नकल करने की 
प्रेरणा करते हैं; हम उनकी आवाज को, और पीछे उनके शब्दों को, 
धीरे-धीरे उच्चारण करने की कोशिश करते हैं। यह काम बहुत धीमी 
गति से होता है, पर इतनी मजबूती से हो जाता है, कि पीछे स्थायी 
सा ही हो जाता है | हर 

इसके अलावा परिवार में हम उठने-बैठने श्रौर चलने का 
ढ़, खाने पीने का ढद्ग, ओर घर के घंथे करने के ढल्ञ सीखते 
हैं। यहाँ .तक कि हमारी रुचि और विचार, इच्छाएँ, आकांक्षाएँ 
और आदर्श आदि भी हमारे परिवारवालों से बहुत कुछ मिलते-जुलते 
होते हैं | परिवार में हम माँ बाप भाई बहिन आदि के साथ ,जो समय 
बिताते हैं, उसमें जो बात देखते हैं, सुनते हैं, ओर स्वयं भी करते हैं, 
उन सब का हमारे मन पर गहरा असर हुए. बिना नहीं रहता। जो 
परिवार जितना अधिक उन्नत, सम्य और ज्ञानवान होगा, उतना ही 
उसके बालकों को अ्रधिक लाभ पहुँचेगा | इसी लिए प्राचीन काल में 
भारतवर्ष में परम्परागत या खानदानी व्यवसाय को सीखने की पद्धति 
जारी थी। यह ठीक है कि विशेष प्रतिभा वाले युवक अपने पवैत्रिक 
व्यवसाय को छोड़ कर अप्रनी रुचि के अनुसार कोई दूसरा स्वतंत्र 
व्यवसाय भी चुन सकते थे; लेकिन आम तौर से युवक अपने-अपने 
खानदानी व्यवसाय को ही सीखते और उसमें खूब होशियार होने की 
कोशिश किया करते थे । उनके माता पिता उन्हें उसी की शिंक्षा देते 
थे यूनान और रोम में भी पहले परम्परागत व्यवसाय कौ बात बहुत 
प्रचलित थी । वहाँ स्व॒तन्त्र' या नागरिक अधिकार वाले पुरुष पढ़ाई 
और युद्ध-का काम करते थे | शिल्प और दस्तकारी का काम दासों के 
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सुपुरदे था, जो नागरिक अधिकारों से वंचित होते थे | हाथ के काम या 
शारीरिक श्रम को नीचे दर्ज का सममा जाता था | 

जो हो, पहले परिवार युवकों को शिक्षा देने में महत्वपूर्ण मांग 
लेता था । पीछे लोगों को रहनसहन जठिल होने पर इस बात में 
अन्तर आता गया । शिक्षा-संस्थाओं की आवश्यकता बढ़ती गयी | 
अलग-अलग देशों में शिक्षा-संस्थाएँ जुदान्जुदा ढंग की रही हैं । 
भारतवर्ष में पहले यह परिपाटी थी कि बालक सात-आठ वर्ष का होने 
पर गुरुकुल में भेज दिया जाता था। वहाँ सब विद्यार्थियों से समान 
व्यंबचहार होता था | ऊँच नीच, गरीब अमीर का कोई भेद-भाव॑ न 
था | भुंरू सब विद्यार्थियों को अपने पुत्र के समान मानता था। शिक्षा 
सब निश्शुल्क थी । गुरुकुलों के खर्च की व्यवस्था सामाजिक दान-घर्म, 
मिक्का या सरकारी सहायता से होती थी, उन्हें इस विपय की कोई 
चिन्ता नहीं करनी पड़ती थी | विद्यार्थियों की शिक्षा में घामिक शिक्षा 
का खास स्थान था, उनके स्वास्थ्य और चरित्र की ओर पूरा ध्यान' 
दिया जाता था | ब्रद्मचर्ब-पालन पर बहुत जोर दिया जाता था; ओर 
विद्यार्थियों को सब प्रकार के राग रंग से वूर रखते हुए उन्हें सादे 
जीवन का अ्रम्यास कराया जाता था | विद्यार्थी पच्चीस वर्ष के होने पर 
मुस्कुल से निकलते थे, तब वे अपनी रुचि के अनुमार काम धंधा 
करते, श्रोर ग्रहस्थी का भार संभालते थे | 

द्र, ईसाई और मुसलिम समाज में पहले शिक्षा का बहुत-कुंछ 

काम मठों और मसजिदों आदि में होता था | ये अ्रन्य शिक्षा के साथ 
धार्मिक शिक्षा पर खास ध्यान देती थीं। पुरानी यादगार के रूप में 
इस तरह की कुछु संस्थाएं जदाँ-वहाँ श्रव भी मिलती हैं | अंब ज्यादह- 
तर संस्थाएँ सावंजनिक हैं, उनमें धार्मिक शिक्षा या तो बिलकुल ही 
नहों दी जाती, या बरायेनाम दी जाती है | पहले शिक्षा का अर्थ खास 
कर लिखना-पढ़ना सीखना ही माना जाता था, अब तो वह एक: 
साधन मात्र समझा जाता है, शिक्षा के विपय अनेक हैं | 

इन विषयों पर लिखने से पहले, शिक्षा-संस्या के स्थान में 
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समय-समय पर जो परिवतन हुए हैं, उन पर एक नजर डाल ली 
जाय | शुरू में विद्याथियों की शिक्षा के लिए. बड़ी बड़ी इमारतें न थी। 
अकसर उन्हें खुली हवा में, पेड़ों के नीचे ही शिक्षा दी जाती थी 4 
रहन-सहन सादा होने से उसमें खास तकलीफ नहीं मालूम होती थी | 
पीछे आदमी धीरे-धीरे प्रकृति से दूर होता गया; सम्यता? बढ़ती गयी | 
धूप और बारिश आदि से बचने का भी विचार होने लगा। निदान, 
शिक्षा-संस्था के लिए मकान बनाये जाने लगे | पहले एक ही इमारत 
में सब काम चला लिया जाता था। बीच में एक बड़ा "हाल! (कमरा) 
ओर उससे मिले हुए, कुछ दूसरे कमरे होते थे । पीछे रोशनी, हवा, 
श्रोर शान्ति के विचार से जुदा-जुदा कमरे हाल! से श्र॒लग, कुछ 
फासले पर बनाये जाने लगे | उनके बनाने में इस वात का ध्यान रखा: 
जाने लगा क्रि जहाँ तक हो सके विद्यार्थियों को दायीं ओर से रोशनी 
मिले, दवा इस तरह आवे कि मोंके न मालूम पड़े, आवोज कमरे में 
'गूंज न जाय | जैसे-जैसे शिक्षा में लकड़ी और धातु का काम, सिलाई 
का काम, भोजन बनाने का काम आदि विषय बढ़ते गये, इनके लिए 
खास ढंग के कमरे बढ़ाये जाने लगे | 'हाल? पहले सब्र विद्यार्थियों को 
इकट्ठा करने भर के काम आता था, वह धीरे-घीरे सांस्कृतिक जीवन का 
केन्द्र बनने लगा; उसमें उत्सव, संगीत और नाटक तथा वादविवाद 
('डिवेट?) का काम होने लगा । अब शिक्षा-संस्थाश्रों में खेलने की 
ज़मीन, व्यायामशाला, वाचनालय, पुस्तकालय, जलपान ( नाश्ता ) 
करने की जगह, उद्यान (पार्क ) की व्यवस्था आवश्यक समझी 
जाती है । 

इन बातों को यहों समाप्त कर, अब हम शिक्षा के विषयों का 
विचार करते हैं | पहले साहित्य और भाषा पर बहुत जोर दिया जाता 
था। उसकी यादगार बहुत से देशों से अब भो बनी हुई है। भारत- 
वर्ष में कितने ही विद्यार्थी केबल व्याकरण का विषय लेकर आचार्य 
बनते हैं। और, सिफे साहित्य ('लिय्रेचर”) के विशारद, रत्न या 
आचाय आदि की अधिकता तो बहुत से देशों में पायी जाती है । 
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लेकिन अब धीरे-बीरे दूसरे विपयों (विज्ञानों) की ओर अधिक ध्यान 
दिया जाने लगा है । इसी तरह जहाँ पहले संस्कृत, फारसी; अ्रर्बी, 
लेटिन और यूनानी आदि पुरानी भाषाश्रों का ज्ञान प्रात करने के लिए 
बहुत सा समय और शक्ति लगायी जाती थी, अब लोगों की यद्द 
घारणा बढ़ती जा रही है कि इन भाषाओं को एक खास हृद तक 
सीखना उपयोगी है, और वह भी सब के लिए नहीं। अब आधुनिक 
भाषाओ्रों का प्रचार बढ़ता जाता है, और उनके ही द्वारा विविध 
विषयों को सीखा और सिखाया जाता है | 

शिक्षा के विषयों में अब मापा, गणित, भूगोल, इतिहास, राज*« 
नीति, अ्र्थशात्र, नागरिकशासत्र, कानून, दर्शन (पदार्थ) विज्ञान, 
मनोविज्ञान, इंषरि व्यापार श्रादि कितने ही विपय हैं। इनके आलावा 
चित्रकारी, संगीत और नृतृकला आंदि को भी शिक्षा दी जाती है | 

अब शारीरिक व्यायाम ओर मनोरंजन की ओर अधिकाधिक 
ध्यान दिया जाता है। बहुत सी संस्थाओं में तरह-तरद्द की कसरत ' 
ओर तैरना सिखाया जाता है। कहीं-कहीं तो विद्यार्थियों को समय- 
समय पर बाहर घुमाने और वहाँ हो भोजन कराने की व्यवस्था की 
जाती है। कुछ संध्याएँ साल में एक बार विद्यार्थियों की टोली अपने 
स्थान से काफी दूर लेजाकर वहाँ प्राकृतिक या ऐतिहासिक दृश्य आ्रादि 
दिखाने का इन्तज्ञाम करती हैं। इसी तरह पहले बालकों की शिक्षा में 
ताड़ना या दंड का स्थान था, अब इसे गंवारू श्रसभ्य और पुराने युग 
की बात समझा जाता है और मनोविनोद के साथ शिक्षा दी जाती है | 

बालकों को शिक्षा देने की पद्धति के बारे में नये-नये प्रयोग हो 
रहे हैं। इस समय जो पद्धतियाँ प्रचलित है, उनमें से कुछ ये हैं :-- 

“मंठिसरी? शिक्षापद्धति का मुख्य अंग बच्चों की श्ानेन्द्रियों का 
वैज्ञानिक ढंग से ट्रेनिंग करना है । मिसाल के तौर पर रेत लगे कामज 
(सेंड पेपर) के कुछ ठकड़े होते हैं, उनमें से एक वहुन खुरदरा होता है, 
दूसरा उससे कम, तीसरा उससे कम | इस तरद्द वे क्रम से अधिक 
ओर कम खुरदरे होते हैं| बालक उन पर हाथ फेर कर उन्हें श्रचिक्र 
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ओऔर कम खुदरेपन के. हिसाव से. लगाता है। वह धीमी ओऔर-तेज्. 
आवाज की घंटियों या सीटियों, आदि को उनकी आवाज के; क्रम .से . 
रखता हैं | इसो .तरह,बच्चो को अनेक प्रकार के रंगों और-थआाकारों का: 
शान हो जाता है.। 
डालटन? शिक्षापद्धति के, अनुसार चलनेवाले. स्कूलों :में न-तो. 
अलग-अलग कक्षाओं (क्लासों) के. लिए जुदा-जुदा कमरे.ही होते -हैं 
ओर न अलग-अलग विषयों के लिए जुदा-जुदा घंटे | हरेक/|विषय का . 
शान पाने के लिए. एक अलग प्रयोगशाला, (लेबोरेटरी) होती है; जिसमें 
उस विषय की सब पुस्तकें, चा5, नक्शे ओर. यंत्र. आदि, रहते हैं 
विद्याथियों को बता दिया जाता है.कि उन्हें इस-इस विषय में एक 
हफ़्ते में, ओर एक महीने में इतना कार्य करके, साल .भर में इतना - 
काय पूरा करना है.। विद्यार्थी इस विपय में , स्वतंत्र . होता है कि वह - 
पहले किस. विप्य का काये पूरा करे, अथवा एक विषय के. लिए एक 
दिन में कितना समय दे | जिस विषय का कार उसे : करना होता है, 
उसी विषय की प्रयोगशाला में वह चला,जाता है | वहाँ उस विषय को 
खात तोर से जाननेवाला अध्यापक रहता है; यदि विद्यार्थी को, किसी . 
तरह की कोई कठिनाई हो तो वह उसे हल,कर देता है। यह साफ 
जाहिर ही है कि इस पद्धति का उपयोग बहुत छोटे विद्यार्थियों के लिए 
नहों हो सकता । 
किंडर गाव्न! शिक्षापद्धति.मं शिक्षा का कार्य बच्चों को दिये.हुए. . 
उपहारों ओर तरइ-तरद्द के खेलों.के द्वारा होता है । 'किंडर- गान! का 
अथ हैं, बालकों का बगीचा, अर्थात्‌ ऐसा बगीचा जहाँ फूलों के स्थान 
पर बच्चे विकसित होते. हैं ।४8 
देश-काल के अनुतार कहीं किसी पद्धति का. प्रचार. अधिक है,- के 
किसी का | पराधीन देशों को अपनी शिक्षा-पद्धति:निश्चित करने था-- 
' इस विषय के नये-नये प्रयोग करने की काफ़ी सुविधा नहीं होती; यों. 
दूसरे आविष्कारों की तरह शिक्षा सम्बन्धी नयी-नयी खोजों.का:ऊईछ - 


>श्री० ब्रजमोहन शुप्त एम० ०० के लेख के आधार पर । 
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अदर उन पर पड़ता ही हे | 

मारतवर्प में पिछली सदी में सरकार्र शिक्षा बहुत ऋूछ नेकाले 
द्वारा निश्चित इस नीति के अनुसार शुरू हुई--दर्मे अपनी छारी शक्ति 
लगाकर ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि दम मारतवासियों को एक ऐसी 
श्रेणी तैयार कर सके, जिसके आदमी इमारे और इनारी लाखों प्रज्ञा 
के बीच दुमाप्रिये का काम कर सकें; जो जाति और रंग में तो भारतीय 
दी रहे, परन्दु दचि, विचार, मापा और मावों में पूरे अंग्रेज हों । 


उन्नीसवी उद्यमी के पिछले द्विस्ते में यहाँ लोगों का ध्यान अंगरेजो 
शिक्षा के दोपों की ओर गया ओर वहाँ ऐज संस्थाएं स्थापित को कान 


लगीं, जो सरकार द्वारा ठहरावी हुई प्राठ-विधि का उपयोग करते हुए 
के इ 5 ++ सदाचार, दर्गी आर दे न कर घर भरने अप 
सी विद्यार्थियों म॑ सदाचार, सादर्गी ओर देश-प्रेम ऋा मात्र भरने ल्गीं। 
सन 2६०५ के वाद स्वदेशी और वदिष्कार की मावना के साथ 


रे 


राष्ट्रीय शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। प्रीछे सम 
१६६३० से र्वा शिक्षा योजना? अमल में आने लगी। इसकों मुख्य 
बातें थे थों--सात साल से लेकर चौदद साल की उम्र तक विद्यार्थियों 
को बुनियादी शिक्षा दी जाव, जिममें क्रिसी दस्तकारी को आधार 
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माना जाव, ऐसे बालक-बालिकाएं तेवार हों, आओ स्वावलम्बी जीवन 


बिता सर्के, झ्रीर राष्ट्र वया समाज के प्रति अयना कतंव्य-पालन 


करें | सन्‌ १६४४ से देशवासियों की समग्र-शित्षा बानी पूरी तालीस 
का विचार किया जा रह्य ई-सात वर्ष की उम्र से पहले की पृत 
हुनियादी शिक्षा, खात वर्ष से चौदद वर्ष तक को दुनिवादो शिक्षा, 
चौदद वर्ष से वाद की उत्तर बुनियादी शिक्षा, और इन तीनों के 
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सत्वां अंयात के विषय 


[4९] 
हि] 


बह जआाइर ई कि युरान जमाने के मुकावले अब शिक्षा का स्वरूप 


ल् 
बहत गया न उसका जक्षेत्र अब पा. ञ्रा थ् ॥*- 
बहुत बदल गया हूँ | उसका केत्र अब ऋह्दीबड़ा हुआ ह। आधुनिक 


संस्थाओं में व्यवसाव-बंचें का मी छान कराया जाता है, विद्यार्थियों 
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को नागरिक कतेव्य ओर अधिकार बताये जाते हैं, स्वास्थ्यरक्षा के 
उपाय सिखाये जाते हैं, और देश की तथा कुछ अंश में संसार को 
अर्थनीति और राजनीति से परिचित कराया जाता है| मतलब यह 
कि समाज में श्रच्छी तरह जीवन बिताने के लिए आदमी की श्रच्छी- 
से-अच्छी तैयारी कराना शिक्षा सस्थाश्रों का उद्दे श्य होता है । 

यह उद्द श्य कहाँ तक पूरा होता है, या इसमें क्या-क्या कमी रह 
जाती है, इसका खुलासा विचार करने की यहाँ जरूरत नहीं है। संक्षेप 
में यही जिक्र कर देना है कि ग्रभी तो संसार की कितनी ही आबादी 
ऐसी है, जिसकी स्कूल ओर कालिन्ों में ब्रिल्कुल ही पहुँच नहीं है । 
और, अ्च्छी-से-अ्रच्छी शिक्षा-संस्थाएँ भी आदमी की आयन्दा की 
जिन्दगी के लिए बहुत अधूरी सी तैयारों कर पाती हैं। उदाहरण के 
तौर पर भारतवर्ष की यूनीवर्सिटियों से हर साल हजारएों ग्रेछुएंठ या 
स्नातक निकलते हैं। उनको शिक्षा में कितना घन, समय ओर शक्ति 
खर्च होती है | परन्तु वह शिक्षा उनके जीवन की समस्यात्रों को हल 
नहीं करती | जब तक विद्यार्थी पढ़ते रहते हैं, वे एक कल्पित स्वर्ग 
में रहते हैं, ऊंची-ऊंची उड़ान भरते हैं, बड़े बड़े विद्वानों की बातों-पर 
तक-वितक करते हैं, और अपने लिए खूब मनसूबे या योजनाएँ बनाते 
हैं। लेकिन जब डिग्री या उपाधि लेकर वे व्यावहारिक जगत में श्राते 
हैं तो उनकी कल्पना का स्वर्ग नष्ट हो जाता है, वे डिग्रियों और उपा- 
धियाँ उन्हें निकम्मी जान पड़ती हैं, क्योंकि उनसे उनका जीवन-निर्वाह 
भी नहीं होता, अपने ग़ुजारे के लिए उन्हें दर-दर भटकना और अधि- 
कारियों की खुशामद करना होता है। उनका स्वाभिमान जाता रहता 
है | बहुत से तो दुखी होकर आत्महत्या तक कर बैठते हैं। जिन थोड़े 
से सौभाग्यशाली युवकों को कहीं नोकरी मिल जाती है, वे भी संदुष्ट 
या सुखी नहीं रहते। विश्वविद्यालय में पढ़ते समय इन्होंने अपना 
पहन-सहन का दर्जा” खूब ऊंचा रखा था, या इन्हें ऐसा रहना पड़ा था, 
जिसमें बहुत अधिक ख्च हो। सादगी और सरांंयम की शिक्षा इन्हें 
मिली नहीं थी | इनके शिक्षक अधिकतर ऐसे थे, जो त्याग और सेवा 
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का आदर्श न रख कर केवल ध्वार्थ-साधन के लिए पढ़ाने या उपदेश 
का काम करते थे, इससे इनके मन पर अच्छा संस्कार ही कैसे पड़ता [ 

यह कहां जा सकता है कि भारतवर्ष पराधीन है, ओर यहाँ की 
शिक्षा-पद्धति विदेशी शासकों द्वारा निर्धारित और नियंत्रित होने के 
कारण इसमें लोकह्विंत की उपेक्षा क्री गयी है। इसमें बहुत-कुछ 
सच्चाई मानते हुए भी हमारा यह प्रश्न बना ही है क्रि क्‍या स्वाघीन 
देशों की शिक्षा-पद्धति ऐसी है, जैसी वह होनी जाहिए। इसमें शक्त 
नहीं कि वहाँ शिक्षा का द्वार सर्वसाधारण के लिए खुला दे, और 
शिक्षित व्यक्तियों को प्रायः अपनी आजीविका के लिए. ऐसा सह्डूट 
उठाना नहीं पड़ता | परन्तु क्‍या यह्दी काफी है ! 

शिक्षा का उद्द श्य केवल आशिक उन्नति ही नहीं है, उसका 
उद्द श्य है, मनुष्य को शारीरिक, बोद्धिक, भीतिक, सामाजिक, राज- 
नैतिक सभी दृष्टियों से योग्य बनाना | शिक्षित व्यक्ति वह है, जे 
अपने आपको सुखी बनाने के अतिरिक्त समाज की छुख-समूरद्धि में योग 
दे, और दूसरों की सेवा और सहायता करना अपना कर्तव्य समझे | 
स्वाधीन और उन्नत कहे जाने वाले देशों में भी फी सैकड़ा या फी हजार 
कितने आदमी इस कसौटी से शिक्षित कहे जाने योग्य हैं ? यदि उनकी 
संख्या काफी हो तो यह संसार लूट-ब्सोट, मारकाट और विनाशकारी 
घटनाओं का कछोत्र न होकर, प्रेम और विश्वबंधुत्व॒ का दृश्य उपस्थित 
करनेवाला बन जाय | निदान, यह स्पप्ठ है कि श्रभमी शिक्षा-पद्धति में 
बहुत परिवर्तन होने की आवश्यकता है। प्रगति की मौजूदा मंजिल 
किसी प्रकार सुखदायी या संतोपज्ननक्र नहों है। अभी बहुत प्रगति 
करना शेष है | मनुष्य ज्ञाति की शिक्षा सम्बन्धी प्रगति उसी समय 
संतोषप्रद मानी जायगी, जब्र हर देश के आदमी “आत्मवत्‌ सर्व भूतेघु” 
या बसुबेव कुठम्बक्म! का पाठ पढ़ेंगे और उसे जीवन में परि- 
णुत करेंगे। 


तेतीसवाँ अध्याय " 
कलत्नां 


न-+-++-कीक तन 


आदमी सोन्दर्य-प्रेमी है, उसे सुन्दर चीजें अच्छी लगती हैं| हम 
सीन्दर्य की ठीक-ठीक परिमाषा भले ही न कर सके, पर हम जानते 
हैँ कि नदी, पहाड़, भरना, फूल पत्ते, जंगल ओर हरी-हरी घास आदि 
थच्छे अच्छे प्राकृतिक दृश्यों को देख कर हमें कितना आनन्द आता 
है, पत्तियों की चहचहाहट सुनकर कैसी खुशी होती है, रात को कितनी 
ही बार हम चन्द्रमा और तारों को बहुत देर तक देखते रहते हैं। 
सुन्दर वस्तुओं को देखकर, तथा मधुर स्वर को सुनकर अनेक वार हम 
अनायास ही अपनी प्रसन्नता प्रकट करने लगते हैं; हम कहते हैं, 
“मुन्दर | बहुत सुन्दर | वाद वाह !? आदि | हम ताली बजाते हैं, कभी- 
कभी अपने मन ही मन उन चीज़ों की प्रशंसा करते हैं। यद्द सब हमारे 
सौन्दय और माधुये प्रेम का लक्षण है | 
. हम चाहते हैं कि हम सुन्दर हों, हमारा वस्त्र सुन्दर हो, हमारी 
भाषा सुन्दर हो, हमारा मकान सुन्दर हो | अ्रनेक वार जब हम अकेले 
होते हैं तो मी हम इस सौन्दर्य का आनन्द ले सकते हैं | पर साधारण- 
तया हमारी यह इच्छा द्ोती है कि दूसरे हमारे सौन्दर्य को देखें ओर 
उसे सराहें। इसलिए दम अपने शरीर तथा अपने वातावरण को 
' अधिक-से-अधिक सुन्दर बनाने के लिए बहुत प्रयत्ञ करते रहते. हैं | 

जड्ली आदमियों की अपने शरीर को सजाने की तरह तरह 
की मिसालें मिलती हैं। कितने ही आदमी अपने शरीर को 
गोदते हैं; श्रव गोदने में ज्यादद तकलीऊ नहीं होती, पर पहले तो 
इसके लिए. बहुत तकलीफ सहनी पड़ती थी | आदमी को जब यह 
विश्वास हो जाता है कि ऐसा करने से वह सुन्दर या खूबसूरत दिखायी 
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देने लगेगा तो वह बैसा करने के लिए. क्या-क्या कष्ट नहीं उठाता ! 
सौन्दर्ण बढ़ाने के खयाल से कहीं सिर को चपठा किया जाता है; नाक 
होठ और कानों में छेद किये जाते हैं, उन डेदों को बढाया जाता है, 
और उनमें वालियाँ पहनी जाती हैं। चीन में कुछ समय पहले ल्लियाँ 
लोहे के सख्त जूते पहन कर अपने पैरों को छोश बनाये रखती थीं, 
और योरप अमरीका की स्त्ियाँ कमर में पेटी कस कर बाँवती थीं, 
जिससे कमर पतली रहे । भारतवर्ष में अनेक स्त्रियाँ हाथ में कोहनी 
तक चूड़ियाँ, और फिर कोहनी से ऊपर चूड़ियाँ, गले में हँसली और 
मालाएँ, पैरों में मारी कड़ी या दूसरे जेवर, और हाथों और पैरों की 
अगुलियों में अश्रंगुठियाँ या छुलले प्रहिनती हैं। इन सब जेवरों के 
कारण काम करना तो दूर, चलने-फिरने में मी तकलीफ द्योती है। पर 
आदमी का स्वभाव है, खूबसूरती के लिए असुविधा ओर कष्ट सब कुछ 
सहता है! जो हो, इन सब बातों से जाहिर है कि आदमी शअ्रनेक् 
प्रकार से अ्रपना सौन्दर्य-प्रेमी या कला-प्रेमी होना जाहिर करता है-। 
कला के अनेक रूप हँ--साहित्य, सज्भीत, चित्र, दत्य और वस्तु- 
कला या नि माणु-कला आदि | इन कलाओ्ोों के -व्यक्त करने के मुख्य 
साधन लेखनी, वाणी, तूलिका (कची), अंग-संचालन और पत्थर (या 
ईंट चूना) आदि हैं। कुछ आदमी कलाओं के दो भेद करते हैं-- 
(१) ऐसी कलाएँ, जिनमें गति होती है, जिनमें शरीर के अंगों का 
ऐसा संचालन होता है, जो सुन्दर मालूम हो । मिसाल के तौर पर 
नाचना, गाना, नाटक आदि | (२) ऐसा मनोहर या आकर्षक कार्य 
जो आदमी एक जगह वैठे-बैठे कर लेता है; जैसे भवन-निर्माण, संगर- 
तराशी या पच्चौीकारी, चित्रकारी, वेल बूदे या नक्शे बनाना । इसी 
तरह कलाशओों के दो भेद और भी किये जाते हैं-- (क) ललित कलाएँ, 
जिनमें सौंदर्य के विचार की प्रधानता हो, जैसे संगीत, काव्य, चित्र 
और मूर्ति-कला श्रादि; और (ख ) उपयोगी कलाएँ, जिनमें उप- 
योगिता के विच,र को प्रधानता हो; इनमें रोजमर्रा की आवश्यकताओं 


के विविध कार्य सम्मिलित हैं। असल में ये वर्गीकरण पूर्ण रूप 
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से ठीक नहीं, केवल क्रामचलाऊ ओर कृत्रिम हैं। सौन्दर्य कला का 
प्राण है ओर सच्चा सोंद्य मानव जीवन के लिए. उपयोगी होता 
ह्दी है! 

आदमी में सौंदये-प्रेम की भावना शुरू से ही हैं। जब कि वह 
जंगली हालत में था, ओर उसे अपने लिए मोज्नन तलाश करने की 
भी बड़ी समस्या थी, उस समय भी मोका मिलने पर वह श्रपने शरीर 
को सजाने से नहीं चूकता था। यह पहले बताया ही जा चुका है कि 
कि शुरू शुरू आदमी ने कपड़ा पहनने का विचार खासकर अपना 
शरीर सजाने के उद्द श्य से ही किया था | जब आदमी के पास सिर्फ 
पत्थर के ही नोकदार औज़ार थे, उस समय वह .उन ओऔजनारों से ही 
गुफाओं की दौवारों पर पशु पक्ती आदि की तसवीरें बनाया करता था । 
जब आदमी ने किसी दस्तकारी में उन्नति कौ तो उसके साथ उसने 
अपने कला-प्रेम का भी परिचय दिया। जगली हालत में आदमी ने 
टोकरी, या बर्तन आदि बनाये या मिट्टी, पत्थर लकड़ी या सींग आदि 
की दूसरी चीजें बनायीं तो उसने कई बार सिफ इस बात का ही ध्यान 
नहीं रखा कि इन चीजों से उसका काम चल जाय, बल्कि उसने इन्हें 
यथा-सम्मव ऐसा बनाया कि वे अच्छी दिखायी दें | ज्यों-ज्यों आदमी 
उन्नति करता गया, वह अपने व्यवहार की चीजों के रूप, रंग, आकार 
(डिज़ाइन) आदि की ओर अधिक ध्यान देने लगा | 

यह कहा जा सकता है कि शिकारी का जीवन बिताते हुए आदमी 
को अपने सोदय-प्रेम की भावना व्यक्त करने के लिए विशेष अवसर 
नहीं मिलता था | खेती का आविष्कार होने पर जब कुछ बलवान लोगों 
ने कमजोर आदमियों को अपने अधीन करके, उन्हें गुलाम बना कर 
उनसे तरह-तरह की मेहनत मज़दूरी का काम लेना शुरू कर दिया, तब 
गुलामों के या जमीन के मालिकों को खूब फुरसत मिलने लगी | इस 
फुरसत का उपयोग बहुत-कुछ कलाओं के विकास या दृद्धि-में हुआ | 
फुरसत वाले आदमियों की बुद्धि और कल्पना को नये-नये न्षेत्रों में 
अपना जौहर दिखाने का अवसर मिलने लगा और वे अपने मनोरजञ्ञन 
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या दिल-बदलाव के लिए नये-नये उपाय सोचने लगे | 

श्री यशपाल जी ने अपने एक लेख में लिखा हे--पहिले अपने 
हाथ से काम करके ज़रूरत पूरी होती थी | अब अगर आपके पास 
गुलाम हैं तो मसनद पर वैठिए; गुलाम आपका सब काम करेंगे। 
पढहिले आदमी में जितनी शक्ति थी, उससे वह अपना पेट भर पाल कर 
थक जाता था | अब उसके थकने का सवाल नहीं रहा | इस लिए उसे 
पहाड़ खोदने और दरिया पाटने की सूकने लगी | मौलों से छुन्दर 
पत्थर ढो-ठोकर ईरान, रोम, मिख और मारत में भव्य इमारतें खड़ी 
होने लगीं, और ग़ुलामों के मालिक दूसरा जरूरी काम न होने से 
आ्राकाश में बुद्धि के थोड़े दौड़ाने लगे | तारों की चाल के द्विसाव लगने 
लगे | समय काटने के लिए बांस में तार बांध कर बीणा वनों और 
उत दास स्त्री को जो जमीन खोद और पत्थर तोड़ कर उतने आनन्द की 
सूष्टि न कर सकती थी, जितनी कि वह स्वामि के सामने कमर सें बल 
देकर और ठुमक-ठुमक कर उसकी आँखों को रिका सकती थी, हुक्म 
हुआ-- तुम नाचो!। उम्र सुन्दरी के हावमाव की ताल पर तंगीत चला, 
जिसने मालिक के कानों को श्रम्नत से भर दिया। उत्त संगीत मेंन 
केवल कानों को तृत्त करनेवाले परन्तु हृदय को गुदगुदाने वाले वर्णन, 
व्याख्या और संकेत पैदा हुए. | ऐसे विलक्षण या चठुर आदमी को, जो 
किसी भी स्थूल पदार्थ के बिना शब्दों से ही मोहक चित्र बना दे, 
महाकवि, और पंडित की उपाधि दी गयी । समाज में कला और विद्या 
का -सार हुआ |! 

पहले कहा गया है कि शुलामी की प्रथा ने कलाशों का विकास 
और वृद्धि की । युलामों के मालिकों को अपनी साधारण जरूरतों को 
पूरा करने की फिक्र न रही, उन्होंने अपना फुरतत का समय तरह-तरह 
की कलाशों की कस्पना में लगाया। पीछे उनका स्थान ज़म्मीदार 
जागीरदार और पुंजीपतियों ने लिया । इस तरह कलाएँ प्रायः धनवानों 
था सत्ताधारियों के आश्रित रही हैं। लेकिन समय-समय पर ऐसे भी 
कलाकार होते रहे हूँ, जिन्होंने दूसरों की श्रधीनता स्वीकार न कर अपने 
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स्वाभिमान और स्वाधीनता के भाव का परिचय दिया है। यह ठीक 
है कि इन्हें अकसर बहुत सी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ा है, पर इन्होंने धीरज रख कर सब तरह की मुसीबतों को सहा ओर 
कलाओं का गौरव बढ़ाया । ऐसे ही महानुभावों के उद्योग और कष्ठ- 
सहन से समाज्ञ की प्रगति ठोक दिया में होने में सहायता मिली है । 

कला का मानव जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध है, वह जीवन की 
अभिव्यक्ति ही है। इस लिए जीवन की तरह कला की भी प्रगति होती 
रहती है, उसके नियम-विधान आदि बदलते रहते हैं; कला एक ही 
प्रकार की रुढ़ि या शैली में नहीं बंधी रह सकती | यह बात श्री०शान्ति- 
प्रिय जी द्विवेदी के लेख के आगे दिये हुए हिस्से से साफ हो जायगी -- 
“मानवी मनोविशान के अनुसार ही युग-प्रवर्तक कलाकार समय-तमय 
पर कला को बूतन रूप रंग प्रदान करते हैं | समय के ,्रवाह्द के साथ ज्यों- 
ज्यों मनुष्य की सरलता नष्ठ होती जाती है, ज्यों-ज्यों उसमें विषमताएँ 
बढ़ती जाती हैं, त्पों-त्यों उसका मनोविश्ञान भी जटिल होता जाता है । 
इस जटिलता के कारण ही कला को मनुष्य के सम्मुख नाना प्रकार से 
उपस्थित करना पड़ता है। किसी सीधे सादे युग में मनुष्य से सिर्फ 
यही कह देना पर्यात्र रहा होगा कि 'सच बोलो” और मनुष्य ने सच 
अपना लिया । परन्तु सत्यवादी होकर अप्रियवादी भी हो गया तब 
उससे कहना पड़ां--“श्रप्रिय सत्य मत बोलो |? मनुष्य ने इस पाठ को 
भी अहण कर लिया | परन्तु किसी युग का शिशु की तरह सुबोध 
आशाकारी मानव-समृदाय चिरकाल सहज नहीं रह सका, उसमें 
जीवन की कठिनता भी आ गयी । तब साहित्य कारों को उससे काव्य के 
यूत्ररूप में ही नहों, वल्कि विशद कथा रूप में भी आत्मीयता जोड़ने 
की आवश्यकता जान पड़ी। परन्तु मनुष्य की चेतना कानों में ही 
नहीं, आखों में मी समाई हुई है । अतणएव मनुष्य सदैव से जो सुनता 
आया है, उसका आंखों द्वारा भी समाधान चाहने लगा । उसकी इस 
इच्छा की पूर्ति नाठकों द्वारा हुईं । इसी प्रकार वाणी ने समाज के 
भीतर साहित्य द्वारा क्रमशः नाना भांति से प्रवेश किया | आज काव्य, 
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कथा, उपन्यास, -नाठक इत्यादि विविध उपहारों को लेकर साहित्व 
मानव समाज् के साथ अपनापन बढ़ा रहा है। यदि कोई आज यह 
कहे कि तुम आत्त सूत्रों में ही बातचीत करो, वाणी का इतना: विस्तार 
करने की आवश्यकता नहीं? तो जिस प्रकार यह आदेश निरथंक हो 
सकता है, उसी प्रकार यह परामर्श मी अनावश्यक होगा कि किसी 
समय में काव्यों ओर अन्यान्य कथाओ्रों के लिए जो अ्रमुक-अप्तुक नियम 
ये, आर्ज भी उन्हों पर चलो |? | 

ऊपर यह बताथा गया कि कला के नियम विधान आदि देश- 
काल के अनुसार बदलते रहते हैं | एक उमय के नियम उस समय के 
लिए बहुत उपयुक्त रहे होंगे, उन्हीं नियमों का हमेशा के लिए बन्धन 
बना रहना बहुत द्वानिकारक हो सकता है। इसी बिचार से यह कहा- 
जा सकता है कि 'कला, कला के लिए! है, यानी वह स्वावलम्बी है, 
वह किसी खास समय की झुढ़ियों में बंधी नहीं रह सकती। इसके 
खिलाफ, थ्रगर कोई आदमी 'कला, कला के लिए? का अर्थ यह लेता 
है कि उसे जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं है, उसकी उपयोगिता के विचार 
की आवश्यकता नहीं, तो यह बात वेमानी है, इसमें कोई तत्व नहीं | 

किस-किस देश में कब किस-किस मंजिल को पार करके एक- 
एक कला का विकास हुआ, यह बहुत विस्तार का विप्रय है । साहित्य 
के विषय में कुछ मोटी-मोटी बातें अलग अध्याय में कही गयी है। 
इसी तरह संगीत के बारे म॑ मनोरंजन के श्रध्याय में लिखा गया है | 
यह तो स्पष्ट ही है कि कलाओं का जन्म और प्रारम्भिक विकास 
भारतवर्ष में बहुत पुराने जमाने में होने का काफी प्रमाण मिलता है । 
और अब भी यहाँ का संगीत आदि बहुत ऊंचे दर्ज का माना जाता 
है | द्ाथ के कते खूत से कपड़ा और कालीन आदि बुनने की कला में 
भी भारतवर्ष का स्थान प्रमुख रहा है। 

' अब आदमी यंत्र-युग में-रह रहा है। हाथ की कारीयरी का 
उपयोग कम हो गया हे । हर तरह की चीज मशीन से बड़े पैमाने पर 
बनाने की कोशिश की जाती है। गाने-बजाने के नवे-नये यंत्र तैयार 
३४ 
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होते जा रहे हैं | याकी, रेडियो ओर टेलिविज॑न ने पुराने समय के 
नाटकों, चित्रों, उत्य और संगीत-सम्मेलनों को पीछे हटा दिया है | यों 
भी कहा जा सकता है कि यंत्रों के सहारे कलाओं का आनन्द सिर्फ 
स्थानीय आंदमियों के लिए. परिमित न रद्द कर हजारों मील दूर र 
वालों को भी मिल सकता. है । 

कलाओं का प्रचार और विकास मनुष्य की प्रगति का लक्षण ही नहीं, 
उसका बड़ा भारी सहायक भी है। सोन्दर्य सब को प्यारा लेगता है, 
वह सबको प्रसन्न सरता है| वह जाति-मेद, रंग-मेद शोर सम्प्रदाय-भेद 
आदि नहीं मानता | वह जुदा-जुदा जाति वालों को इकट्ठा करता है, 
उनमें मेल और सद्भावना त्रढ़ाता है। ताजमहल जेंसी इमारत का 
आंगन एक ऐसा प्लेटफार्म है, जहाँ रूसी, चीनी, जापानी, जम॑न, 
अंगरेज ओर अमरीकी सभी बराबरी के नाते से खड़े हो सकते हैं, 
अमीर ओर गरीब का वहाँ कोई भेद नहीं रहता, अशिक्षित आ्रादमी 
भी शिक्षितों की कतार में खड़े हो सकते हैं, ऊंच नीच आदि की वहाँ 
कोई कब्पना ही नहों रहती | इस समय मनुष्य जाति जुदा-जुदा, और 
अकसर एक दूसरे से ईर्षा-द्वेष रखनेवाले ही नहीं, कुछ दशाश्रों 
में तो एक दूसरे के खून के प्यासे बहुत से टुकड़ों में बँटी हुई है, 
इसका एक उयाय यह है कि ऊंचे दर्ज के कलाकार काफी संख्या 
में कार्यक्षेत्र में आवें, और अपनी सुन्दर कृतियों से दूर-दूर की 
जनता को इतना मुग्ब कर दें कि सब लोग आपसी भेदभावों को पूरी 
तरह भुला दें । 
... इसमें कोई शक नहीं कि ऐसी कृतियों वे ही कलाकार प्रदान कर 
सकते हैं, जिनका हृदय प्रेम और एकता, अन्तर्राष्ट्रीयणआ और विश्व- 
बन्घुत्व के भावों से भरा हो | ऐसे कलाकारों की जितनी आवश्यकता 
है, उसे देखते हुए अभी उनकी संख्या बहुत कम है। तो भी यह 
संतोष का विषय है जगह-जगह इस तरह की विभूतियाँ नजर अ्रांती 
हैं| साहित्यिक कलाकारों का-एक अच्छा उदाहरण फ्रांस के प्रसिद्ध 
रोमा रोलां थे, जिनका गत ३० दिसम्बर १६४४ को देहान्त हुआश्रा । 
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ब्रपकी विशाल-हृदयता का कुछु परिचय इस बात से मिलता है कि 
उन्होंने योरपीय और एशियाई का भेदभाव नहीं माना, बल्कि शान्ति 
की खोज के लिए अपने योरपीय भाइयों को यह परामर्श दिया कि वे 
मारतवर्ष की आश्यरयजनक्र आध्यात्मिकता का स्वाद लें। उन्होंने 
महात्मा गांवी, रविन्द्रनाथ ठाकुर, रामकृष्ण परम॒हंस ओर स्वामी 
विवेकानन्द का चरित्र श्रद्धा और भक्तिभाव से मनन किया ।- मारतवर्ष 
के प्रति अपनी भावनाएँ प्रकट करते हुए उन्होंने लिखा है--“मैं 
फ्रांतीसी हूँ, और ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूँ, जो सदियों से -फ्रांस की 
जमीन में फला-फूला । जब में सिर्फ बीस वर्ष का था और मुझे 
भारत के धर्म और दर्शन के सम्बन्ध में कोई निश्चित ज्ञान न था, 
तमी से मुझे भारत के प्रति एक अगाघ प्रेम हो गया ।*"* *'इसका 
कारण मैं यह समभता हूँ कि मेरे अन्दर पश्चिमी आर्य और पूर्वी आय॑ 
का कोई वनिष्ट एकीकरण है | मुझे पूरा विश्वास है कि में हिमालय 
से उतरते हुए विजेता आर्यों का वंशज हूँ, और मेरी रगों में उनका 
रक्त वह रहा है |”? 
मनुष्य ज्ञाति की यथेष्ट प्रगति के लिए महान कलाकारों की कितनी 
जरूरत है ! 





चौतीसवाँ अध्याय 
विज्ञान 
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व्यवहार के जितने अंग हैं-क्या व्यापार, क्‍या कृषि, क्या 
शिल्प, क्या चिकित्ता--सव में विज्ञान द्वारा अपूर्व उन्नति हुई है | 
व्यवह्ार-दृप्टि से भी कहीं अधिक, तत्व दृष्टि से इस उन्नति का 
महत्व हमें स्वकार करज्ञा पड़ता है। प्रकृति का अधिक ज्ञान होने 
से, अब हम जयत के रहस्यों पर पहले से कहीं अधिक ठीक विचार 
कर सकते हैं | +हैकल 
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आदमी में सोचने-विचारने की आदत है। श्रपनी जरूरतों को 
पूरा करने के लिए वद कोई न कोई उपाय सोचता है, उसके मार्ग में 
जो बाधा आती है, उससे वह बच कर ही नहीं निकलता, उस पर 
विजय पाने की मी वह कोशिश करता है। उसकी सोचने-विचारने 
की शक्ति ने ही विज्ञान को जन्म दिया। और, क्योंकि यह शक्ति उसमें 
शुरू से है, इस लिए विज्ञान भी बहुत पुराने समय से है। हाँ, इसकी 
विशेष प्रगति पिछले दो सौ वर्ष में दिखायी दी है | असल में आदमी 
बहुत पुराने जमाने से कुछनन-कुछु आविष्कार या ईजाद करता रहा 
है| वह वेज्ञानिक है | 

दूसरे प्राणियों की तरह आदमी में स्वभाव से यह इच्छा होती हे 
कि में जिन्दा रहूँ, श्रपनी भूख प्यास को मिठाऊँ, सर्दी गर्मी से, वर्षा 
श्र ओलों से बचूं, जंगली जानवरों से अपनी ह्िफाजत करूँ और 
जहाँ तक हो सके आराम से रहूँ, मुझे किसी तरह की तकलौफ न हो | 
इन ओर ऐसी ही जरूरतों ने आदमी को तरेह-तरह के ओजारों या 
साधनों की ईजाद करने में लगाया । धीरे-धीरे आदमी की बुद्धि बढी 
ओर उसने नये-नये आविष्कारों द्वारा अपनी शक्ति बढ़ायी, यही 
विज्ञान की उन्नति का इतिहास है। 

ओजारों के आविष्कार के बारे में पहले लिखा जा चुका है। उस 
सिलसिले में खान से निकलनेवाली चीजों, और खास तौर से लोहे 
ओऔर कोयले का जिक्र किया गया है। इन चीजों के इस्तेमाल से 
उद्योग धन्धों की बहुत उन्नति हुई । उद्योग-धन्धों को चलाने के लिए 
शक्ति या ताकत की ज़रूरत होती है | पहले ग्रादमी केवल अपनी ही 
ताकत का उपयोग करना जानता था। पीछे उसने पशुओं से काम 
लेना सौखा । उसके बाद उसे कुदरती शक्तियों को इस्तेमाल करने का 
ज्ञान प्रात हुआ --उसने धीरे-धीरे पानी, हवा, भाप और बिजली 
आदि का उपयोग्र: करना सीखा | 4 

पहले पानी की शक्ति के उपयोग का विचार करें| नदी -या 
दरिया के पास रहनेवालों ने देखा कि पानी में लकड़ी आदि बहुत प्री 
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- चीजें बह जाती हैं, पानी आदमी को भी वहा ले जाता है। इस तरह 
आदमी को, वहा कर लेजानेवाली ताकत का ज्ञान हुआ। उसने 
नदी में नाव या किश्ती चलाना शुरू कर दिया | पीछे धीरे-घीरे इस 
काम में तरक्की होती रही | आदमी अपनी किश्ती चला ही. रहा था; 
इसी बीच में उसने अनुभव किया कि पहियों के सहयोग से गाड़ी 
अच्छी चलती है| अब पानी ओर पहिये दोनों से एकताथ काम लेने 
की युक्ति उसके ध्यान में आ गयी । उसने देखा कि चद्चान आदि की 
ऊँचाई से पानी गिरता हो तो उससे पहिया घूम सकता है। यह ध्यान 
में रखते हुए उसने पहिये में एक बड़ा पत्थर बाँध दिया और ऐसी 
योजना की कि पहिया पानी के जोर से धूमता रहे | इस तरह पहिये के 
साथ पत्थर घूमने लगा और अपने नौचे रखे हुए आटे को . पीसने 
लगा | पनचक्को का आविष्कार दो गया | 

. अच्छा; अब हवा की शक्ति की बात लें। आदमी ने .देखा कि 
हवा से पेड़ों के पत्ते हिलते हैं, और हवा पत्तों या घास-फूस आदि को 
उड़ा हो जाती है। उसने किश्ती के एक सिरे पर दोनों त्तरफ दो डंडे 
खड़े किये और उनमें कपड़ा या चढाई बाँध दी । जब दूसरी दिशा से 
हवा चली तो बह किश्ती को आगे-आ्रागे बढ़ा ले चली । आदमी को 
पाल या ब्रादबान का उपयोग मालूम हो गया, श्रोर वह इनके सहारे 
किश्तियों और जहाजों को दूर-दूर बहुत आठानी से ले जाने लगा। 
पीछे हवा के जोर से आठा पीसने की चक्की और पानी का नल आदि 
भी चलने लगा। 

इसी बीच में आदमी भाष की ताकत मालूम करके उस का भी 
उपयोग करने लग गया | अपने खाने पीने की चीजों को उन्रालते 
हुए उसने देखा कि डेगची या पतीली के ऊपर का ढकना माप के 
जोर से उठता है। उसने इस ताकत से ल्ञाम उठाने का विचार किया | 
सोलहवीं सतरहवी सदी में किये हुए प्रयोगों में सफल न होने पर भी 
उसकी कोशिश जारी रही । अठारहवीं सदी में उसके -दिसास में यह बात 
आयी कि अगर भाष को एक सिलिंडर या मोदे नल्ल में इकट्ठा कर 
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लिया जाय तो उससे पढ़िया घुमाने या चीजों को. चलाने का काम ८ 
लिया जा सकता है। आखिर, सन्‌ १८६५ के लगमग खान से कोयला 

निकालने के लिए स्टीम एंजिन यानी भाप से चल्लनेवाला यंत्र बनाया 
गया । धीरे-धीरे इसमें सुधार और उन्नति हुई। फिर ऐसे भी एंजि 
बनने लगे, जो कोयले आ्रादि को न सिर्फ गहरी खान से ऊरर निकालते हैं, 
बल्कि एक जगह से दूसरी- जगह भी पहुँचाते हैं । अब एक-एक एंजिन 
में हज़ारों घोड़ों तक क्री ताकत होती है; एक घोड़े की ताकत 
(हासंयावर)# का मतलब होता है,लगलग बीस आदमियों की ताकत | 
हम नित्य देखते ही ई कि रेलगाड़ी में लगा हुआ एंजिन कितनी 
सवारियों या कितने वजनी माल को तेजी से ले जाता है। वह 
महीनों - की यात्रा दिनों में और दिनों की यात्रा घंटों में तय कर 
डालता है । 

रेल के एंजिन के बाद, भाप के जोर से पानी पर चलनेवाला 
जहाज (स्टीम शिप ) बनाया गया। इसने किश्तियों ओर दूसरे 
जहाजों को पुराने ज़माने की चीज बना दिया। धीरे-धीरे तरह-तरह 
के यंत्रों की चलाने के लिए. भाप की शक्ति का उपयोग होने लगा । 
नित्य नयी चीज़ों- को, ज्यादह-ज़्यादह परिमाण में बनानेवाले कल- 
कारखाने खुलने गये, ओर उनमें तरकी होती गयो | कोयले से पानी 
की भाप बनाने और भाप से शक्ति का काम लेने के बजाय पीछे खुद 
कोयले को गैत बनायी जाने लगी, जिससे रोशनी करने के अलावा 
चालक शक्ति का काम लिया जाता है। आदमी और आगे बढ़ा । 
तेल (पेट्रोल) के एंजिन का आविष्कार हुआ। उसके सिलिंडर में तेल 
और हवा मरी जाती है। इस एंजिन का उपयोग स्टीम एंजिन से 
बहुत सस्ता पड़ता है, और हल्का तो होता ही है। इसलिए इसका 
क्षेत्र बढ़ता जाता है। मोटर और हवाई जहातों में यही काम 
देता है । 
* ८०क्ष घोड़े की ताकतः--एक पारिमाषिक शब्द हैं। इसका अर्थ है, शतनो 

ताकत, जिससे ५५० पोंड वचन एक सेकिंड में एक फुट ऊपर उठाया जा सके । 
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आदमी आगे चलाही जा रद्दा है। अब तेल के एंजिन की 
ब्रात मी पुरानी पड़ती जा रही है। कुछ प्रयोग करने पर आदमी को यह 
शान प्राप्त हो गया कि बिजली बहुत उपयोगी है, वह पानी से बहुत 
सस्ती तैयार की जा सकती है, और उसे तार के द्वारा सैकड़ों मौल ले 
जाया जा सकता है। बस, आदमी बिजली से काम दोने लग गया । 
अब अनेक सवारियाँ, मशीनें और कल कारखाने इसकी शर्त्ति से चलते 
हैं | त्रिजली तार, बेतार के तार, रेडियो, समद्री तार, टेलीफोन आदि 
में भी काम आती है, और, वबात-की-बात में सेकड़ों, हजारों मील का 
समाचार ला देती है| इसका प्रचार ,बढ़ता जा रहा है। अब मानो 
: ब्रिजली का ही युग है| शहरों में त्रिजली की रोशनी ने, तेल से जलने 
वाले होम्पों को हटा दिया है | त्रिजली द्वारा डाक्टर कई बीमारियों का 
इलाज करते हैं। बिजली के चुल्हों से खाना पकाने का काम लिया 
जाने लगा है| विजली से खेती के सम्बन्ध में कैसे-कैसे परिवर्तन हो 
रहे हैं, और होने की आशा है, यह खेती के श्रध्याय में बताया जा 
चुका है| बिजली का एक खास उपयोग सर्दों के मौसम में गर्मी पैदा 
करके, और गर्मी में हवा से ठंडक पहुँचा करके, रुदीं गर्मी पर ऐसा 
नियंत्रण करना है कि औसत दर्ज की दरारत ( टेम्परेचर ) रहे, न 
बहुत कम और न बहुत ज्यादह | रेलों और ट्रामों आदि में तो इस 
तरह की व्यवस्था की ही जाती है, योरप में मकान ओर होटल आदि 
में मी ऐसा किया जाता दे | इसका अधिक प्रचार होने पर, जलवाशु 
का बहुत कुछ नियन्त्रण हो जायगा ) जो लोग बहुत ठडे देशों में सर्दी 
से परेशान रहते हैं, या गरम देशों में गर्मी के कारण आलस्‍स्य का 
जीवन बिताने को मज़बूर होते हैं, उन्हें मविष्य में ऐसा. करने की 
ज़रूरत न रहेगी | वे अपने समय ओर शक्ति का कहीं अधिक उपयोग 
कर सकेंगे । हि 

आदमी शक्ति की खीज में लगा रह्य | उसने सोचा कि सूर्य अनंत 
शक्ति का भंडार है। गम देशों में तय की धूप से तपनेवाले हजारों 
एकड़ ज़मीन के मेदान मौजूद हैं। अगर इनमें से थोड़े से हिस्सों की 
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ही गर्मी को नियन्त्रित करके उसका सनचाहा उपयोग हो सके तो क्‍या 
ही अच्छा हो। उसने सूर्य की गर्मी से पानी की भाप बनाकर उससे 
काम लेने का विचार. क्रिया, ओर इस तरह के एंजिन भी बनाये । 
आदमी के ये प्रयोग चल ही रहे थे कि उसे शक्ति प्राप्त करने का एक 
नया तरीका मालूम हो गया, जिसके मुकाबले में और सब उपाय कम- 
से-कम इस समय तो तुच्छु ही जान पड़ते हैं | उसका नया आविष्कार 
है परमाशु बम, जिसकी विकराल विनाशकारी शक्ति का जिक्र युद्ध के 
प्रसंग में किया जा चुका है। यहाँ-इसके आविष्कार के सम्बन्ध में कुछ 
मोटी-मोटी बातें बतायी जाती हैं.। 
पहले वैज्ञानिक यह मानते थे कि इस जगत का हरेक पदार्थ कुछ 
'छोटे-छोटे परमाणुओ्रों का बना हुआ है और हरेक पदार्थ के परमार 
एक-दूसरे से अलग तरह के होते हैं। पीछे मालूम हुआ किये 
पंरमाणु बिजली रूपी शक्ति के कणों के बने हुए हैं । इस प्रकार हरेक 
पदार्थ शक्ति मात्र है, वह उप्तका दबा हुआ और जमा हुआ रूप है, 
ओर उसके बनाने में प्रकृति ने अश्रपरिमित बल खर्च किया 
है | किसी पदार्थ के परमाणुश्रों को तोड़ने के लिए. बहुत बल की 
' आवश्यकता है, और अगर किसी तरह वे दृट सके तो जितनी शक्ति 
उसमें भरी है, वह सब्र हमें वापस मिल जाय । बहुत से प्रयत्ञों के वाद 
थूरेनियम की धातु ऐसी मिली, जिसके परमाणुओं को (हाइड्रोजन गैस 
से निकले हुए. ब्रिजली के कणों की टक्कर से ) कुछ हृद तक तोड़ा जा 
सकता है| उनके दृूटने से अपार शक्ति एक दम फूट पड़ती हैं -ऐस)ी 
किरण निकलती हैं, जो कई-कई मौलों तक सब वस्तुओं को पॉर कर 
जाती हैँ। अमरीका का परमाणु-बम परीक्षा के लिए मेक्सिको के 
निर्जन रेगिस्तान में छोड़ा गया था, उसकी गर्मी से वहाँ की बालू रेव 
पिघल गयी, ,( वह नीले रंग की सुन्दर कांच बन गयी; अब उस के 
नगीने बनाये जाने वाले हैं )। पीछे दो परमाणु-तमों ने दूसरे महायुद्ध 
के अवसर पर जो भयंकर विनाश-कार्य इस वर्ष (१६४५) जापान में 
किया है, उसे सब जानते हैं। उसका आतंक मनुष्य मात्र पर छावा 
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हुआ हैं । क्‍या उसका उपयोग औद्योगिक ओऔर रचनात्मक कार्यो में 
नहीं हो सकता ? 

वैज्ञानिकों को विश्वास है कि वे ऐसी तरकोवबें निकाल लेंगे, जिनसे 
परमाणुओं की अ्रपरिमित वेलगाम शक्ति को काबू में लाकर घीरे-घीरे 
ज़रूरत के मुताबिक मनुष्य-द्वित के कामों में लगाया जा सके | सुना है, 
अमरीका में परमाणु शक्ति से चलनेवाला एजिन बनाने में कुछ 
सफलता मिली है । यदि इतनी बड़ी शक्ति का ठीक सदुपयोग हो 
सके तो उससे होनेवाले लाभ का क्‍या ठिकाना ! कुछ वेशानिक 
लोग परमाणु-शक्ति के कारलाने में ब्रैठे-बैंठे बटन दवा-दवा कर सारे 

म पूरे कर दिया करेंगे। जल में थल, ओर में थल में जल पैदा 

कर देना; रेगिस्तान को नखलिस्तान और पहाड़ों को मैदान बना 
देना; गर्मी में सर्दो और सर्दों में गर्मी वैदा कर देना; यह प्रथ्वी तो क्या, 
आकाश के ग्रद-नक्षत्रों तक की सैर के उपाय निकाल लेना--ये सब 
बातें सम्मव हो जायेगी ।#8 

वैज्ञानिक आविष्कारों की बांत छोड़ कर अब जरा यह विचार 
करें कि विज्ञान का आदमी को विचार-धारा पर क्या प्रभाव पड़ा | 
विशान-युग का आ्रादमी किसी घटना के बारे में यही नहीं सोचता कि 
वह किस तरह द्वोती है, बल्कि वह यह भी विचार करता है कि वह 
घटना क्‍यों द्ोती है । आदमी कारण और कार्य का सम्बन्ध देखता 
है । वह अपनी बुद्धि का उपयोग करता है। इससे सामाजिक, 
आर्थिक और राजनैतिक--सभी दिशाश्रों में तक्॑ और विवेक का 
स्थान बढ़ता जाता है | मित्ताल के तौर पर इस जमाने का आदमी 
किसी रीति रित्राज् को आंख मौच कर मानने को तैयार नहीं हैँ, 
वह उसे उपयोगिता का कसोंटी पर कसना चांहता है। धार्मिक 
विषयों में अंध-विश्वासों के बने रहने की गुल्लाइश नहीं है। कोई 
बात केवल इसलिए स्वीकार नहीं की जा सकती कि वह किसी 
धर्म-अन्थ में लिखी हुई है। राजनैतिक विषयों में अब राजा को 

9 श्री० चन्द्रगुप्त वाप्णंय वी० एस-सी० के लेख से । । 
३४ 
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ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता | राजा का पद रहे या न 
रहे, और यदि रहे, तो राजा के कतंव्य और उत्तरदायित्व क्या हों--यह 
खुले-आम चर्चा की वात है । इस तरह सब ज्षेत्रों में श्रद्धा, भावना, 
विश्वास आदि कम दो रहा है, ओर तक, विवेक या दलील बढ़ रही . 
है। आदमी अपने कार्यों में ही नहीं, विचारों में भी अधिकाधिक 
वैज्ञानिक हो रहा है । 
इस सिलसिल्ले: में एक सबाल पर विचार करना जरूरी है--विशान 
ने पिछले जमाने में, खासकर पिछले सौ वर्ष में बहुत तरक्की की है, 
क्या यह इसी त्तरह आगे तरक्की करता जायगा, या इसकी तरकी बन्द 
हो जायगी ? भारतवर्ष में विमान और मवन-निर्माणक की, और 
चीन में छापेखाने आदि की, बहुत पहले उन्नति होकर भी पीछे विशेष 
प्रगति नहीं हुई । पुराने मिस्र में विज्ञान ने कुछ समय खूब तरक्की की, 
प्रर पोछे उसका हास हो गया । पुराने यूनान में विशान तीन सौ वर्ष 
तरक्की करके रह गया | सिकनिद्रया में सो साल तक इसका प्रचार रहा, 
फिर बन्द हो गया। अरबों में भी इसकी तरक्की के बाद हास हो आया! 
क्या हमारे साथ भी इतिहास इसी तरह अपने आपको दोहरायेगा ! 
ऐसा होना असम्भव तो नहीं है, पर ऐसी आशा नहीं है। अनुमान 
से यहाँ मालूम होता है कि विज्ञान आगे बढ़ता ही रहेगा। इसका 
एक कारण यह है कि पहले की अपेक्षा अब विशान बहुत फेला हुआ 
है | पहले विज्ञान संसार के एकाध हिस्से में हो था, और उस हिस्से का 
दूसरे हिस्सों से विशेष सम्बन्ध न था | किसी कारण से जब एक हिस्से 
. की अवनति हो गयी, तो उमके विज्ञान का अ्रन्त हो गया । अन्र यह 
बात नहीं है | अन्र युद्ध या अन्य दुर्घटना के प्रभाव से यदि एक हिस्से 
में विशान को कुछ धक्का लगे तो दूसरे हिस्सों में वह बना रहेगा,और वहाँ 
..._ » विमानों और समुद्र में पुल बनाने का जिक्र रामायण जैसे प्राचीन ग्रंथ में है। 
महाभारत से मालूम होता है कि उस महायुद्ध के समय भवन-निर्माण की विद्या यहाँ 
इतनी उन्नत थी कि दुर्योधत को पानो को जगह खुइको, और रुथल को जगह 
जल होते का अनुमान द्वो गया था ह। 
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से फिर सब जगह फैल सकेगा । 

इसके अलावा अब विजशान कुछ इने-गिने आदमियों तक ही 
परिमित नहीं है| यूनिवर्सिटी और विद्यापीठों में विज्ञान की शिक्षा 
पानेवालों की संख्या खासी 3ड़ी है, ओर बढ़ती जा रही है। अब 
किसी एक पीढ़ी में जितने वैज्ञानिक मौजूद होते हैं, उतने पहले कई- 
कई पीढ़ियों में मी नहीं हुए । हर देश में कितने ही आदमी विज्ञान 
की धुन में लगे रहते हैं, और इसके लिए बड़ी-से-बड़ी कुर्बानी करने 
को तैयार रहते हैं | फिर, छापेखाने की बदोलत विज्ञान सम्बन्धी साहित्य 
घर-घर पहुँच रहा है | कोई आविष्कार बहुत समय तक रहस्य नहीं 
रहता; कोई संस्था, जाति, या देश अपने आपको हमेशा के लिए 
उसका एकाधिकारी नहीं कह सकता | इससे जाहिर है कि भविष्य में 
विज्ञान के हास की आशंका नहीं है; इसकी उन्नति ही होते रहने की 
आशा है। और, इसमें कोई सन्देह नहीं कि यद्यपि आदमी ने! विज्ञान 
में बहुत प्रयति की है, इसकी दृद्धि और प्रचार के लिए अभी अनन्त 
क्षेत्र पड़ा है | विज्ञन ने मनुष्य जाति को बहुत खुख और सुविधाएँ दी 
हैं; पर अभी उंसे और मी बहुत काम करना है | ह 

मौजूदा हालत में विज्ञान से जो सुविधाएँ मिली हैं, उनका लाभ 
थोड़े से ही आदमियों को मिलता है, ज्यादातर समाज तो उस लाभ 
से वंचित ही है। इसके अलावा अनेक बार विज्ञान का उपयोग 
लड़ाई आदि के विनाशकारी कामों में होता है। विज्ञान के इस 
दुरुपयोग का कारण यह है कि आदमी में स्वार्थ और लोभ अभी 
बहुत है, उसका दृष्टिकोण संकुचित, और उसका मन अनुदार है; 
समाज का आर्थिक और राजनैतिक संगठन ठीक नहीं है । इन बातों में 
सुधार होने की आवश्यकता है; कुछ सुधार हो रहा है | इस विषय में 
खुलासा दूसरी जगह लिखा गया है। अस्तु; आशा है, कि आगे-श्रागे 
विज्ञान का प्रचार व्यापक रूप से होगा, और जो वैज्ञानिक आविष्कार 
अब थोड़े से आदमियों को लाभ पहुँचा रहे हैं, उनसे अधिकाधिक 
मनुष्य-समाज का द्वित होगा | 





सातवाँ भाग 
९ 
आधिक व्यवस्था 

न्-ल्ल््ड्2् 
समाज को सुगठित बनाये: रखने के लिए आपसी मेलजोल 
जरूरी है। यदि हम सब लोग एक दूसरे के सहकारी वन कर 
जीवन-रक्ता के लिए आवश्यक वस्तुएँ पैदा ऋर लिया करें, और 
उनको ग्रेम-भाव से आपस में आवश्यकतानुसार वर्टि लिया करें 


तो समाज में सुख शान्ति रह सकती हे । 
_- प्रयागनारायण श्रीवास्तव 


पेंतीसवाँ अध्याय 
है थ 
प्रारम्भिक अथनीति 
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शुरू में आदमी जड्जल में रहते हुए, अपने आप पेदा होनेवाले 
पैड़ों के फल आदि बटोरता था; या जमीन में से कन्द मूल आदि 
निकालता था, और उनसे अपना गजारा करता था | वह कुदरती तौर 
पर मिलनेवाली जानवरों की खाल या पत्तों आदि से अपना शरीर 
ढकता था ओर गुफाओं या खोहों आदि में विश्राम करता था। वह 
इन चीजों के लिए कोई मेहनत नहीं करता था उसे इस बात की 
चिन्ता नहीं होती थी कि कुदरती तौर पर मिलनेवालो खाने-पहनने 
की चोजों का परिमाण धीरे-चीरे कम होता जाता है, कुछ नयी चीजें 
पैदा करनी चाहिएँ। जब एक जगह कुदरती पैदावार खर्च होते-होते 
समाप्त हो जाती तो ग्रादमी उसकी खोज में दूसरी जगह चल 
देता था | उसके मन में दुसरों के अधिकार या अपने कतंव्य आदि 
विचार नहीं था | वह यह नहों सोचता था कि जिस चौज को में खर्च 
करके समाप्त कर रहा हूँ, उसकी दूसरों को भी जरूरत होवी, उनका 
भी कुछ अधिकार है, और उनका ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है।यह 
अ्र्थनीति सब से नीचे दर्जे की है । इसे लूट या अपहरण की नीति 
कहा जा सकता है। इसमें आदमी बिना मेहनत किये. मुफ्त में ही 
प्रकृति से अपनी ज़रूरत की चौज़ें लेता है; वह बदले में मेहनत 
करके कुछ चौज़ें पैदा नहीं करता। इसमें श्रम-विभाग नहीं के 
बराबर था | खाने-पीने का सामान जुटाने में पुरुष और स्त्री मिलकर 
हाथ बदाते थे । 

शिकारी या मछुए, (माहीगिर) की दशा में आदमी ने शिकार 
करने या मछुली पकड़ने के लिए औजार या ज्ञाल बनाये। उसने 
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आपनी शक्ति और योग्यता का उपयोग तो किया, लेकिन सिर्फ अपने 
लिए. | उसने कुदरती तौर से मिलनेवाली चौजों को खर्च किया, 
उनका परिमाण बढाने की कोशिश नहीं की | इस अवस्था में आदमी 
अपनी मेहनत से जो चीज़ें हासिल करता था, उन पर उसके परिवार 
या गिरोह वालों का अधिकार होता था। परिवार या गिरोद्द से बाहर 
के आदमियों के अधिकार या सुविधा की बात नहीं सोची जाती थी | 
. घीरे-घीरे जनसंख्या बढ़ी; खाने-पीने की अधिक चौजों की जरू- 
' रत हुई | एक-एक समूह कई-कई टुकड़ों में बंद गया। नये नये 
समूहों का निर्माण हुआ। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में 
एक समूह की दूसरे समूहों से लड़ाई हुई। जैसा पहले कहा 
गया है, लड़ने का काम घोरे-धीरे पुरुषों का रह गया, वे ही पीछे 
जड़ल आदि भा अधिकतर काम करने लगे । झ्ली का कार्यक्षेत्र घर 
ही हो चला | इस तरह भ्रम-विभाग बहुत मोटे तौर से आरभ्म हुआ | 
इस अवस्था की मुख्य ब्रात यह है कि स््रीघर की मालकिन बनी, 
आर पुरुष बाहरी बातों का अधिकारी हुआ | 
पीछे आदमी चरवाहे, गड़रिये या बनजारे का जीवन बिताने 
लगा ! अब उसे अपने परिवार या गिसेह के अलावा अपने जानवरों के 
लिए. भी भोजन और चारे की ज़रूरत होती थी। जब एक जगह ये चौज़े 
न रहती तो वह इनकी तलाश में दूधरी जगह चला जाता । घोरे-धौरे 
वह घास या चारा पैदा करने लगा । इस प्रकार आदमी प्रकृति की दी 
हुई सम्पत्ति को खर्चे करनेवाला ही न रहकर उत्पत्ति भी करने लगा। 
अब हर एक आदमी का अ्पने-श्रपने पशुश्रों पर निजी अधिकार 
होने लगा । निन्नी सम्पि या मिलकरियत की भावना पैदा हो गयी | 
जिसके पास जितने अधिक पशु होते, चह उतना हो अधिक धनवान 
माना जाने लगा | इससे एक ओर तो समाज में गरीब अमीर का भेद 
भाव शुरू हुआ | दूसरी बात यह हुई कि पशुओं को पालने या रहीं 
करने का काम ज्यादहतर पुरुष करता था; इसलिए, वही सम्पत्ति को 
स्वामी हुआ । उसे ही पशुओं को खरीदने, बदलने या बेचने श्रादि 
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का अधिकार होने लगा | इस तरह के मामलों में स्री को अधिकार नहीं 
होता था | वह मले ही पुरुष को कुछ सलाद देदे, पर उस सलाइ को 
मानने न मानने में पुरुष ध्वतन्त्र था । अकतर पुरुष का रुख देख कर 
ही त्री अपना विचार वना लेती थी । वह पुरुष की दी हुई सम्पत्ति का 
ही उपयोग करती थी | इस तरह अब आर्थिक दृष्टि से क्नी का पद पुरुष 
से हीन दर्ज का हो गया | खेती का काम शुरू होने पर यह क्रम और 
आगे बढ़ा | यहाँ इस बात को याद रखना है कि यह जरूरी नहों'हैं कि 
खेती करनेवाले समूह पहले चरवाहे अवश्य ही रहे हों । कुछ दशाशओं 
में ऐसे भी उदाहरण मिले हैं कि आदमियों ने पहले खेती की, और 
पीछे उन्हें पशु-पालन की सुविधा अधिक होने पर वे चरवाह्दे दो गये | 
इस विषय में कुछु खुलासा तौर पर चौथे अध्याय में लिखा जा 
चुका है । ; 

अस्त, शुरू में आदमी अ्रपनीा भोजन आदि की आवश्यकताओं 
को पूरा कुरने के लिए कुदरती तौर से पैदा होनेवाली चीजों के 
आश्रित था | धीरे-धीरे वह अपने पुरुषा्थ और मेहनत से निर्वाह 
करनेवाला हो गया । लेकिन अब गरीबी अमीरी का, ओर पुरुष और 
स्रोके अधिकारों का भेद भी बढ़ने लगा। पीछे जाकर कुछ आदमी 
दूसरे आदमियों को अपने अधीन करके उनकी मेहनत से अपनी 
ज़रूरतें पूरी करने लगे, ओर खुद मौज से, आरामतलब्ी में रहने लग 
गये; इसका खुलासा विचार आगे किया जायग्रा । 


छत्तीसवाँ अध्याय 
गुलासी 
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में सत्य की तरह रूखा और न्याय की भाँति अटल रहूँया | 
इस सम्बन्ध में में नरमी के साथ न सोचना चाहता हूँ, न बोलना 
चाहता हूं, और न लिखना चाहता हूँ | नहीं, नहीं; तुम चाहो तो 
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उस मनुष्य से जिसके घर में आय लगी हो, नरभी से शोर करने 
को कह सकते हों, तुम चाहो तो उस पुरुष से जिसकी परत्वि पर 
कोई बलात्कार करने जा रहा है, ठसका नरमी के साथ छुड़ाने को 
कह सकते हो; तुम चाहो तो उस माता को जिसका वच्चा आय में 
गिर पड़ा हे, उसे नरमी से निकालने को कह सकते हो, परन्तु इस 
काम ( दासता को बन्द करने ) में नरमी करने के लिए मुझ से मत 
कहो | में दृढ़ हूं । में इधर-उधर की वात नहीं करूँगा, में क्षमा 
नहीं करूँगा | में पीछे नहीं हटंगा | लोगों की मेरी वात सुननी 
पड़ेगी | --विलियम लायड गेरीजन 


पहले कहा जा चुका हैं कि पशुपालन से आदम्तियों में स्वत्व या 
मिलकियत की भावना पैदा हुई; और, खेती, का काम शुरू हो जाने 
पर वह विचार ब्रढ़ता गया। अब हरेक आदमी यह चाहने लगा 
कि जितनी अधिक या जितना बढ़िया ज़मीन मेरे अधिकार में रहे, 
उतना ही अच्छा । उपजाऊ जमीन के लिए लोगों में झगड़ा होने 
लगा | जो अ्रधिक बलवान हुआ, या जिसे अधिक आदमियों की मदद 
मिली, उसने उस ज़मीन पर कब्जा करने के लिए दुसरों को हराया । 
खेती का आविष्कार होने से पहले लड़ाई में जो आदमी कैद होते, 
उन्हें मुफ्त में लिलाने-पलाने की अपेक्षा जान से मार डाला जाता था; 
और कभी-क्रमी उनके मांग से दावत उड़ायी जाती थी। पर अत 
उनसे खेती का काम लेने की तरकीत निकल आयी। इससे अब 
केदियों को जिन्दा रखा जाने लगा, पर स्वतन्त्र हूप में नहीं; उन्हें 
दास या गुलाम बना कर पशु-पालन या उनसे खेती करायी जाने. लगी। 
यदि हम दासता के शुरू होने की इस बात का ध्यान रखें, वो हमें 
मानना होगा कि उस समय के विचार से यह एक तरह का सुधार 
था। यह ठीक है कि गलांसी बेहत बुरी है, पर जिसे नंरन-हत्या. यां नर 
मांस-मक्षण की जगह यह आयो,वह तो इससे भी. ज्यादा खरांब थी | जो 
हो, संसार में खेती को उन्नति और उसके द्वारा समांज की उन्नति 
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करने में दासता या गुलामी का वड़ा हिस्सा है। 

गुलामी ने उत समय की समाज का स्वरूप ही बदल दिया। धीरे- 
धीरे आदमी यह सोचने लगा कि धनवान, बलवान या ग्रतिष्ठावान 
बनने का रास्ता यही है कि ज्यादा-से-ज्यादा दास या गुलाम रखें 
जाये । पहले एक कब्रीला दूसरे पर, खाने-पीने की चीज़ों के लिए, 
हमला किया करता था; अब एक बस्ती के खास-खास आदमी दूसरी 
वस्ती के आंदमियों पर हमला इसलिए करने लगे कि उन्हें बहुत से 
गलामँ मिल जायेँ, जो मेहनत मशक्कत का सब काम किया करें | 

संसार की बहुत सी सम्बताओं का आधार गुलामी की प्रया रहो 
है, भले ही उसका स्वरूप देश-काल के अनुसार अलग-अलग रहा हो | 
थ्राचार्य कौटिल्य के अर्थशासत्र के दासता सम्बन्धी अंश से यह साफ 
जाहिर है कि भारतवर्ष में सवा दो हजार वर्ष पहले कुछ दास अवश्य थे, 
मिन्हें मुक्त करने या जिनकी द्वालत सुधारने के लिए थ्राचार्य ने - श्रच्छा 
प्रवत्त किया। 

यूनान में, उसकी सम्यता के शिखर के दिनों में गुलामी का खूब 
दौरदौरा रहा | वहाँ विद्वान दाशनिक अरस्तु का मत था कि गुलामी 
समाज के लिए, स्वाभाविक और जरूरी है। अफलादून भी यह ज़रूरी 
समझता था कि यूनान में बहुत से गुलाम रहें; हाँ, वे विदेशी हों, 
यूनानी नहीं | आशिमिडौज़ जैसे मशहूर अविष्कारक की भी यह राय 
थी कि शारीरिक मेहनत का काम वेश्ञानिकों के करने योग्य नहीं है, 

वह तो ग्ुलामों को ही करना चाहिए। यूनान में स्वतन्त्र नागरिक 

अपनी सनन्‍्तान को वेच सकते थे, ओर यह सनन्‍्तान अपने खरीददारों की 
गुलाम होती थी | इसी तरद्द कजंदारों को ऋण चुकाने के समय तक 
अपने महाजन का गुलाम होना पड़ता था | गुलामों से खेती के अलावा 
मजदूरी तथा घरेलू चाकरी आदि का काम लिया जाता था | 

रोम साम्राज्य के दिनों में वहाँ के सामाजिक जीवन का आधार भी 
गुलामी ही था| वहाँ के सम्राट और सेनापति दूसरे देशों को जीत कर 
वहाँ से बहुत से आदमियों, स्वियों और बच्चों को कैद करके लावा 
३६ 
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करते ये | इनमें से कुछ को राज्य के कार्यों के लिए रख कर शेष 
खास खास बाजारों में भेड़ बकरियों की तरह बेचे जाते थे। जो गुलाम 
शिक्षित हीते थे, जैसे कि यूनान से आये हुए गुलाम थे,. वे अपने 
मालिक या उसके बच्चों को पढ़ाते थे। अनपढ़ गुलाम अपने खरीद- 
दारों के घरों में नहलाने-घुलाने या खेती आदि का काम करते थे | 
कानून की दृष्टि से मालिक को अपने गुलामों पर पूरा अधिकार था, वह 
चाहे उन्हें मारे पीटे, अपने घर के भीतर कैद करके रखे, या उनकी 
जान तक लेले, उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं हो सकती थी। 
गुलामों को कोड़े मारना मामूली बात थी । वे कहीं भाग न जायें, इस 
लिए, उन पर गरम लोहे के निशान दागे जाते थे । अपने मालिकों के 
मनोरञ्जन के लिए, गुलाम एक दूसरे से वातक अस्तरों द्वारा या जंगली 
जानवरों से निहत्ये लड़ते और अपने प्राण देते थे। कोई-कोई गुलाम 
बहुत भाग्यवान भी होता था। जब कभी कोई दयालु स्वभाव का 
आदमी किसी शुलाम को खरीदता तो वह उससे स्व॒तन्त्र साथी की 
तरह प्रेम का व्यवहार करता था | कितने ही घनवान और रईस लोग, 
निस्सन्तान होने की दशा में, अपने गुलाम को अपनी सनन्‍्तान की तरह 
मानते थे, उसकी शिक्षा ओर स्वाध्थ्य आदि की पूरी व्यवस्था करते थे, 
उसे अपने घर और जायदाद सम्बन्धी जिम्मेवरी के सब काम सोंप 
देते थे; यहाँ तक कि वे उसे श्रपना उत्तराधिकारी बना देते। मालिक 
के मरने पर गुलाम ही उसकी जगद्द लेता ।& विद्वान और कला-प्रेमी 
आदमी अपने गलामों की शिक्षा आदि का आदर करते थे, ओर उन 
से ऐसे ही काम लेते थे, जिनसे उनके गणों का उपयोग और 
विकास हो | 

इस तरद्द के सौभाग्यशाली गुलास थोड़े ही होते थे । अधिकतर 
गुलामों को खरीदमेवाले तो लोभमी लालची होते थे। ऐसे 
मालिकों की नजर अपनी आमदनी ओर नफे पर रहती थी। ये 


भारतीय इतिहास पढ़नेवाल, यहाँ गुलाम खानदान के आदमियों के बादशाह 
होने की वात, अच्छी तरद्द जानते ही है । 
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गुलामों से अधिक-से-अधिक काम लेते थे, और अधिक काम कराने के 
लिए. उन पर तरह-तरह की सख्ती ओर अत्याचार करते थे। वे उन्हें 
. खाने-पीने का सामान देते थे तो इसलिए कि वे जिन्दा रह कर 
उनका काम करते रहें। अगर कोई गुलाम मर जाता तो मालिक को 
उसका कुछ रंज या श्रफतोस न होता; हाँ, वह यह ज़रूर सोचता कि 
अब मेरे पास काम करनेवालों में एक की कमी हो गयी, या मेरे काम 
में कुछ हज होगा । गुलाम जितने सस्ते मिल सकते, उतना ही उनकी 
फिक्र कम की जाती; मालिक सोचते कि एक -मर जायगा तो हम 
दूसरा खरीद लावेंगे, जो शायद इससे भी अधिक काम करे, 
और इस तरह अधिक आमदनी का साधन हो-। 

गुलामी के बारे में जुद्य-छुदा देशों की व्योरेत्रर ,जातें देने का 
यहाँ अवसर नहीं । कुछ मुख्य-मुख्य बातों से ही संतोष करना होगा । 
योरप के अन्दर बहुत मुद्दत तक रोम का शाही नगर शुलामों की मंडी 
रहा । दूर-दूर से लाये हुए गुलामों का यहाँ भाग्य-निर्णय होता; कितने 
ही भोले-माले बच्चे अपने माता पिता से जुदा होते, स्री पति से.और 
पति स्री से अलग होता । यह क्या जाता है कि रोम सम्यता का केन्द्र 
था । वह सम्यता कैसी थी, यह तो अलग ही आलोचना का विषय है, 
पर इसमें कोई सन्देह नहीं कि रोम के बाजारों में गुलामों की खरीद- 
वेच खूब डट कर हुई । यहाँ दूर-दूर के व्यापारी नित्य आते थे, कुछ 
आदमो गुल्ञामों को रुपये में बदलते ये, और कुछ आदमी गुलामों के 
रूप में अपनी जायदाद बढ़ाते थे । 

सैकड़ों वर्ष तक यह शर्मनाक सौदा योरप में होता रहा। 
पंदरहवीं सदी से योरप में धार्मिक ओर शिक्षा सम्बन्धी जाणति के 
कारण लोगों के विचारों में कुछु नवीनता आने लगी थी, परन्तु 
समाज के पुराने संस्कार एक दम नहीं छूट. पाते, खासकर जब कि 
उनका सम्बन्ध समाज के प्रभावशाली आदमियों के स्थायी स्वार्थ से 
हो । जो हो, गुलामी के विरुद्ध काफी लोकमत संगठित होने में बहुत 
समत्र लगा । मिसाल के तौर पर इंगलेंड में कितने ही सजनों की 


श्दड ” मनुष्य जाति की प्रगति 


लगातार कीशिश होने पर भी दासोद्धार या गुलामी हटाने का कानून 
(इमेंसिपेशन एक्ट?) सन्‌ १८३३ में जाकर पास हो सका | इस समय 
से गुलामों को रखना नियम-विरुद्ध ठहराया गया । जिन लोगों के पास 
शुल्लाम थे, उनको दो करोड़ पोंड' हर्जाने के तौर पर देना मंजूर 
किया गया । ' 
अब श्रमरीका की बात लें। सतरहवीं सदी से योरप वालों की 
अमरीका में बस्तियाँ बनने लगीं ओर वहाँ खेती ओर खानों का काम 
चमक उठा। धीरे-धीरे वहाँ शुल्लामों की आयात भी खूब बढ़ चली । 
जहाज-के-जहाज हवशी गुलामों से भरे हुए वहाँ जाते थे, और गुलामों 
से ज़्यादह-से-ज़्यादद सख्ती और बेरहमी से काम लिया जाता था। 
याद रहे कि (संयुक्त राज्य) अमरीका के उत्तरी हिस्से में उपनिवेश 
बनानेवाले अकसर व्यापारी और किसान थे; और दक्षिण में 
बसनेवाले बड़े-बड़े ज़मांदार थे, जो गुलामों से खेती कराते थे। 
इस तरह गुलामी दक्षिण के उपनिवेशों में प्रचलित थी | सन्‌ 
श्उ८३ में अमरीका के सब उपनिवेशों ने इंगलेंड से अपनी 
स्वतंत्रता की लड़ाई में विजय प्र ली थी, तो भी दक्षिण के 
उपनिवेश अपने यहाँ से गुलामी दूर करने के लिए तैयार न थे। और 
क्योंकि उत्तरी उपनिवेश गुलामों की आजादी के पक्त में थे; इन दरःनों 
पत्तों में विरोध बना रहा, और बढ़ता गया। दक्षिण वाले अपनी 
अलग सरकार बनाने की सोचने लगे | यहाँ तक कि सन्‌ श्८६१ ई० 
में गहन्युद्ध ( (सिविल वार? ) छिड़ गया । इस समय संयुक्त राज्य का 
राष्ट्रपति एब्राहम लिंकन था। उसने बड़े बैये और गरम्भीरता से तब 
कठिनाइयों का सामना किया । उसकी सन्‌ श्यू६२ की धोषणा से 
अमरीका से गुलामी का मुंह काला हुआ | चालीस लाख मुल्ामों 
को आजादी का जीवन मिला। युद्ध श्य६४ ई० तक चला, अन्त में 
उत्तरी उपनिवेशों की विजय हुईं; दक्षिण वालों की अलग सरकार न 
बनकर सब का एक संयुक्त राज्य रहा। ग़ुल्लामों को आज़ाद करने- 
वांला, और संयुक्त राज्य की एकता बनाये रखनेवाला वीर लिंकन 
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दुबारा राष्ट्रपति चुना गया। पर दुष्टों ने अपनी दुष्य्ता से ही उसका 
सत्कार किया; एक रात को थियेटर में उसे गोली का शिकार बनाया 
गया। संसार का हुर्माग्य है--अकसर प्रमति करनेवालों के साथ 
प्रगति-विरोधियों की ओर से ऐसा ही व्यवहार किया जाता है । लेकिन 
इस से प्रगति का कार्य झकता नहीं। हर देश में समय-समय. पर 
लिंकनों क्री ज़रूरत रहती है; वे आते हैं, और समाज ओर राज्य के 
दोषों को दूर करके उनकी याड़ी आगे बढ़ाते हैं । 

गुलामी हटाने का कारण आर्थिक भी रहा है.। सुलाम लोग खेती की 
पैदावार बढ़ाने में विशेष दिलचस्पी नहीं लेते थे । पैदावार कम हो या 
ज़्यादह, इसमें उनकी कोई हानि या लाम नहीं था। उनके द्वारा होने 
वाली पैदावार को बढ़ाने के लिए, यह ज़रूरी था कि उसमें उनका भी - 
स्वार्थ रहे। धीरे-धीरे कुछ लोगों के मन में यह विचार आया कि 
गुलाम, ज़मीन पर जो पैदावार करे , उसमें से कुछ हिस्सा खुद उन्हें अपने 
लिए, मिल जाय; शेष पर मालिक का. अधिकार रहे | पहले गुलामों 
के पास अपनी. किसी तरह की सम्पत्ति नहीं होती थी | नयी व्यवस्था 
से उनके पास कुछ घन-वधान्य हो सकता था, इसे वे अपने खाने-पीने 
के काम में लाते, और अगर कुछ त्रेच जाय तो उसे वे पीछे के लिए 
जोड़कर रख सकते ये | वे जितना अधिक पैदा करते, उतना ही उन्हें 
भी अधिक मित्रता | इस तरह जमीन की पेदावार बढ़ाना उनके लिए 
भी लामकारी होता श्रौर मालिकों के लिए भी | धीरे-धीरे कुछ गुलामों 
के पास अपनी सम्पत्ति इतनी होने लगी, कि खाने-खर्चने के लिए, वे 
मालिक के मोहताज न रहे; उनकी स्वतंत्रता बढ़ती ययी। इससे 
गुलामी दूर होने में मदद मिली | 

हाँ एक बात का जिक्र कर देना ज़रूरी है | यह ठीक है कि जिन 

जगहों में गुलामी रही, वहाँ कमी-कभी एक आदमी के पास सैकड़ों 
गुलाम रहे | तो मी बहुत से आदमी ऐसे रहे, जो न शुलाम थे, और 
न गुलामों के मालिक ही | वे अपना साधारण जीवन विताते थे । गुलामी 
अन्‍्द होने का इन पर कुछ मभाव न पड़ा; हाँ, जिन लोगों में पहले 
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गुलाम ओर मालिक का सम्बन्ध था, अरब उनमें वह सम्बन्ध न रहा | 

अस्त; ग्राखिर गुलामी -हट गयी | पर क्‍या मनुष्य जाति पर 
उसकी छायां किसी-न-किसी रूप में अब भी पड़ी हुई नहीं है ! कहीं 
प्रतिशावद्ध कुली प्रथा है, कहीं वेगार है; कहीं किसानों पर जमोंदारों 
की ज्यादतियाँ हैं, और कहीं मज़दूरों का. पूजीपतियों द्वारा शोषण है । 
ज़मींदार और पू जीपति तो अनेक स्थानों में समाज-व्यवस्था के स्थायी 
अंग ही हो गये। इनके बारे में विस्तार से आगे कहा जायगा। 
मालूम होता है कि गुलामी अभी मरी नहीं, उसने इस ज़माने में नया 
चोला पहन रखा है। जो हो, मनुष्य जाति को अ्रभी बहुत प्रगति 
करनी है | 


सेंतीसवाँ अध्याय 
जागीरदारी ओर ज़र्मीदारी 
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पिछले श्रष्याय में गुलामी के बारे में लिखा गया है। पुराने 
ज़माने में, जहाँ गुलामी का ज़ोर रहा, वहाँ समाज में आर्थिक दृष्टि से 
दो वर्ग मुख्य रहे--मालिक ओर गुलाम | जहाँ शुलामी नहीं थी, 
या उठ गयी थी, वहाँ दूसरे दो वर्गो की प्रधानता रही | एक ओर कुछ 
सामन्त या जागीरदार और जमींदार थे, जो जमीन के मालिक या अधि- 
कारी समझे जाते थे; दूसरी ओर ज़मीन पर काम करनेवाले, अपनी 
मेहनत से खेती करनेवाले बहुत से खेत-मज़दुर या किसान लोग थे; 
जो एक तरह से गलामों के नये, सुधरे हुए स्वरूप थे | समाज में इनके 
अलावा दूसरे भी बहुत से आदमी थे,पर खास वर्ग ये ही थे । 

जागीरदारों या सामन्तों और ज़मोंदारों का वर्ग केसे पैदा हुआ ! 
पहले जागीरदारों या सामन्तों की बात लीजिए। कुछ जागोरे तो 
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श्रादमियों ने अपने वल से, जबरदस्ती कायम कर लीं | कोई ज्यादह 
बलवान, हिम्मतवाला और लड़ाकू तबियत का आदमी हुआ; उसने 
कुछु कमजोर लोगों पर घोंस जमायी या उन्हें हराया, धमकाया, 
डराया । इस तरद उसने वहाँ उन लोगों पर अपना प्रभाव और 
अधिकार जमा लिया | लोगों ने उसकी प्रभ्भुुता स्वीकार करली | वह 
जागीरदार बन वैठा | यह बात उन्हीं जगहों में हुईं, जहाँ राजा या 
बादशाह कमजोर थे, उनका प्रभाव या नियंत्रण काफी नहीं था। कुछ 
जागीरे' राजाओं ने खास-खास आदमियों को उनकी सैनिक सेवा से 
प्रसन्न होकर या उनसे भविष्य में सैनिक सेवा प्राप्त करने के लिए, दे 
दीं। कुछ छोटे-छोटे राज्यों के शासकों ने, श्रशान्ति के समय अपनी 
रक्षा के लिए बढ़े राजा का आश्रय लिया, ओर वे उसके जागीरदार की 
तरह रहने लगे। कुछ जागीरें राजाओं ने अपने छोटे भाइयों या 
रिश्तेदारों को.दी | कमी-क्रभी जागीरें ऐसे बलवान या प्रभावशाली 
आदमियों को संतुष्ट करने के लिए भी दी गयीं, जिनसे राजा को 
विरोध की आशंका थी | कुछ जाएरें हॉ-हजूरों कवियों, पुरोहितों और 
पुजारियों आदि को भी दी गयीं, पर ये छोटी और मदत्वद्दीन थीं । 

बड़े सामन्तों के नीचे छोटे सामन्‍त, और छोटे सामन्‍्तों के अधीन 
उनसे छोटे सामन्‍्त रहते थे | सब्र अपने-अपने क्षेत्र में प्रायः स्वतन्त्र 
होते थे | उन्हें अपने ऊपर के स्वामी की आज्ञा का पालन करना होता 
था । जहाँ सामन्तवाद या जागीरदारी प्रथा का जोर था, वहाँ राजा 
का अधिकांश सेना से सीधा सम्बन्ध नहीं रहता था ) ज़रूरत होने पर 
राजा अपने सामन्तों को आशा देता था कि श्रर्मुक दिन अमुक्त स्थान 
पर इतनी सेना तैयार मिलनी चाहिए | इस पर बड़े सामन्त अपने 
अधीन सामन्तों को इसी प्रकार की थ्ाज्ञा देते थे | इस तरह छोटे-से- 
छोटे सामन्‍्त तक यह आज्ञा पहुँच ज्ञाती थी । यह जाहिर ही है कि 
छोटे-बड़े अनेक सामन्तों द्वारा तैयार की हुई सेना में वह व्यवस्था, या 
लड़ते का उत्साह नहीं होता था, जो इकट्ठी एक ही ढंग से, एक ही 
अनुशासन में रहनेवाली स्थायी सेना में होता है। इसलिए बहुधा 
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शासक सिर्फ सामन्तों की सेना पर निर्भर न रंह कर कुछ अपनी, वेतन 
पानेवाली स्थायी सेना भी रखते थे |. 

राजा को अपने सामन्‍्तों से, ओर बड़े सामनन्‍्तों को अधीन सामन्तों 
से, सेना की सहायता के अलावा, खासकर त्योहार या विवाह शादी 
के अवसर कुछ भेट या उपहार भी मिलता था | अगर कोई सामन्त 
बिना उत्तराधिकारी छोड़े मर जाता तो उसकी सब सम्पत्ति, उसके ऊपर 
के सामन्त या राजा की हो जाती थी | एक सामन्‍्त के मरने पर उसका 
उत्तराधिकारी बननेवाले के लिए यह जरूरी होता था कि वहं राजा 
को कुछ घन दे। . 

सामन्त या जागीरदार अपनी आसामियों से जमीन का लगाने 
तो लेते ही थे; इसक अलावा वे पशुओं, खेत या जंगल की पेदावार 
आदि पर और भी कई तरह के टैक्स लेते थे। वे अपने ज्षेत्र के 
न्यायाधीश भी होते थे, ओर उन्हें अपने आसामियों पर जुर्माना करने 
का अ्रधिकार हीता था। उनका यह अधिकार अकसर उनके लिए 
एक बड़ी आमदनी का साधन होता था | 

सामनन्‍्त प्रथा था जागीरदारी की व्यवस्था से राजाओं को आरम्भ 
बहुत समय तक बड़ा लाभ हुआ | जागीरदारों ने युद्ध के अवसर पर न 
केवल अपने राजा के लिए सेना जुदाई, बल्कि खुद अपनी जान संकट 
डाल कर भी राजा का साथ दिया। उन्होंने जनता का भी मरसक . 
हित साधन किया; लोगों की उन्नति, शिक्षा और स्वास्थ्य के साधन 
जुटाये, ओर उनकी मलाई का ऐसा ध्यान रखा, जैसा पिता अपनी 
संतान की भलाई का ध्यान रखता है। लेकिन धीरे-धीरे उनकी 
भावना बदल गयी; उनमें आलत््य, विलासिता और लोभ बढ़ा | 
उन्होंने राजा क्री सहायता के लिए समुचित सेना तैयार न रखी; केवल 
दिखावे के लिए ही कुछ सैनिक रख छोड़े | इसके अलावा उन्होंने 
लोकहित की श्रोर ध्यान देना कम कर दिया, यहाँ तक कि श्रन्त में वे 
इसकी पूरी उपेक्षा करने लगे। वे अपने पद का उपयोग सिर्फ इस 
काम में करने लगे कि अपनी जागीर के लोगों से अधिक-से-श्रधिक 
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धन वयूल करें, और इसके लिए, जायज नाजायज सभी तरीकों को 
काम में लावें । बहुत से स्थानों में उनका व्यवहार बहुत ही क्र और 
रोमांचकारी हुआ । लोगों ने सामूहिक रूप से उनका विरोध किया, 
अथवा उनके विरुद्ध राजा से शिकायत की; वे अब अपने अधिकारों 
को पाने के लिए, कटिबद्द हो चले। 

सामन्त प्रथा से राजा की मालगजारी की आय घटती ही हे | पीछे 
उसके लिए जागीरदारों की फौजों की उपयोगिता भी कम रह गयी। 
इसका एक कारण बारूद का आविष्कार भी हुआ । बारूद के उपयोग 
ने युद्ध की प्रणाली बदल दी। बन्दूकों के सामने तलवार और 
भाले वाले सिपाही बेकाम हो गये। तोप के गोलों के सामने किले- 
सुरक्षित न रहे | इस तरह सामन्तों का चल कम होगया, वे राजाओं के 
लिए पहले जैसे उपयोगी न रहे | जनता को भी जागीरदारों का विरोधी 
पाकर राजाओं ने बहुत से स्थानों में जागीरदारी प्रथा हटाने की 
कोशिश की । ह 

इस काम में कल कारखानों की स्थापना से भी सहायता मिली । 
जब लोग़ों को जागीरदार की अधोनता में रहना असझ्ाय मालूम हुआ तो 
वे उसकी जागीर से बाहर जाकर कल कारखानेवाले नगरों में रहने लगे 
जहाँ मजदूरों की आवश्यकता थी ही । इस तरह जागीरों की आबादी 
ओर जागीरदारों का प्रभुत्व घटता गया। 

२] 

जमींदारी प्रथा जागीरदारी से मिलती हुई ही है। हाँ, राजा का 
जागीरदार से जो सम्बन्ध होता है, वह अधिकतर राज्य की रक्ता की 
दृष्टि से होता है, उसे जागीरदारों से सेना की सद्दायता मिलती है। 
जमींदारी में यह वात नहीं होती; जमीदार का राजा से सम्बन्ध अधिक- 
तर आर्थिक होता है | ज़मींदार का काम जनता से मालग्जारी वधूल 
करने का होता है। 

देशकाल के अनुसार जमींदारी के अनेक रूप रहे हैं । यहाँ उदा- 
हरण के तौर पर भारतवर्ष की बात कही जाती है, इस्से इस प्रथा -के 


२६० मनुष्य जाति की प्रगति 


सम्बन्ध में कुछ मोटी-मोटी बातों का ज्ञान हो जायगा | यहाँ बहुत 
मुद्दत तक रहनेवाले हिन्दू शासन में ज़मींदार नाम के पद वाले आदमी 
की चर्चा किसी भी ग्रन्थ में नहीं मिलती; वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण 
या काव्य किसी भी प्राचीन रचना से यह सिद्ध नहीं होता कि उस 
समय किसानों से कर बसूल करके उसमें से कुछ भाग सरकार को 
देकर शेष सब आय अपने पास रखनेवाला और अपने आपको ज़मीन 
का मालिक समभने वाला ज़्मींदार? रहा हो । प्राचीन काल में यहाँ 
जिस जमीन को जो आदमी जद्भधल काट कर साफ करता और जोतता- 
बोता, वह जमीन उसी की मानी जाती थी। राजा को केवल इतना 
अधिकार होता था कि जनता की रक्षा आदि का खर्च चलाने के लिए 
दूसरे करों की तरह जमीन की आमदनी वालों से भी कुछ कर ले। 
पहले हिन्दू राजा जमीन की पैदावार का दसवें हिस्से से लेकर छुठे 
हिस्से तक कर लेते थे | 

मुसलमानों के शासन में मी सरकार का जमीन पर स्वामित्व न 
था, जमीन की मालिक जनता ही समझा जाती थी। इस समय 
ज़मींदार! शब्द का प्रयोग आरम्म हुआ, पर इस शब्द का अर्थ तब 
यह नहीं था, जो आजकल व्यवहार में समझा जाता है। उस समय 
जमींदार बादशाह से वेतन पानेवाला कमंचारी या नौकर था, वह 
जनता से मालगजारी वसूल करके सरकार को देता, ओर बादशाह की 
ज़रूरत के लिए कुछ सैनिक भी रखता था| ईस्ट इंडिया कम्पनी के 
समय में ज़मींदार का रूप बदला, सन्‌ १७६४ में कम्पनी को बद्भधाल, 
ब्रिहार ओर उड़ीसा की दीवानी और इन प्रान्तों की मालय जारी वसूल 
करने का अधिकार मिला | अब इन प्रान्तों के हरेक जिले में जो 
आदमी नीलाम में मालगुजारी की सब से अधिक बोली बोलता, उसे 
किसानों से एक साल लगान वयूल करने का अधिकार मिलने लगा। 
अगले साल फिर नये सिरे से नीलाम होता था | इस तरह किसानों से 
लगान वसूल करने का अधिकार कुछ पेसे वालों के हाथ चला गया, 

ग्रे जमींदार! कहे जाने लगे | 
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कुछ-छुछ इसी तरह से अन्य देशों में जमींदारों प्रथा का चलन 
आरम्म हुआ | अकसर जर्मीदार धीरे-धीरे यह समझने लगे कि किसानों 
से अधिक-सेन्श्रथिक, जितना कानून के अन्दर रहते सम्मव हो, वसूल 
किया जाय | वे आरामतलबी, ओर कुछ दशाओं में विलासिता का 
जांवन बिताने लगें | कितने ही जमींदार तो गाँव को छोड़ कर नगरों में 
आ बसे, जहाँ आ्रमोद-प्रमोद के साधनों की बहुतायत होती है । वे 
शोकीनी का कीमती सामान खरीदने और तरह-तरह से पैसा बरबाद 
करने लगे | इसका भार पड़ा वबेचारे गरीव किसानों या आसामियों? 
पर । 

जमींदारो प्रथा में अनाज आदि पदा करने को सब्र मेहनत किसान 
करता है, पर पेदावार की कीमत का खासा बड़ा हिस्सा लगानः के 
नाम पर, जमींदार ले लेता है। ज़मीदार अपनी आधी के करीब 
आमदनी सरकारों ख़ज़ाने में जमा कर देता हैं। इस तरह जमींदार 
राज्य का बड़ा सहारा माना जाता है, और उस पर सरकार की बहुत 
मेहरबानी की निगाह रहती है । परन्तु वेचारे किसान की छुछु कद्र 
नहीं । लगान की रकम चुका देने के बाद उसके पास इतना अनाज 
या रुपया बाकी नहीं बचता कि वह अगली फसल आने तक अपनी 
रोजमर्रा की मामूली जरूरतें मी पूरी कर सक्के। थोड़े ही दिन में उसे 
अपना गुजारा करने के लिए रुपये की जरूरत होती है । वह महाजन 
की शरण में जाता है, और जिस सूद पर मी उसे कर्ज मिज्ञ सकता है 
लेने को मजबूर होता हैं। सूद का भार बढ़ जाने से किसान का गजारा 
होना और भी मुश्किल हो जाता है | घीरे-धोरे उस पर कर्ज इतना वढ 
जाता है कि वद्द उसे उतार नहीं सकता, और आखिर वह जमीन से 
वेदखल हो जाता है | उसके पास मेहनत मजदूरी करने के सिवा और 
कोई चारा नहीं रहता | इससे भी जब उसका काम नहीं चलता तो 
लाचार कल-कारखानों की और दौड़ना उसके लिए स्वाभाविक है | 
कल-कारखानों के बारे में आगे लिखा जायगा | 

जागीरदारी श्लौर जमांदारी प्रथा में दो जुदा-छुदा वर्ग साफ 
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दिखाई देते हें--शोषण करनेवाले बड़े-बड़े जागीरदार वां जेंमीदार 
और, शोषित होनेवाले किसान और मू-दास या जूमीन पर काम केरने 
वाले मजदूर । जब कि जाभ्गीरदांर आंदि लोकहित के कामों में रुपया. 
खंच नंहीं करते तो इन कार्मो का सब्र उत्तरदायित्व सरकार पर रहता है 
उसे इनके लिए जनता परं टेक्स बढांने पड़ते हैं। इस तरह की बातों 
का अंनुरभव करके जगह-जगह इस प्रथा का विरोध होता जाता है | 
लोक॑मत इस प्रेया को-समासे करने के पक्ष में बढ़ता जाता है। बहुत 
सी जगंदीं से यह प्रथा उठ गंयी है, बाकी जगहों में भी इसके उठने के 
लक्षण साफ दिखायी दे रहे हैं | यह ठीक है क्लि यह किसी जमाने में 
बहुंत उपयोगी रही है, पर अरब तो इसकी व्यर्थता या निर्कम्मापंन सिद्ध 
हो रहा है; ओर, समंय के प्रवाह के विंदंद कोई चीज बहुत सर्मय तर्क 
नहीं बनी रह सकेती * 

अड्तीसंबाँ अध्याय 

पंजीवाद 


८22 223 ; 

करोड़ी मजदूरों का शोषण, मध्यम वर्ग के ग्रति दिन मजदूर 
वय में होनेवाली परिण॒ति, बाजारों के लिए बड़े-बड़े विश्वयुद्ध 
तथा समय-समय पर निश्चित रूप में आने वाले सहूट 
आदि कारणों से पंजीवादी आर्थिक व्यवस्था का नाश होनों 
ज़रूरी है । --हरिश्चन्द्व हेडा 

पिछले अध्याय में यह बताया गया है कि जांगीरदारी और जमीं- 
दारी. अपने शुरू के .समय में उपयोगी थीं, पर पाौछे ये समाजं के 
लिए अनावश्यक और हानिकारक साबित हुईं । खासकर कल कार- 
खानों के बढ़ने से भी उन प्रथाओं के बन्द या कम होने में अच्छी 
सहायता मिली | यहाँ हमें यह देखना है कि कल-कारखानों के बढ़ने 
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का, और उंनकी 'पुंदीवादी? कही जानेवांली व्यवस्था का समाज पर 
क्या प्रभाव पड़ा | पहले हम यह जानलें कि यह व्यवध्था क्‍यों, किस 
तरह शुरू हुई और बढ़ी । 

थोड़े से शब्दों में पूंजीवाद? का अ्र्थ है--अपने मुनाफे के लिएं 
मांल तैयार करने की वह उन्नत व्यवस्था जिसमें माल तैयारं करने के 
साधनों पर अधिकार किसी एक या इने-गिने विशेष व्यक्तियों का हो, 
राज्य का या आम लोगों का नहीं ।” पूजीपति की अपनी जुमीन द्ोती 
है या वह ज़्मीन खरीद लेता है, मशीनों, कल-कारखानों अर्थात्‌ 
पूंजी पंर उसका अधिकार होता ही है, जितने : मज़ंदुरों की ज़रूरत दो, 
उनको नौकर रखकर वह भ्रम पर भी अधिकार पा जाता है। श्रम में 
मानसिक श्रम का भी समावेश माना जाता है। इस तरह उत्पत्ति के 
तीनों साधनों--भूमि, पूँजी और श्रम--पर उसका स्वोमित्व 
द्ोता है । 

अठारंहवीं सदी से पहले भी राजा और जमीदार कभी-कभी मज- 
दूरों से कुछ काम अपने निजी लाभ के लिए. ऐसा कराया करते थे, 
जिसकी वे उन्हें मजदूरी वहुत कम देते थे,या विलकुल नहीं देते थे । उस 
दशा भें यह बाते उनकी सत्ता के बल पर होती थी, पूंजी के बल पर 
नहीं । इसी तरह उस जमाने में समाज में एक वर्ग ऐसा हो, गया, जो 
'उत्तत्ति या पैदावार न करके सिर्फ विनिमय का कार्य करता था। यह 
वर्ग व्यापारी वर्ग कहा जाता था। व्यापारी एक उत्पादक से कोई 
चीज़ मोल लेता और दुसरे उत्पादक आदि के हाथ वेचता, मिसाल के 
तोर पर किसान से रुई लेकर उसे कातने वाले को देता, उससे सूत लेकर 
जुलाहे के हाथ वेचता, ओर जुलाहे से कपड़ा खरीदकर दर्जी को देता । 
दो उत्पादकों के बीच में रहकर व्यापारी दोनों से नफा कमाता। 
इसके अलावा महाजन सूद पर झुपया उधार देता था। बह भी 
वास्तव में पैदावार का काम न करके घन कमाता था। लेकिन इन 
लोगों को पूं जीवादी नहीं कह्य जाता था, और कहना ठीक मी न था | 
कारण, इन्होंने उत्तत्ति के साधनों को अपने अधिकार में नहीं कर रखा 
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कुछ बड़े-बड़े व्यवसायी आपस में मिल कर एक गुट्द बना लेते हैं 
फिर जान बूक कर चीजें कम पैदा करके उनका दाम और अपने नफे 
की दर ऊची बनाये रखने में कामयात्र हो जाते हैं। कभी-कभी. तो वे 
बहुत सा माल नष्ट कर देते हैं, जिससे उसकी कीमत न गिरने पावे । 
उनकी नजर अपने मुनाफे पर रहती है; समाज की आवश्यकताएँ पूरी 
होती हैं, या नहीं--यह उनके लिए गौण बात है | वे यह फिक्र नहीं 
करते कि लोगों को चीजें सस्ती और अच्छी दी जाये; इस बात को यों 
भी कहा जा सकता है कि वे लोकहित की चिन्ता उसी हृद तक करते 
हैं; जहाँ तक उसका सम्बन्ध उनके मुनाफे से होता है । 

पंजीपति अ्रच्छी तरह जानते हैं कि कल-कारखानों में. जो माल 
तैयार होता है, उसके लिए मज़दूरों को सख्त मेहनत करनी पड़ती है 
और वे मज़दूरों को जो वेतन देते हैं, उससे मज़दूर के परिवार की 
गुज़र होनी बहुत कठिन होती है, तो भी वे उनकी दशा सुधारने की 
कोई खास फिक्र नहीं करते | पूंजीपति मज़दूरी की मृद्‌ में कम-से-कम 
खर्च करना चाहता है | जब उसे मालूम होता है कि क्रिसी ऐसी नयी _ 
मशीन से काम लिया जा सकता है, जिसमें कम मज़दूरों की ज़रूरत 
होगी और इस तरह खच् में किफायत रहेगी तो वह झूठ उस मशीन 
से काम लेनें लगता है, और फालवू मज़दूरों को निकाल बाहर करता 
है, जिससे उसे मुनाफा या बचत अधिक हो | इस तरह पूंजीवाद में 
जहाँ एक ओर मुट्ठी भर पंजीपतियों के पास ज़्यादह-ज़््यादह धन जमा 
होता रहता है, दूसरी तरफ गरीबों और वेकारों की संख्या “बढ़ती 
जाती है [# 

. वबैेकारों की संख्या बढ़ने का एक कारण यह भी होता है कि 
कारखानों का ब्रना माल सुन्दर और सस्ता होने के कारण दल्तकारों 
और कारीगरों के काम की माँग कम हो जाती है। उनके सामने 

# “पू“जीवाद का 'पू'जीवाद” नाम गलत र॒ुखा गया हैँ । हद इस को अम में: 
डाल देता हैं । उसका योग्य नाम तो 'दरिद्रवाद' है। .उससे ,मरययंक्र दरिद्वता का 
जन्म द्ोता है ।"--समाजवाद : पू'जीवाद कं 
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अपने निर्वाह का उपाय यही रह जाता है कि कहीं मेहनत मजदूरी 
करे | कारखानों से जितने कारीगरों का काम छिन जाता है, उन सब 
को नया काम नहीं 'मिल सकता। जितने काम को हाथ से दस 
हजार आदमी करते हैं, उतने काम को मशोन से एक हजार आदमी 
हो कर डालते हैं, फिर ज्यों-ज्यों मशीन में खुघार हुआ, था जब-किसी 
नयी बढ़िया मशीन का आविष्कार हो गया तो उतने काम के लिए, 
और भी कम आदमियों की ज़रूरत रंह गयी । बाकी सव आदमी 
बेकार हो गये । यह ठीक है कि कुछ नयी चीजें बनाने के लिए, या 
नये बाजारों को तल्लाश करके तैयार माल का परिमाण बढ़ाने के लिए. 
समय-समय पर नये कल-कारखाने खुलने से कुछ वेकारों को काम 
मिल सकता है। पर थोड़े बहुत समय बाद यह रास्ता भी बन्द हो 
जाता है। निदान, मजदूरों की वेकारी वनी रहती है ओर वढ़ती रहती है। 

जनता की वेकारी और .गरीबी खुद पूंजीवाद के लिए भी अच्छी 
साबित नहों होती | पूंजीपतियों की शोषण-नीति के कारण मजदूर, 
जिनका आबादी में खासा बड़ा हिस्सा होता है, बहुत गरीब होते हैं, 
उनकी माल खरीदने की ताकत कम होती है, वे कल-कारखानों का 
माल, हाथ से बने सामान से सस्ता होने पर भी,काफी नहीं खरीद पाते; 
इससे माल बाजार में या गोदामों में पड़ा सड़ने लगता है और उसके 
खराब होने की नोबत आती है | झ्रागे माल बनाना कम करना पड़ता है: 
कल-कारखानों में लगी हुई पूंजी से मुनाफा मिलने की बात तो दूर 
उसका सूद निकलना मी मुश्किल होने लगता है। 

जब पूंजीपतियों को यह मालूम होता है कि कल-कारखाने चलाना 
और माल पैदा करना नफे का काम नहीं है तो वे पूंजी को वैंकों में 
लगाकर लाभ उठाने लगते हैं; पीछे जब यह काम भी लाभकारी नहीं 
रहता तो वे अपने देश से बाहर, विदेशी बाजारों की ओर नज़र दौड़ाते 
हैँ । व चाहते हैं कि तैयार माल की बिक्री के लिए चारों ओर खुला 
त्लेन्न रहे, मुक्त-द्वार व्यापार हो, कोई बांधा न हो। अधिक-से-अधिक 
बाजार पर आधिपत्य जमाना उसकी सफलता के लिए, अनिवार्य होता 
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है; प्रलोमन देकर तथा लड़-मंगड़ कर बाजार का क्षेत्र बढ़ाया जाता है। 
वे ऐसे देशों के बाजारों पर अधिकार जमाने की जी-तोड़ कोशिश करते 
हैं, नो उनका तैयार माल खरीदें और उन्हें कच्चा माल देते रहें । उन्हें : 
अपनी सरकार का सहारा मिलता है, ओर सरकार पर उनका प्रभाव 
भी बहुत अधिक होता है; यहाँ तक कि वे दूसरे देशों से युद्ध करा 
सकते हैं। पूंजीवादी राष्ट्र दूसरे देशों को अपने अधीन रखने की 
कोशिश करता है, जे। उसके माल के ग्राहक हों, और जहाँ उसे अपने 
कारखानों के लिए कच्चा सामान मिल सके | 

तैयार माल की खपत तथा कच्चे माल की प्राप्ति उन्हीं देशों में 
होती है, जहाँ उद्योग धंधों का विकास न हुआ हो । मशीनों के द्वारा 
श्रौद्योगिक उन्नति संसार भर में सबसे पहले इंगलेंड में हुईं। अंगरेज़ 
अपने व्यापार के लिए, पिछड़े हुए देशों में पहुँचे, ओर वहाँ धीरे-धीरे 
अपना साम्राज्य स्थारित कर लिया । योरप के दूसरे राष्ट्रों ने मी. अपने 
उपनिवेश बसाने, ओर साम्राज्य वढ़ाने की जी-तोड़ कोशिश की। 
इनकी आपस में खूब लड़ाइयाँ हुईं | आखिर, उन्नीसवीं सदी के अन्त 
श्रौर बीसवीं सदी के प्रारम्भ में संसार का अधिकांश भाग इनके अधीन 
हो गया | एक-एक राष्ट्र ने अपने से कई गुनी आबादी ओर क्षेत्रफल 
वाले देशों पर अपना अ्रधिकार जमा लिया | इंगलैंड, फ्रांस, हालैंड, 
बेलजियम, इटली, जम॑नी आदि सभी साम्राज्यवादी बन गये । 
.. पूंजीवादी राष्ट्रों की आपसी प्रतिद्वन्दिता की बात ऊपर कही गयी 
है । योरप के, बीसवीं सदी के दोनों महायुद्ध पंजीवाद श्रौर साम्राज्य 
वाद के ही कारण हुए हैं। पुंजीवादी राष्ट्रों में निरंतर संघर्ष होता रहता 
है | युद्ध ठनता है, जो आजकल के वैज्ञानिक साधनों और . आविष्कारों 
की सहायता से अधिकाधिक व्यापक और विस्तृत होता है, जिसमें जन 
घन का भयंकर बिनाश होता है। यह है, पूजीवाद का अन्तिम 
परिणाम ! कितना घातक है यह ! मनुष्य जाति कहाँ आ पहुँची ! 

कल-कारखानों के मालिकों और मज़दूरों का वर्य-संघर्ष इस 
पूजीवादी युग की एक खास समस्या है। कल कारखानों के द्वारा 


सहकारिता २६६ 


आ्रादमी की ज़रूरत की चीजें जल्दी, बहुत सुन्दर और थोड़े ही परिश्रम 
से बन सकती हैं। प्रन्तु फिर भी असंख्य आदमियों की जरूरतें पूरी 
नहीं हो रही हैं | वे गरीबी के कारण काफी सामान नहीं खरीद पाते | 
उधर, कल-कारखाने वाले चिल्ला रहे हैं कि हमारा माल गोदासों में 
पड़ा ख़राब हो रहा है, और हमें आगे के लिए माल बनाना बन्द करना 
पड़ रहा हैं-यहाँ तक कि तैयार माल का परिमाण बहुत श्रधिक होने 
के कारण हमें कई बार उसे नष्ट करना पड़ता है। ये दोनों बातें कैसी 
चेमेल हैं! वात यह है कि कल-कारखाने वाले पूँजीपति अपना 
व्यक्तिगत हित या स्वार्थ देखते हैं, समाज्ञ का व्यापक दृष्टि से विचार 
नहीं करते | पूजीवादी अर्थ-नीति का यह कितना बड़ा दोष है | इसके 
निवारण का विचार अगले अध्याय में किया जायगा | 





उनतीसवाँ अध्याय 
सहकारिता 


८८:72 ्िय 


पिछले अध्याय में यह बताया जा चुका है कि मनुष्य जाति किस 
प्रकार पूंजीवादी अवस्था में पहुँची। श्रव पूंजीवाद ने लोगों में 
प्रतिस्पर्धा भयंकर रूप से बढ़ा रखी है। इरेक आशिक ज्षेन्र में संघर्ष 
बना हुश्रा है । एक बड़ा कारखाना दूसरे कारखाने को नष्ट करके - 
उसके कारोबार पर अ्रपना अधिकार जमा लेना चाहता है| एक बड़ा 
व्यापारी दूसरे व्यापारी को हराकर वाजार से हटा देने की फिक्र में हे । 
यह साफ कद्दा जा रहा है कि जीवन एक संग्राम हे; जो लोग संग्राम में 
विजयी होंगे, उन्हें ही जीवित रहने का अधिकार है | संसार में गरीब, 
कमजोर या द्वारे हुओं के लिए; कोई ठौर नहीं | 

एक गरीब किसान को अपनी खेती में कुछ सुधार करने के लिए 
ऋण लेने की ज़रूरत हे। उसे साठ सत्तर फी सैकड़ा तक चूद देना 
पड़ता है, जब कि जमींदारों या सम्पन्न आदमियों को चार पांच फी 


जा 
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सदी सूद पर ही आसानी से रुपया उधार मिल सकता है। एक गरीब 
मजदुर थोड़ा सा श्राठा खरीदता है, तो उसे घटिया श्रोर महँगा मिलता 
है । इसके खिलाफ, धनवान आदमी इकट्ठा सामान खरीदता है तो 
उसे बढ़िया चीजें बहुत किफायत से मिलती हैं। एक कारीगर को 
आशा है कि महीना भर स्वतंत्र रूप से काम करने पर वह इतना कमा 
लेगा कि उसका खाने-पीने आदि का सब खर्च निकल जाय, और कुछ 
बच भी रहे । पर सवाल तो यह है कि महीना भर काम केसे चले | 
उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध कहीं कारखाने आदि में नोकरी करनी 
पड़ती है, जहाँ उसे मामूली मज़दूरी मिलती है, और उसकी योग्यता 
ओर कार्यकुशलता का अ्रधिकांश लाभ कारखाने के भालिक को मिलता 
है, जो क्रमशः आधिकाधिक धनत्रान होता जाता है| 

समाज के ये गरीब सदस्य क्‍या कर ! इनकी रक्षा किस तरह हो ! 
यह सवाल समाज-हितैषियों के सामने चिरकाल से रहा है | बात यह 
: है कि गरीबी-अमीरी का भेद-भाव बहुत पुराने समय से है । हम पहले 
बता चुके हैं, इस भेदभाव की उत्पन्ति उसी समय से हो गयी, जब 
आदमी पशुपालन श्रौर खेती करने लगा; और पशु, जमीन, या 
अनाज .आदि पर आदमियों का व्यक्तिगत या निजी अधिकार 
होने लगा; यानी इन चीजों का मालिक कोई व्यक्ति विशेष या 
समूह विशेष. होने लगा | इस तरह गरीबों की रक्षा का सवाल पुराना 
है| गरीबी की समस्या हल करने के लिए सहयोग या संगठन की 
व्यवस्था बहुत समय से, चली आ रही है। भारतवर्ष में अब से सवा 
दो हज़ार वर्ष पहले इसका उपयोग किया जाता था, यह तों आचार्य 
कौोदिल्य के अर्थशास्त्र से ही सिद्ध हो जाता. है। कौटिल्य ने किसानों 
ओर व्यवसाइयों की श्रेणियों और संधों का उल्लेख किया है। उससे 
स्पष्ट है कि बढ़ई, लुहार, दर्जी, सुनार आदि संघ बना कर काम करते 
थे । भारतवर्ष के अलावा अ्रन्य देशों में मी समय-तमय पर आर्थिक 
श्राधार पर बने हुए संघों का खूब ज़ोर रहा है | 

उन्नीसवीं सदी में, पू जीवाद ओर उद्योगवाद बढ़ जाने पर,, तथा 


का 


सहकारिता ॥ ३०१ 


समाज में आर्थिक विषमता बहुत अधिक हो जाने पर तो लोगों का 
इस ओर और भी अधिक ध्यान जाना स्वामाविक था ॥ गरीबों की 
दशा सुधारने की धुन वाले सजनों ने खूब सोच समझ कर निश्चय 
किया और इस बात का - जगह-जगह प्रचार किया कि पूंजीवाद के युग 
में संगठन हो गरीबों का बल है ।पारस्परिक सहयोग का आरा लेकर, 
शआऔऔर सहकारी सम्रितियाँ बना कर ही निधन आदमी जीवन-संग्राम में 
ठहर सकते हैं । 

आधुनिक काल सें, किसानों और कारीगरों की अ्र्थिक पराधीनता 
हटाने का विशेष उद्योग सम्रसे पहले जर्मनी मेंः'हुआ | रेफीसन और 
शुल्ज दो सलनों ने लगभग एक ही समय में इस देश के दो मित्र-मित्र 
भागों सें दो प्रकार की सहकारी समितियाँ कायम कीं | रैकीसन सहकारी 
साख समितियाँ उन स्थानों के लिए उपयुक्त हैं, जहाँ अधिक जनसंख्या 
न हो, आदमी एक-दुसरे से अच्छी तरह परिचित हों, अपनी बस्ती में 
स्थायी रूप से रहते हों, और वहुत गरीब हों | ये बातें ज्यादहतर 
गाँव वालों में मिलती है, इसलिए, रेफीसन समितियाँ गाँव वालों के 
लिए. अधिक उपयोगी हैं | इसके विरुद्ध, जहाँ आबादी अधिक हो, 
जिसके कारण आदमी एक-दूसरे को अच्छी तरह न जानते हों, जहाँ 
आदमी स्थायी रूप से न रहकर नौकरी की खोज में दुसरे स्थानों पर 
चले जाते हों, और वे ब्रहुत गरीब न हों, वहाँ शुल्ज़ सहकारी साख 
समितियाँ अधिक अनुकूल दोती हैं। ऊपर कह्दी हुईं बाते ज्यादहतर 
नगरों में पायी जाती हैं, इसलिए शुल्ज़ समितियाँ खासकर शहरों में 
कारीगरों आदि के लिए उपयोगी होती है। बात यह है कि रेफीसन 
समितियाँ अपरिमित दायित्व वाली होती हैं, यानी उन पर जितना 
ऋण-मभार होता है, वह उनके किसी एक सदस्य से भी वसूल किया 
जा सकता दे। इसलिए उनके सदस्यों का स्थायी रूप से एक स्थान 
का निवासी होना और एक दूसरे से अच्छी तरह परिचित होना ज़रूरी 
है । इसके विरुद्ध,शुल्ज़ समितियोँ परिमित दायित्व वाली होती हैं, उनके 
किसी सदस्य से समिति के ऋण का उतना ही रुपया वसूल किया जा सकता 


३०४ मनुष्य ज्ञाति की प्रगति 


रुपया उधार देने की व्यवस्था करती हैं; साथ ही वे इनको फजूल- 
खर्ची से रोकती हैं। 
इस प्रकार विविध सहकारी समितियाँ पूंजीवाद के थुग में गरीब 

आदमियें को पूजीपतियों यां साहूकारों के अत्याचार से बचाने में 
महत्वपूर्ण भाग ले रही हैं | ये उनको संगठित करके उनमें शक्ति का 
संचार करती है | जबकि इस युग में निबंलों' या निर्धनों के लिए चारों 
झोर अंघकार और निराशा नज़र आती है, सहकारिता उनके वास्ते 
प्रकाश और आशा की किरण प्रदान कर रही है । यह प्रतिस्पर्दा और 
प्रतियोगिता की जगह सेवा का भाव रखती है| लोगों की निजी सम्पत्ति 
बढ़ाने की जगह यह उनकी सावंजनिक या सम्मिलित सम्पत्ति बढ़ाती 
है । यह मुनाफे की रकम मुट्ठी भर आदमियों को न देकर उसे उन 
सब लोगों में बाद देती है, जिन्होंने उसे श्रसल में कमाया है। यह 
मन्तदरों का शोषणं रोकती है, श्रोर उन्हें उचित मज़दरी देने की 
व्यवस्था करती है | इस तरह यह समाज श्रर्थात्‌ सवंसाधारण जनता 
का हित साधन करती है | 

. सहकारिता का इतना महत्व और उपयोगिता होते हुए भो यह 
स्वीकार करना होगा कि यह पू'जीपति और मजदूर, या जमीदार श्रौर 
किसान के भेद-भाव को दूर नहीं कर सकी; समाज में ऊँच-नीच को, 
अमीर-गरीब की भावना में इससे कोई व्यापक ओर विशेष अ्रन्तर 
नहों आया | एक वर्ग के द्वारा दूसरे का शोषण हो रहा है, और 
अधिकोंश जनता की दशा बहुत शोचनीय है | मौजूदा हालत में 
मूल समस्या सिर्फ आशिक ही नहीं है, यह राजनैतिक और सामाजिक 
भी है। हमें केवल आर्थिक दृष्टि से विचार न कर, पूरी समाज-व्यवस्था 
पर विचार करना है| यह काम अगले खण्ड में किया जायगा | 


सनी की तन अथ+ आओ 


आठवाँ भाग 
समाज व्यवस्था 

काजल +5 हि 

प्रगति समाज के नियमों में आवश्यक है | जहाँ प्रगति नहीं, 
वहाँ जीवन नहीं। जीवन को हम प्रगति का प्रतीक मानें तो 
अत्युक्ति न होगी। समाज का जीवन यदि स्थिर होता तो उसमें 
गति न होती | और, उसमें जब गति न होती तो यह इतिहास 
का क्रम भी न बना पाता। अतः गतिशीलता ही वास्तव में 
जीवन है | . >-श्यामस परमार 


चालीसवाँ अध्याय 
वर्णाश्रम व्यवस्था 


बा 0०३ टच >- 

समाज में रहनेवाले आदमियों में, आपस में ईर्षा-देप, लड़ाई- 
भगड़ा, संघर्ष और असंतोष न हो, इसके लिए कुछ नियम कायदे 
बनाने और समाज-व्यवस्था तय करने की ज़रूरत हुई । जिस देश में 
सामाजिक जीवन का विकास पहले हुआ, वहाँ ही ऐसी व्यवस्था भी 
पहले बनी । जहाँ तक इतिहास से पता चंला है, यह काम सब से पहले 
भारतवंष में हुआ | भारतवर्ष की समाज-व्यवस्था के मुख्य दो अंग 
हँ--वरणंव्यवस्था और आ्राश्रम-पद्धति | 

'समाज में आम तौर से चार तरह के कामों की ज़रूरत होती है । 
पहले कहा गया है कि शुरू में कब्रीलों या खानदानों में ज़मीन, खाने- 
पीने के सामान, या ञ्लरी के लिए बहुत झगड़ा रहता था। धीरे-घीरे 
कुछ आदमी खास तोर से लड़ने के लिए. ही तैयारी करने लगे; ये 
सिपाही या क्षुत्रिय कहे जाने लगे। जब कबीले के कुछ आदमी 
लड़ने के ही काम में लगे रहते थे तो दूसरे आदमियों के लिए एक 
जरूरी काम यह हो गया कि उनके लिए, खुद अपने लिए. और बाकी 
ओर सब के लिए खाने और कपड़े आदि का इन्तजाम करें, खेती 
करें, और पशुओं का पालन करें | ये लोग वैश्य या व्यापारी श्रादि 
कहलाने लगे । कुछ आदमी ऐसे मी होने चाहिएँ कि बालकों को 
शिक्षा दें, पुरानी कथा कहानी सुनावें, और तरहन्तरह का शान 
कराबें | इसके लिए, यह ज़रूरी हुआ कि ये खुद भी शानवान बुद्धि- 
मान हों | इस तरह इनका काम पढ़ना पढ़ाना हुआ । कबीले या 
जाति में कौनसे रिवाज प्रचलित हैं, किस देवी देवता को माना जाता 
है, ओर उस देवी देवता को किस तरह खुश रखा जा सकता है--इन 
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बातों का ज्ञान इन्हीं लोगों को होता था। ये लोग ब्राह्मण, पुजारी 
पुरोहित आदि कहलाये | इन सब्र के अलावा बहुत से आदमी ऐसे होते 
हैं, जो ऊपर बताये हुए काम नहीं; कर सकते, वे बहुत होशयार नहीं 
होते, कुछ मेहनत मजदूरी का मामूली काम करने योग्य ही होते हैं. । 
ये शुद्ध या सेवक कदलाये। इनमें बहुत से आदमी ऐसे भी हो 
सकते ई, जो लड़ाई में हारे हों, या ' दस या गुलाम बनाये गये हों | 
इनको समाज में सबसे नीचे दर्ज का माना गया । 

ऊपर जो चार तरद के काम करनेवाले समूह बताये गये हैं,ये थोड़े- 
बहुत भेद से सभी जगह होते हैं; और, मोटे तौर से अब भी देखने में 
आते हैँ | इस समाज-व्यवस्था को मजबूत और स्थायी बनाने के , लिए. 
भारतीय नियूम-निर्माताओं ने यद् भी तय . किया कि ब्राह्मण .दुसरे 
बर्णो" के आदमियों ,क्ो ठीक राध्ते पर चलानेवाले हों, यहाँ तक कि 
शासक भी उनकी सलाह क़ो ,्रानें और कोई,काम उनकी इच्छा के 
विरुद्ध न करे । ब्राह्मण विद्यन और निल्लोभी.झों। इन्हें रुपये पैसे या 
ऐश्बर्य आदि से कुछ मतलब नहीं | ये बहुत सादगी और गरीबी का 
जीवन वितावें, लेकिन इसके साथ समाज में, राज-दरवार में, और सभी 
जगह इनका आदर-मान भों सबसे अधिक हो | ज्ञत्रिय वर्ण के आदमी 
समाज की रक्षा के लिए अपनी जान न्योछावर करने तक को तैयार 
रहें, शान शौकत से रहें, राज्य में ऊंचे अधिकार और पद पावें, 
लेकिन ब्राह्मणों के नियंत्रण में रहें. स्वेच्छाचारी न बन जायेँ। वैश्य 
वर्ण धन , और सम्पत्ति का ,उपमोग करे, पर सर्वसाधारण के हित 
के लिए, खिला किसी प्रकार के अभिम्तान या अहंकार के | उसका पद 
भी समाजु.में प्रथम या द्वितीय नहीं, तौसरे दर्जे का था। शूद्वों को 
सेवा करने का काम दिया. या, पर वैसे उन्हें अपने जीवन-निर्वाह 
को कोई चिन्ता- नहीं, करनी-«दनेत- थी, उन्हें भोजन वच्च आदि की 
कोई कमी न रहती थी, इसलिए -वे 'खुशी-खुशी अपना काम करते 
थे; उन्हें किसी तरह की शिकायत का. अवसर न होता था | 

वर्ण व्यवस्था एक तरह का श्रम-विमाग था। इसका उद्देश्य 
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लोगों. को उनके गुण कमे के अनुसार अलग-अलग पेशों में लगा देना 
था । वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था का यह : उद्देश्य जनता, के सामने 
रहा, आदमियों के वर्ण का चुनाव करते समय गुण कम का काफी 
ध्यान रखा गया | इससे समाज का काम बहुत सुन्दर रीति से चला। 
हरेक आंदमी को अ्रपनी रवि ओर योग्यता के अनुसार काम करने 
की आजादी थी, और उसके लिए सुविधाएँ मिलती थीं । 
ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, लोगों को आवश्यकताएँ तथा कराम- 
धंधे बढ़े। कुछ आदमियों की रुचि पहले एक काम की तरफ मालूम 
होती, पर कुछ समय बाद उनका क्रुकाव किसी दूसरे धंथे की तरफ 
हो जाता | इस कठिनाई को अनुभव करके ओर यह विचार करके कि 
अदमी के लिए आमतौर से अपना पैत्रिक कार्य करना ज्यादह आसान 
होता है, लोगों में गुण कम के साथ जन्म ( वंश ) का भी ख्याल 
रंखने की परिपाठी शुरू हो गयी। धीरे-धीरे इस विचार को बहुत 
ज्यादह महत्व दिया जाने लगा। रामायण-न्काल की बात लीजिए । 
रामचन्द्र जी को मर्यादा-पुरुषोत्तम कहा जाता है। पर उन्होंने ही 
शुद्रक को इसलिए मार डाला कि उसने शूद्र वंश में जन्म लेने पर भी 
तपस्या करने का साहस किया था, जे कि उस समय सिर्फ ब्राह्मण 
जाति वालों का कार्य माना जाने लगा था। इससे साक ज़ाहिर है कि 
इस समय गुण-स्वभाव को कम और वश और जाति को अधिक महत्व - 
दिया जाने लगा था | यह ठीक है कि इस समयमें अनेक ऐसे उदाहरण 
मिलते हैं कि एक जाति का आदमी दूसरी जाति का काम करने लगा 
और पीछे दूसरी ही जातिका समभ्ला जाने लगा । लेकिन इसमें भी कोई 
संदेह नहीं कि रामायण-काल में कुल, वंश और जाति का महत्व बढ़ना 
शुरू हो गया था और पीछे बढ़ता ही गया । 
धीरे-घोरे यह हालत हो गयी कि माह्मण के पुत्र को ब्राह्मण माना 
जाने लगा, चाहे वह क्ष॒त्री, वैश्य या शूद्र का ही काम क्‍यों न करे । 
इसी तरह घधोौरेधीरे ६२ सुनार, लुद्दार, कुम्हार, धोबी, नाई, मैहतर, 
चमार आदि जितने पेशे हैं, सव॒ की अलग-अलग जाति बन गयी | 
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एक जाति के आदमियो' का एक खास काम या पेशा निश्चित हो गया, 
ओर उन का विवाइ-सम्बन्ध उसी जाति में होने लगा | साथ ही 
अलगन्ञ्बलग जातियों में ऊँच-नीच का माव होने लगा, कुछ जातियाँ 
बहुत ऊँची मानी जाने लगीं, कुछ बहुत नीची; यहाँ तक कि कितनी 
ही जातियों के आदमी अस्पृश्य या अछूत समझे जाने लगे, और अब 
तक समझे जाते हैं। यह जाति-मेद समाज के टुकड़े-टुकड़े करनेवाला, 
और आदमियों के विकास में वाघक दे । कुछ समय से सुधारक इस 
ओर ध्यान दे रहे हैं, और जात-पाँत के कृत्रिम भेद-भाव को दूर 
करने का प्रयत्न कर रहे हैं । ; 

दूसरे देशो', और खासकर योरप अमरीका में इस तरह का जाति- 
भेद नहीं है ६8 वहाँ तो एक ही मात्ता-पिता के चार लड़के चार 
अलग-अलग तरह के काम करते पाये जाते हैं। जिसे जे काम अच्छा 
लगता है, या जिस काम से अधिक आमदनी होती है, वह उस काम - 
को करता है, और जब चाहे एक काम को बदल कर दूसरा शुरू कर 
सकता है। इन देशों से मारतवर्ष का सम्बन्ध बढ़ने पर यहाँ उनका 
प्रभाव पड़ रहा है; जाति-बन्धन धीरेन्धीरे शिगयिल हो रहा है, तो मी 
स्वंसाधारण में अभी उसका काफी ज़ोर है। 


ऊपर वर्ण व्यवस्था की बात कही गयी है। इसके साथ ही भार- 
तीय ऋषियों या नियम-निर्माताश्रों ने आशभ्रम-पद्धति की भी व्यवस्था 
की थो | उन्दोंने आदमी की साधारण उम्र तो साल की मानकर उसके 
चार हिस्से किये ये--( १ ) पच्चीस वर्ष तक आदमी ब्रह्मचारी रहेा 


# वहाँ श्रेणी भेद है । श्रेणी का आधार बहुधा अधिक दै। पहुत धनवान 
श्रादमियों की गरीबों से वहुतत-कुछ अलग श्रेणी रहती है। इनके आदमियों में 
आपस में विवाह-सम्बन्ध आदि कम होता है। 

जो आदमी चाहे, वद चालीस या अड़तालीस वर्ष तक अथवा जन्म मर अह्म- 
चारो रद्द सकता था। स्त्रियों के लिए बह्मचय आश्रम आमतौर से सोलद वर्ष रखा 
गया था। पढ़ाई समाप्त करने पर हरेक व्यक्ति का वर्ण उसके गुरुओं द्वारा सुण-कर्म 
के अनुसार निश्चित किया जाता था । 
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और विद्या या ज्ञान प्राप्त करे | सात-आठ वर्ष का होने पर बालक गुढ- 
कुल में मेज दिया जाया,ओर बहाँ वह कम-से-कम २४ वर्ष की उम्र तक 
तरह-तरह की विद्या प्राप्त करके घर लोटे। (२ ) पत्चीस वर्ष .का हो 
जाने पर आदमी विवाह करे ओर ग्यहस्थ आश्रम में दाखिल हो 
जाय। इस आश्रम में पद्चीस वर्ष रहकर आदमी विविध सांसारिक 
(सामाजिक ) कार्य करे। ( ३) पत्चमास वर्ष की उम्र होजाने पर 
आदमी -गहस्थी की मोह माया छोड़कर, स्त्री सहित बन में या 
विदेशों में रहे, धार्मिक या नैतिक ग्रन्थों को पढ़े और मनन करे। 
इस तरह पिछुत्तर वर्ष की उम्र तक बानप्रस्थ - आश्रम में रहे | (.४ ) 
पिछ॒त्तर वर्ष की उम्र से जीवन के अन्त तक आदमी संन्यास आश्रम 
में रहे, वह स्थान-स्थान पर दौरा करता रहे, शहस्थियों को उपदेश 
दे, उनकी समस्याश्रों को हल करने के उपाय बतलावे और. अ्रपने 
शान और अनुभव से समाज को लाभ पहुँचावे । वह जाति, रंग या 
देश के बन्धनों को तोड़कर निष्काम भाव से लोगों की सेवा करे | 

यह नहीं कद्दा जा सकता कि यह आश्रम व्यवस्था यहाँ कुल 
जनता के कितने हिस्से म॑ं अमल में आयी । पर इसकी उत्तमता में कोई 
संदेह नहीं । जितने भी आदमियों ने इस आदर्श को मानकर इसके 
अनुसार अपना जीवन व्ििताया होगा, उन्होंने अपना ओर समाज का 
अवश्य ही बहुत हित-साधन किया होगा । हज़ारों वर्ष बीत जाने पर 
अब भी हिन्दू सिद्धान्त से इस पद्धति को मानते हैं, लेकिन व्यवहार में 
अब निन्‍्यानवे फो-सदी लोगों के लिए दो ही आश्रम रह गये हैं- 
ब्रह्मचय और गहस्थ । इनकी भी बड़ी मिट्टी ख़राब है। जिसका जब 
तक विवाह न हो वह तब तक वह ब्रह्मचारी मान लिया जाता है, और 
विवाह अकसर बहुत थोड़ी उम्र में हो जाता है, और उसके बाद 
ज्यादइतर आदमियों के लिए. मरते दम तक शहस्थी की चिस्ताश्रों से 
छुटकारा नहीं होता।यह भी ठीक है कि आजकल के आर्थिक संघर्ष के 
युग में बानप्रस्थियों और संन्यासियों का स्वामिमान से रहना. और पूरे 
तौर से निष्काम सेवा करना कुछु आसान काम नहों रहा । अच्छा दो 


अफलावून के विचार ३११ 


अगर पचास या पचपन वर्ष की उम्र से आदमी स्वार्थमाव छोड़कर 
सिर्फ अपने गजारे मर को लेकर लोकसेवा के काम में लगे, ओर गाँवों 
में शिक्षा, स्वास्थ्य ओर घरू उद्योग-घंघों को उन्नति के कार्मो में समय 
ब्रितावें । इस तरह उन्हें भी अपने जीवन से संतोष हो ओर साथ ही 
समाज का भी हित हो | 

वर्ण और आश्रम की योजना बहुत स्वाभाविक है, और इसकी 
कुछ मूल बातें किसी-न-किसी रूप में दूसरे देशों में मी मानी जाती रही 
हैं। प्राचीन काल में युनान के दा्शनिकों ने समाज-रचना की जो 
कल्पना की, वह मारत की वर्ण व्यवस्था से बहुत-कुछ मिलती है । 
उसके बारे में आगे विचार किया जायगा। 


इकतालीसवाँ अध्याय 
अफलातून के विचार 





पिछुले अध्याय में भारतवर्ष की पुरानी समाज-व्यवस्था के बारे 
में लिखा गया है। भारतवर्ष का सम्बन्ध बहुत मुद्दत से, दूर-दूर के 
देशों से रहा है, ओर उन पर इसका प्रभाव पड़ा है। जुदा-जुदा देशों 
की समाज-व्यवस्या के सम्बन्ध में अलग-अलग न लिखकर हम यहाँ 
यूनान के एके सुप्रसिद्ध दाशनिक की इस विषय की विचार-धारा का 
परिचय देते हैं। इसका विशेष महत्व इस लिए है कि यूनान योरप 
का आदि-गुरू रहा है। यूनान ने रोम को सेम्यता सिखायी, फिर रोम 
से उसका प्रचार योर के दूसरे देशों में हुआ है । 

यूनान में अब से लगभग ढाई हजार वर्ष पहले सामाजिक, दा्श- 
निक, आर्थिक और राजनैतिक सभो विषयों में बहुत उन्नति होने लग 
गयी .यी ) उस समय वहाँ बहुत योग्य विद्वानों का तांता लग गया था | 
इनमें से ही एक प्रतिभाशाली पुरुष झ्टो (अफलातून) था, यह 
सुकरात का शिष्य और अरस्वू का गुरू था । इसने मिस समाज- 


न 


) 
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व्यवस्था की योजना की, वह उस समय तो बड़े आदर की चीज थी 
ही, अब भी बहुत विचार करने योग्य मानी जाती है | 

अफलातून का जन्म इंस्वी पूर्व सन्‌ ४२७ में हुआ था, इसने 
सैनिक की.शिक्षा पायी थी, और युद्ध में भाग लिया था। जब कमी 
इसे अवसर मिला, इसने विज्ञान का अध्ययन करने, और कविता 
लिखने का काम किया | जब यह बीस वर्ष का था, यह सुकरात से 
मिला और उसके जीवन के शेष आठ वर्ष तक उसके पास रह कर 
उसके विचारों से परिचित हुआ-। ईस्वी पूर्व सन्‌- ३६६ में सत्य 
के पुजारी और प्रचारक .सुकरात पर उसक्रे, विरोधियों ने वह 
अभियोग लगाया कि वह अपने व्याख्यान, वार्तालाप या और सवाल- 
जवाब से नौजवानों को गुमराह ( पथश्र४्ट ) कर रदह्या है। सुकरात को 
मृत्यु-दंड दिया गया,और ज़हर पिलाकर उसके प्राणों का अन्त किया गया। 
इस पर क्रोध और दुख से अफलातून ने एथन्स नगर छोड़ दिया और 
बारह वर्ष बाहर बिताये | इस-समयं में 'उसने संसार और. मनुष्य के 
बारे में अपना शान बढ़ाया, बाद में उसने एथन्स लोटकर अपनी 
सुप्रसिद्ध विद्यापीठ ( एकेडेमी ) की स्थापना की । अ्रपनी ज़िन्दगी के 
के अन्तिम चालीस वष तक वह लिखने और पढाने के काम में लगा 
रहा | 
. अफलातून के जीवन का खास उद्देश्य और ध्येय यह था कि 
खुकरात के विचारों की व्याख्या करे, जिससे आदमी उन्हें आसानी 
से समझ सके |. उसके ग्रन्थों में से मुख्य 'रिपचलिक? है, इसमें उसने 
समाज-व्यवस्था के सम्बन्ध में अपने गम्भीर अध्ययन का परिचय 
दिया है । 

बहुत से भारतीय दाशंनिकों की तरह अफलावून का भी विचार है 
कि आदमी को विषय-वासनाश्रों से दूर रहकर सत्य की खोज में लगना 
चाहिए | श्रादमी को अमर सत्य का ज्ञान करानेवाला सबसे अधिक 
प्रभावशाली साधन राज्य है, उसका असर उसके्षेत्र में रहनेवाले 
सब आदमियों पर पड़ता है। राज्य का मुख्य कर्तव्य यह होना 
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चाहिए कि वह लोगों .को विपय-छुख में न फँसने दे, ओर उन्हें त्याग, 
सेवा और संयम यानी इन्द्रियों को वश में रखने की शिक्षा दे | इसके 
लिए यह ज़रूरी है कि व्यक्ति अपने आपको राज्य के अर्पित करदे, 
राज्य के आदेशों को पूरी तरह बिना किसी शंका या हॉँ-हुलत. किये, 
मानता रहे; उसका जीवन राज्य के लिए हो; राज्य से अलग उसका 
कोई स्थान न रहे । 

अफलातून का मत है कि आदमी के स्वभाव में खासतौर से तीन 
गुण होते हँ--बुद्धि, तेज और वासना । बुद्धि से समाज की रक्षा श्रौर 
वृद्धि होती है, और वासना की अधिकतासे उसका ज्य | तेज इन 
दोनों के बीच में है। जिस आदमी में इन गुणों में से जिसकी 
प्रधानता हो, उसे उसका विकास करके समाज की सेवा और 
उन्नति में योग देना चाहिए। इस तरह समाज में तीन तरह के 
आदमी होंगे--( १ ) बुद्धि-प्रधान--संरक्षुक या सलाहकार ( गार्जियन्स 
और कॉसिलस ), (२) तेज-प्रधान--योद्धा (वारिश्वर्स और डिफेन्डर्स) 
(३) वासना-प्रधान--उत्तादक और अ्रमजीवी या किसान और 
कारीगर | इनमें से बुद्धिपथान आदमियों को चाहिए कि समाज के 
संरक्षण की जिम्मेवारी लें, वे न तो किसी को बहुत घनवान होने दें, 
और न बहुत गरीब । मजिस्ट्रेट या शासक इस वर्ग में से बनाये जायेँ, 
और वे आदर्श समाज का निर्माण करे! | इसके लिए ज़रूरी है कि 
इनके शिक्षण की पूरी व्यवस्था हो । इन्हें ब्चभन से ही ऐसी शिक्षा 
दी जाय कि इनमें विल्ञासिता या सांसारिक सुखों की ओर प्रवृत्ति न 
हो। इनके खान-पान और रहन-सहन आदि का प्रबन्ध राज्य की 
ओर से हो । येल्ली और बच्चों के माया मोह से भो मुक्त रहें। 
इसलिए किसी उंस्च्ुक का विवाह न हो; राज्य कुछ समय के 
लिए. उसका योग्य स्त्री से सम्बन्ध करे। बालकों की परिवरिश का 
इन्तजाम राज्य की ओर से हो। इस तरह किसी संरक्षक का कोई 
खास निजी रिश्तेदार न हो; उसका कोई माल मिलकियत आदि त्तो 
होगी ही नहीं। 
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दूसरा वर्ग तेजगुरणं प्रधान आदमियों का होगा । इनका यह कतंव्य 
होगा कि समाज की बाहरी आपत्तियों से रक्षा करें, और हमेशा बुद्धि- 
प्रधान लोगों की अधीनता में रंह | उनके सलाह सशविरे बिना ये कोई 
काम न करें | तीसरे वर्ग में साधारण आदमी---किसान, कारीगर,और 
प्ज़बूर आदि हों। इनका काम समाज के लिए. आवश्यक भोजन 
वस्त्रादि सामग्री बनाना ओर उचित परिमाण में बितरण करने में मदद 
देना होगा । ह 
राज्य में एकता का भाव बढ़ाने और बनाये रखने के लिए 
अफलावून कां मत था कि किसी के पास न तो कोई निजी मिलकियत 
हो, और न कोई किसी का रिश्तेदार आदि हो । अच्छी संतान पैदा 
कराने के लिए राज्य योग्य माता-पिता का चुनाव करे और बच्चों के 
पालन-पोषण और शिक्षण की पूरी जिम्मेवारी ले | शिक्षा पर मजिस्ट्रेट 
का नियन्त्रण रहेगा, और शिक्षा पाने पर हरेक आदमी उचित धंधे का 
काम करने योग्य हो जायगा । जो आदमी सबसे अधिक योग्य होगा, 
वह दाशनिक या शासक होगा । शासक दाशंनिकों में से होंगे। इस 
तरह अफलातून ने ऐसे व्यक्तियों की योजना की, जिन्हें मारतीय नीति 
कारों ने राज्ि कहा है। 

विंवांह की मनाही या निषेध करने के मूल में अ्रफलातून का यह 
विचार था कि अगर एक पुरुष का किसी खास स्त्री से विवाह होगा वो 
यह स्वाभाविक ही है कि वह पुरुष उस स््रीसे इतना प्रेम करेगा, 
जितना वह किसी दूसरी स्री से न करेगा; वह उसको दूसरों से 
अधिक सुखी रखने की कोशिश करेगा, उसके लिए, वह अधिक साधन 
या सम्पत्ति जुटायेयगा । इसी तरह वह अपनी सन्तान की शिक्षा और 
स्वास्थ्य की ही नहीं, सुखं और बेमव की व्यवस्था भी करना चोहिगा। 
इन कारणों से उसमें घन जोड़कर रखने को मावना पैदा होगी और, 
जब हरेक आदमी धन संग्रह करने लगेगा तो प्रतियोगिता और संघर्ष 
गेगा, ईैर्षा-देष बढ़ेगा, अमीरी गरीबी सवाल पैदा होगा । इसे रोका 
नहीं जा सकेगा | इसलिए अफलातून व्यक्तिगत विवाह की पद्धति को 
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उठा देने के पतक्षु में था। उसका कथन था कि सब पुरुष और सब्र 
स्त्रियाँ राष्ट्र की सम्पत्ति हैं | सन्‍्तान पैदा करने के लिए एक पुरुष का 
कुछु परिमित समय के लिए. किसी खास स्त्री से सम्बन्ध हो जाय । 
पीछे उस पुरुष को उस स्त्री से विशेष सम्बन्ध न रहे | जो सन्तान हो, 
वह राष्ट्र की सम्पत्ति हो, उसका पालन-पोषण राज्य करे, और उस पर 
राष्ट्र का ही अधिकार हो | पुरछष और स्त्री को पीछे यह पता न रहे कि 
हम श्रमुक बच्चे के पिता या माता हैं, बच्चे भी बड़े होकर यह 
न जानें कि हम किस की सनन्‍्तान हैं। इस तरह किसी व्यक्ति का 
स्नेह एक आदमी या कुछु इने-गिने आदमियों से न हो, सबसे दो; 
केन्द्रित न होकर राष्ट्रव्यापी हो | 

अफलातून की समान-व्यवस्था बहुत कुछ कल्पना, की ही चीज 
रही | अपने समय में यह यूनान में आदर्श भल्ते ही मानी गयी, इसके 
विशेष रूप से अमल में आने का पता नहीं लगता | यह पद्धति सरल 
है, लेकिन इतनी ज्यादह सरल है कि मनुष्य जीवन के लिए, जो कुछ 
जग्लि ही है, यह उपयोगी या व्यावह्यरिक नहीं है। जो पुरुष, स्त्रो, 
था बच्चा किसी दूसरे व्यक्ति से अपनेपन या निजी प्रेम का अनुभव 
नहीं करता, उसका जीवन निरस, शुष्क और जड यंत्र की तरह होता 
है। यह ठीक है कि पारिवारिक मोह से प्रायः लोगों में ईर्षा, द्वेप, 
लोभ और कलह आदि बढ़ता है, इसलिए इसे मर्यादा या सीमा में 
रखना आवश्यक है| पर सब आदमियों का साघ्ठु, संन्यासी का जीवन 
ब्रिताना भी न तो मुमकिन ही है, और न, समाज के लिए. फायदे 
मन्द ।जो बच्चा अपने माता पिता का प्रेम नहीं पाता, वह झनाथा- 
लय के बालकों की तरद्द होता है। वह ऐसा उत्साही, उमंगी, 
और प्रसन्नचित नहीं होता, जैठा उसे होना चाहिए । जो हो; अफला- 
तून की व्यवस्था का उद्द श्य--पारिवारिक मोह का नियंत्रण--अ्रवश्य 
ही उत्तम और सराहने योग्य है । 


बयालीसवाँ अध्याय 
धामिक साम्यवाद 





पिछले दो अध्यायों में भारतवर्ष और यूनान की समाज-व्यवस्था 
. सम्बन्धी विचार-घाराओं का परिचय दिया गया है। इनका एक खास 
उद्द श्य यह- था: कि समाज के जुदा-जुदा वर्ग अपनी योग्यतानुसार 
अपने-अपने कतंव्यों का पालन करते रहें; उनमें आपस में प्रेम हो, 
कोई ईर्ष्या-हंघ आदि न करे, और सब एक दूसरे को सहायता और 
सहयोग प्रदान करते रहें | यह बात थोड़ी-बहुत सभी समाज-व्यवस्थाश्रों 
में पायी जाती है । ह 

संसार में विविध धर्मों के प्रवर्तकों ने अपने-अपने ढंग से 
समानता और सहयोग की भावना का प्रचार किया है। यह ठीक है 
कि अकसर जुदा-जुदा धर्मों के माननेवालों के आपस में बड़े लड़ाई- 
भगड़े रहे हैं, लेकिन इसका कारण उन धर्मो के प्रवर्तक की आज्ञा या 
धार्मिक सिद्धान्त न थे | सब मुख्य-पुख्य धर्म इस बात में एक मत है 
कि परमात्मा सारी दृष्टि का पिता है; सत्र आदमी चाहे वे किसी भी 
जाति, देश या रंग के हों, उसकी सनन्‍्तान हैं। एक परम पिता की 
सन्तान होने के कारण सब आदमी आपस में भाई-भाई हैं | इस लिए 
सब को आपस में प्यार से रहना चाहिए और समानता का व्यवहार 
करना चाहिए | 

समानता या साम्यवाद का संदेश हमें संसार के सब से पुराने धर्म 
अन्य ऋग्वेद तक में मिलता है। मिसाल के तौर पर उसमें कहा गया 
है कि तुम लोग श्रातृ-माव से सौभाग्य को प्राप्त करते हुए, जीवन- 
क्षेत्र में बढो। तुम में से कोई ज्येष्ठ ( बड़ा ) नहीं, कोई कनिष्ठ 
( छोटा ) नहीं--सब समान हो |? इसी तरह अथवंवेद में लिखा है-- 
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धुम एक जगह से पीझो, एक ही जगह से खाओ्रों, एक ही प्रकार से 
कास में लगे हुए उस प्रश्मु की पूजा करो। संसार-चक्र को चलाने में 
इस तरह मिलकर काम करो, जिस तरह घुरी के चारों तरफ आरे 
लगे रहते है |? 

वैदिक या हिन्दू धर्म की तरह संसार में बौद्ध धर्म का डेंका भी 
खूब बजा है । उसके प्रवर्तक गौतम बुद्ध ने राजपाट को लात मार कर 
गरबी का स्वागत किया था; और गरीबों में ही अपने आपको मिला 
दिया था। उसने श्रातृ-संव की स्थापना में यह नियम रखा था कि 
कोई आदमी अपने गुजारे की चीजों के अलावा कोई भी सामान न 
रखे । समानता का यह व्यावहारिक रूप क्रितना आदर्श था ! 

ईताई धर्म के प्रव्दंक ईसा मसीह ने अपनी शक्ति भर लोगों को 
समानता और म्रातृमाव का उपदेश दिया । उसके बारे में कुछ बातें 
अदििन्सा के प्रसंग में की गयी है। उसका जीवन सेवा, त्याग और 
बंधुत्व का जीता-जागता उपदेश है। यदि उससे ठीक शिक्षा ली 
जाय तो हंसार में आर्थिक या सामाजिक विषमता नाम को न रहे । 

इसलाम धममम के प्रवततंक हजरत मोहम्मद साहब ने समानता का 
कैसा प्रचार किया, इसका पता इस एक वात से ही लग जाता है कि 
श्रव भी अमीर-से-अमीर मुसलमान गरीव-से-गरीब सहर्मी के साथ 
बराबरी वाले की तरह मोज्न करता है; बड़े छोटे का कोई मसेद-भाव ही 
नहीं | उन्होंने आदमो और आदमी के बीच की बनावटी दीवारों को 
तोड़ कर सब को मानवता, भाईचारे, और इन्सानियत् का पाठ 
पढ़ाया था । 

इस तरह समी घ॒र्मो' का आधार समानता ओर प्राठृत्व हे | हर 
एक धर्म के प्रवर्तक के कुछ खास शिष्य और प्रचारक हुए हैं। इन 
साथ सन्‍्तों और महात्माओं ने समानता का, दान-पुएय, सदाब्रत और 
खेरात आदि का, खूब उपदेश दिया है। इन्होंने लोगों को जाति, रंग, 
पेशे या देश आदि का भेद-भाव मूलने की शिक्षा दी है।इस 
तरह हर एक धर्म सम्बन्धी बहुत सा साहित्य ऐसे विचारों से मय हुआ 


शेश्द मनुष्य जाति की प्रगति 


मिलता है । इससे लोगों में लोकहित और मानवता की भावना बढी 
हे, इसमें तो कोई सन्देह नहीं । लेकिन यह कार्य हमेशा परिमित क्षेत्र 
में ही रहा | बात यह है कि किसी भी धर्म का विशेष प्रचार एक सीमा . 
से बाहर नहीं हुआ । हालाँकि हरेक धर्म-प्रवतंक की इच्छा यह रही कि 
उसकी विचार-घारा और उसका धर्म दुनिया भर में फैले, व्यवहार में 
ऐसा न हो सका | संसार में हमेशा ही कई-कई धम रहे हैं। और एक 
धर्म ने अ्रपने क्षेत्र में चाहे जितना उदारता और समानता की भावना 
भरी हो, अकसर उसके अनुयाइयों ने दूसरे धर्म वालों को गैर, या 
पराया ही समझा, ओर उनके साथ भाईचारे ओर बराबरी का व्यवहार 
नहीं किया | फिर, किसी धर्म के माननेवाले सब आदमी व्यवद्दार में 
पूरा सच्चाई और ईमानदारी का परिचय देनेवाले नहीं होते | कितने 
ही आदमी धमं की बात वहाँ तक ही मानते हैं, जहाँ तक उन्हें 
विशेष स्वार्थनत्याग करना या कष्ट सहना नहीं पड़ता । वे दान-घर्म 
आदि करते रहते हैं, लेकिन उसी भीमा तक, जब तक कि उन्हें उसके 
करने में कुछ कठिनाई न सहनी पड़े । इस लिए. धर्म से समानता 
या साम्यवाद का जो प्रचार हुआ, वह बहुत परिमित श्रौर एकदेशीय 
रहा, उसे अन्तर्राष्ट्रीय या विश्वव्यापी होने में सफलता न मिली | 

पहले बताया जा चुका है कि मशानों का आविष्कार होने से पहले 
आधिक अतस्मानता बहुत ज़्यादह न थी। उसच्त समय उत्पत्ति का 
मुख्य साधन जमीन थी, ओर जिन लोगों के पास खेती के लिए जमीन 
नहीं होती थी, उन्हें दूसरे की ज़मीन पर काम करने से अपने गुजारे 
का सामान मिल सकता था | कास करनेवालों की इतनी मांग रहती 
थी कि बेकारी का सवाल बहुत कम सामने श्राता था। कितने ही 
कारीबर अपने औजारों से घ्वतन्त्रता पूर्वक सामान, तैयार करते और 
स्वावलम्बी जीवन बिताते थे। उस दशा में यदि कभी कहीं कुछ 
आदमियों को आर्थिक अभाव होते तो समाज में प्रचलित दान-धर्म; 
दया और सहानुभूति आदि के भावों से उनकी पूर्ति हो जाती थी.। और, 
विविध धर्मो' ने इसमें काफी मदद दी । 
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दान-घम का दुरुण्योग़ मी बहुत्त हुआ और हो रहा हैं। इससे म॒फ़्तखोरों, 
श्रालसियों और व्यमिचारियों की संख्या वढ़ती दे . कितने ही महन्त और 
धर्माचाय अच-विश्वार्सो को वढ़ाते और सामाजिक सुधारों में वाधा ढालते हैं । 

खासकर श्रठारदवीं सदी के आखरी हिस्से में, पेदावार के साधनों 
की उन्नति ओर मशीनों का आविष्कार और प्रचार द्ोने पर परिस्थिति 
बदल गयी । कारखाने बढ़ते गये, नयी-नयी बढ़िया-बढ़िया मशीनों 
ने ज्यादह-ज्यादद आदमियों को वेकार करना शुरू कर दिया। 
कारखानों में मद्भदूरों का स्वास्थ्य और चिकित्सा की ठीक व्यवस्था 
न हुई | पूंजीपतियों की निगाह अपने स्वार्थनसाधन की ओर रही। , 
इन बातों से जगह-जगह इज्जारों मज़दूरों और वेकारों की हालत बहुत 
खराब हो चली । असन्तोप बढ़ चला | कुछ छुधारों के आन्दोलन 
के परिणाम-स्वरूप मज़दूरों की दशा सुधारने के सम्बन्ध में कानून 
बनाये गये । लेकिन उनसे विशेष हित न हुआ | धीरे-घीरे पूंजीवाद 
और तत्कालीन समाजनव्यवस्था के प्रति विचारकों के मन में घणा के 
और विरोध के भाव बढ़ते गये । कुछ विद्वानों ने अपने-अपने विचार 
और अनुभव के अनुसार आदर्श समाज का चित्र खींचना आरम्भ 
किया--जिसमें सब लोग छुख और शान्ति से रहें, अ्रसनन्‍्तोष के सब 
कारण दूर हो जाये; कोई किसी का शोषण न करे। ऐसे .विचारों से 
पीछे जाकर घीरे-घीरे समाजवाद की उत्पत्ति और विकास हुआ.। 

समाजवाद से पहले सुधारकों ने समाज-व्यवस्था सम्बन्धी जिस 
विचार-वारा का प्रचार किया था, उत्का अधार खासकर घमं था। 
उसे हम “धार्मिक साम्यवाद? कह सकते हैं | साम्यवाद का मतलब यह 
हैं कि समाज में आदमी यथा-सम्मव समान या बराबर माने जायूँ। 
घनवान या अमौर लोग गरीबों पर दया करें, और दान-धर्म आदि से 
उनकी सहायता करते रहे | अठारहवीं उद्दी के आखिरी हिस्से में लोगों 
का ध्यान इस ओर जाने का खास कारण यह यथा कि इस -समय 
कल-कारलानों के बढ़ने से जनता में आथिक असमानता या विपमता 
बहुत बढ़ गयी यी | .एक ओर कल-कारखानों में खूब माल पैदा- 
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होता था, और उनके मा लेक अधिकराघिक घनवान होते जाते थे;... वे 
खूब मौज से रहते और तरह-तरह के शौक करते थे | दूसरी तरफ 
मजदूरों को खाने पहनने की ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती-थीं, उनकी 
शिक्षा की व्यवस्था न थी उन्हें गन्दे वातावरण में रहना पड़ता था, 
उनका स्वास्थ्य बहुत खराब रहता. था.। घार्मिक साम्यवाद का सूत्रपात्र 
पहले फ्रांस और इंगलेंड में हुआ । फ्रांस का पहला मुख्य साम्यवादी 
विचारक सेंट साइमन था | यह सन्‌ १७६० में पैदा हुआ था । मजदूरों 
की दुर्दशा को देख कर इसे बड़ा दुःख हुआ | और, इसने समाज का 
, ध्यान इस ओर दिलाने की जोरदार कोशिश की | उसने धनवानों या 
कारखाने वालों को मज़दूरों से दया और सहानुभूति का व्यवहार करने 
का उपदेश दिया। उसका मत था कि प्रमाञज की व्यवस्था ऐसी होनी 
चाहिए कि हर एक आदमी को जीवन-निर्वाह का समान अवसर मिले; 
पैदावार का प्रबन्ध सरकार करे, और सरकार का संगठन ईसाई धर्म के 
सिद्धान्तों के अनुसार हो । इस विचारधारा का आधार मनुष्यों की 
सहृदयता थी, आ्िक संगठन नहीं । सेंट साइमन को कुछ सफलता 
मिली, पर वह स्थायी नहीं थी | हाँ. पीछे इसके शिष्यों ने धीरे-धीरे 
समाजवाद की ओर कदम बढ़ाया। 

इंगलेंड में भी “धार्मिक साम्यवाद! का प्रचार इसी समय हुआ | 
यहाँ पहला मुख्य साम्यवादी राबट आवन (१७७१-१८घ८) था.। 
यह कपड़े की "मिल का मेनेजर और हिस्सेदार रहा था, और इसने 
खूब रुपया कमाया था ] कारखानों और व्यापार से बहुत सस्वन्ध रखने 
के कारण इसे मज़दूरों की हालत का प्रत्यक्ष अनुमव था; और इसने 
उसे सुधारने की जी-तोड़ कोशिश की, अपना बहुत रुपया खच 
करके उनके 'लिए स्कूल खोले, अच्छी वस्तियाँ बसाई, मज़दूरों को 
अच्छा तथा बढ़िया सामान करीब-करीब लागत मूल्य पर देने की 
व्यवस्था की । इस तरह के लोकसेवा या परोपकार के कामों में उसे 
अच्छी सफलता मिली | पर उसके कार्यों का मूल, फ्रांस के सेंट 
साइमन की तरह, गरीत्रों के प्रति दया और सहानुभूति ही थी । धीरे- 
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धीरे लोगों के ध्यान में यह वात आने लगी कि दान-धंम से या 
भावुकता के सद्दारे मज़दूरों की हालत में बड़ा, व्यापक ओर स्थायी 
सुधार नहीं हो सकता | इसके लिए आर्थिक विषमता के मूल कारयों 
पर विचार होना चाहिए, और पूंजीवादी व्यवस्था का अन्त करना 
चाहिए. | इस तरह के विचारों का ही परिणाम आगे जाकर सेमाजवाद 
के रूप में जनता के सामने आया | इसके बारे में आगे लिखा जायगा | 


तेतालीसवाँ अध्याय 
समराजवाद 
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समाज से सदा के लिए शोपण का अन्त करने के लिए 
आवश्यक है कि वर्गहीन समाज की स्थापना की जावे, जिसमें लाभ 
के लिए नहीं, वल्कि सर्वहित के लिए मनुष्य कार्य करें | यह वात 
हमारे ऋषि-महपि करते आये हैं | ,परन्तु उसका वैज्ञानिक पद्धति 
से निरूपणा सबसे प्रथम मास ने किया है। वस्तुतः मास के 
समय ही समाज इस अवस्था में आया जब कि इस अकार निदान 


ढंँढ़ने का अवसर हो । --प्रो० धसदेव शास्री 


पहले कहद्दा जा चुका है कि पूंजीवाद से गरीव अमीर का भेद 
ज़्यादह-ज़््यादह बढ़ता जाता है, देश की दौलत मुद्ठी भर आदमियों 
के हाथ में, संचित होती जाती है, और सर्वताधारण को ब्रहुत आर्थिक 
कष्ट का जीवन बिताना पड़ता है। सहकारिता से गरीबों. की कुछ 
भलाई होती है, लेकिन मूल समस्या इल नहीं होती । दान पुरय करने 
की मावना का प्रचार सभी घर्मो' ने किया है, उससे उस असमानता 
के दुर होने में खासी सहायता मिली, जो पहले पशुपालन, और पीछे 
'छेती और व्यापार के कारण पैदा हुईं | दान धर्म और परोपकार आदि 
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के आधार पर समानता का जो उद्योग हुआ, उसे “धार्मिक साम्यवाद? 
कहा गया है। वह साम्यवाद सामनन्‍्त युग में अच्छा उपयोगी रहा । 
उसका उद्‌ श्य नयी समाज-रचना करना न था, बल्कि समाज का रूप 
वैसा ही रखते हुए; उसकी अशान्ति और असंतोष को क्रम करना था | 
ऐसे कार्य. में धनी मानी लोगों के विरोध कौ बहुत :सम्मावना नहीं 
होती-। एक करोड़पति यदि साल भर में पांच-सात हजार रुपये दान- 
पुण्य में लगा दे तो उसका कुछ विशेष बिगड़ता नहीं, और उसे 
आसानी से समाज में दानवीर, धर्मात्मा आदि की उपाधि मिल 
जाती है। 

ओद्योगिक युग में, कल-कारखाने बढ़ने पर 'घामिक साम्यवाद' 
विशेष उपयोगी न रहा । पूंजीवाद के विरुद्ध जोरदार श्रावाज उठी | 
यह आवाज़ उठाई, शोषित मंज़दूरों आदि ने | अब पूं जीपतियों और 
श्रमजीवियों का साफ तौर से, विरोध और संबष हुआ | शोषितों 
ने अब दया की मांग नहीं की, अपने अधिकारों की मांग की। पंजीवाद 
को हटाने और इसकी जगह नयी व्यवस्था चलाने के सम्बन्ध में 
समय-समय पर बहुत से लेखकों ने अपने विचार ज़ाहिर किये हैं। 
खासतौर से सिलसिलेवार और वैज्ञानिक ढंग से विचार करनेवालों में 
श्री० कालंमाक्स ( १८१८-८३ ) का नाम मशहूर है। उसकी विच्नार- 
घारा को समाजवाद ( 'सोशलिझ्ष्म! ) कहा जाता है। उसकी मुख्य 
आातेंयेहैं- . 

१०-माक्स ने समाज के इतिहास की, भौतिकवाद के आधार पर, 
व्याख्या की है| उसने बतलाया कि समाज में जो विविध परिवतंन द्वोते 
हैँ, जितने मत, सम्प्रदाय, अन्दोलन या लड़ाई-झगड़े आदि होते हैं, 
सब की तह में धन का सवाल होता है। लोगों की सभ्यता, रहन- 
सहन, विचार-धारा आदि आर्थिक परिस्थिति से निश्चित और नियन्तरिंत 
होती हैं। मनुष्य के विकास का इतिहास समाज के अधिक विकास 
की कहानी है | | 

२--माक्स का कथन है कि समाज की शुरू की हालत को छोड़. 


१ 


३२४ मनुष्य जाति की प्रगति 


होता ।. सरकार ज़मीन और पूंजी पर. शोगों काटनिजी अधिकार 
बनाये रखती है, और उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए जे इकरार कर 
रखे हों उनका -पलन अपनी पुलिस, जेल, अदालंत आदि से कराती 
है.। वृह देश-रक्षा या दूसरे देशों पर आक्रमण करने के ज्ञिए सेना 
भी रखती है। इसके खिलाफ, समाजवादी पद्धति में लोगों की निजी 
मिलकियत या सम्पत्ति नहीं होती और न व्यक्तियों के बीच. होनेवाले 
समभोतों या इकरारों का पालन उनके स्वार्थ की दृष्टि से कराया 
जाता है। राष्ट्र-हित. का स्थान पहला और सबसे .ऊँचा है। समाज पर 
कुछ व्यक्तियों का शासन न होकर, समाज का शासन होता है। 

. समाजवादी विचार-घारा. के अनुसार उत्पत्ति के साधनों पर 
व्यक्तियों का निजी अधिकार न.होकर राष्ट्र का अधिकार होना चाहिए, 
अर्थात्‌ उनका राष्ट्रीयरण होना आवश्यक है। सब्र ज़मीन, बैड; रेल 
जद्दाज़, कल कारखानों आदि की मालिक सरकार हो। उसके द्वारा 
नियत किये हुए योग्य कार्यकर्ता प्रत्येक्त विभांग का काम संभाले | 
ज़मीन और बेड्लों के राष्ट्रीयकरण का अच्छा उपाय यह समझा जाता 
है कि सरकार पू.जीपतियों पर कर लगाकर धन इकट्ठा करे और उस 
धन से ज़मीन, ओर बैह्ू के हिस्से खरांद ले ओर मालिकों .को जितना 
मुमकिन हो, .हरजाना दे दे। इसी तरह रेल, खानों ओर कल- 
कारखानों का भी राष्ट्रीयकरण किया जाय | 

राजसत्ता पू जीपतियों के हाथ से निकलकर समाजवादियों के हाथ 
में केसे आये, इस विषय में समाजवाद किसी खास उपाय का आग्रह 
नहीं करता । उसे उद्द श्य-सिद्धि से मतलब है, उसका मार्ग चाहे जो हो 
--कान्ति हो या वैध पद्धति,हिन्सा हो या अ्रहिंसा। रूस में समाजवादी 
व्यवस्था क़ायम. होने में बहुत मार-काट और खून-खराबी हुईं, जो लोग 
पूजीवादी रहे. थे, और पूंजीवाद से ही चिपटे रहना चाहते थे, उन्हें 
ब्रिनः किसी मुर्बत या लिहाज के घोर अपराधी घोषित किया गया श्र 
आवश्यक दरड दिया गया; यहाँ तक कि कितने ही पुरुष और स्त्री जो 
बड़े प्रतिष्ठावान बने हुए. थे, या तो स्वयं रूस की भूमि से चले आये, 
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श्रथवा क्रान्तिकारियों के हाथों मौत के घाठ उतारे गये । हाँ, क्रान्ति के 
बाद रूस ने वैध पद्धति से काम लिया। व्यवस्थापक सभाएँ बनीं, 
कानून द्वारा आय की समानता का सिद्धान्त मान्य किया गया। 
जनता के लिए. भोजन, वस््र, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्न श्रादि की 
ज्ञिन-जिन चोज़ों की ज़रूरत होती है, उन सब को पैदा करने या बनाने 
के लिए विचार-पूर्ण योजनाएँ तैयार की गयीं; और, लाखों आदमियों 
को काम में लगा कर उर्हें अमल में लाया गया । 

परिस्थिति के अनुसार रूसी क्रान्तिकारियों को समय-समय 
पर अपनी नीति बदलनी पड़ी। पहले उनका लक्ष्य था-- दर 
आदमी को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार मिलना चाहिए |! 
पीछे उन्होंने यह सिद्धान्व अपनाया कि हर एक को उसकी 
योग्यता के अनुसार मिले । अवश्य ही इस बात का ध्यान 
रखा गया कि राज्य के दर एक नागरिक को इतना योग्य बना 
दिया जाय कि उसे अपना जीवन-निर्वाद् अच्छी तरह करने में 
बाघा न हो | रूस में आय की समानता? का आदर्श पूरे सोलह आना 
हासिल नहीं किया गया है। पर इसमें भी शक नहीं कि रूस इस 
आदर्श के इतना नजदीक पहुँच गया है कि अब वहाँ आय की जो 
थोड़ी बहुत असमानता देखने में आती हे, वह ज्यादह अखरती नहीं । 
कोई आदमी भूखा नंगा नहीं है, कोई आदमी शिक्षा और स्वास्थ्य 
आदि के साधनों से वंचित नहीं है, कोई आदमी अपनी इच्छा के 
विरुद्ध दुसरों के स्वार्थ-लाथन के लिए मेहनत मज़दुरी करने को मजबूर 
नहीं है, हर एक पुरुष ओर स्त्री स्वामिमान-पूवंक जीवन बिताती है | 
हालाँकि खासकर पूंजीवादियों ने रूस की सामाजिक व्यवस्था पर 
तरह-तरह के आल्षिप किये हैं, ओर उसे घुरी तरह बदनाम करने में 
कोई कसर नहीं उठा रखी, वहाँ की मौजूदा हालत की, एक ओर तो 
ज़ारशाही के रूस से, और, दूसरी ओर इस समय के पूंजीवादी देशों से, 
ठुललना करने पर यह स्पष्ट है कि समाजवादी व्यवस्था में रूस ने 
कितनी उन्नति कर लो हैं। इसमें शक नहीं कि उसे अभी और भी 
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मंजिलें. तय करनी हैँ, पर जितना काम किया गया है, वह उसके लिए. 
गये का जिंषय है। 

समाजवाद का ध्येय तो समाज की ऐसी ही स्थिति है, जिसमें 
कोई आदमी दूसरे का शोषण. न कर सके, यानी हिन्सा का बिलकुल 
स्थान न रहे, लेकिन वह उस स्थिति को लाने के लिए किसी खास 
साधंन से बंधा नहीं रहता । वह हिन्सा का भी भरसक उपयोग करने से 
संकोच नहीं करता । इसके खिलाफ, एक दूसरी विचार-घारा ऐसी भी 
है, जो देखती ओर अचुभव करती है कि मनुष्य जाति को हिन्सा का 
प्रयोग करते-करते सदियाँ बीत गयी हैं, अब इसका बिलकुल उपयोग 
न करना; चाहिए। इस विचार-धारा का इस युग में विशेष रूप से 
प्रचार करने का श्रेय महात्मा गांधी को है, इस लिए इसे अकसर 
गांधीवाद कहा जाता है; असल में इसे सर्वोदिय नाम देना ज़्यादह 
उचित है। इसके बारे में लिखने से पहले कुछ दसरी विचार-धाराश्रों 
का परिचय दे देना ज़रूरी है । 


अिनासनीन बणनमममओ + ना अिनाचन, 


चवालीसदाँ अध्याय 
अरांजवाद 





पूंजीवाद ओर समाजवाद को लक्ष्य में रख कर इस समय खास- 
कर योरप में कई तरह की विचार-घाराएँ प्रचलित हैं। हम उनमें से 
कुछ के बारे में ही लिख सकते हैं। इस अध्याय में हम उस सिद्धान्त 
का विचार करते हैं, जिसे अंगरेजी में अनाकिज्म? कहते हैं। हिन्दी में 
इसके लिए, अकुसर अराजकतावाद? शब्द का प्रयोग किया जाता है | 
लेकिन अराजकता का श्रथ होता है। अव्यवस्था, उच्छुछ्नलता, 
नियमहदीनता आदि; ओऔर,'अ्रनाकिज्म? के अनुयाइथों का यह लक्षंय नहीं 
होता कि समाज में कोई व्यवस्था न रहे, ओर लोग बिलकुल मनमाना 
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उद्मात करे, इस लिए उन्हें अराजकताबादी कहना ठीक नहीं है | 
उनका उद्द श्य तो यही होता है कि समाज शासन के बन्धन से मुन्त 
रहे--जो शासन समात्र में आर्थिक विषमता श्रोर श्रन्याय को कायम 
रखता है, और लोगों के असंतोष को बल-पूर्वक दमन करके उसे प्रकट 
होने से रोकता है | इस तरह उनको अराजवादी और झनके मत को 
अराजवाद कहना उचित है ४६8 

राज्य के बारे में पहले लिखा जा चुका है। कुछ समय पहले 
तक अधिकांश विचारक, दाशनिक और समाज-वून्रधार राज्य की 
आवश्यकता और उपयोगिता स्वीकार करते रहे हैं। हाँ, समय-समय 
पर राज्य के अत्याचारों या ज्यादतियों को श्रनुभव करके उसके विरुद्ध 
भी आवाज उठती रही है। खासकर ओद्योगिक उन्नति या कल- 
कारखानों की इद्धि के कारण पूंजीवाद के बढ़ने पर, श्रौर राज्य द्वास 
पूंजीवाद का समर्थन होने पर राज्य-संस्था का विरोध बढ़ता गया। 
धीरे-वीरे ऐसी विचार-धारा उत्तन्न हुई कि राज्य एक हानिकर वस्तु 
है, इसकी आवश्यकता सिर्फ इस लिए है कि आदमी में लोभ, मोह, 
अहंकार, काम क्रोध आदि दुर्भावनाएँ हैं, और ठामाजिक जीवन के 
लिए इनका नियंत्रण होना चाहिए । आदमी अ्रभी बहुत अपूर्ण और 
अविकसित है । इस लिए मौजूदा हालत में राज्य को स्वीकार तो 
किया जा सकता है; लेकिन एक आवश्यक दुराई के रूप में, क्योंकि 
राज्य एक बुराई ही है, इसकी शक्ति कम-से-कंम रहे, इध्का कार्यक्षेत्र 
बहुत परिमित हो, शान्ति, सुब्यवस्था और जान माल की रक्षा के 
सिवाय उसे किसी बात से कुछ मतलब न रहे | ज्यॉज््यों मनुष्य विक- 
सित होता जायगा, राज्य को रखनेकी आवश्यकता कम होती जायगी। 
इसप्रकार सब से अच्छी सरकार वह है, जो शासन-कार्य सबसे कम 
करती है. और समाज की आदर्श अवस्था बह होगी, जिसमें राज्य की 
बिलकुल ज़रूरत न रहेगी | 

० श्रोी० यशशल जो ने अपनी 'माक्स॑वाद! पुस्तक में श्दीं शब्दों का प्रयोग 
किया है । ह 
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अराजवाद सिद्धान्त पहले पहल खास तौर से विलयम गोडविन 
(१७४६-१८३४) ने उपस्थित किया था | इसका मंत था कि आदमी 
स्वभाव से अच्छा होता है, अगर कोई बाहरी बाघा न हो तो वह 
पूर्णृता प्रात कर .सकता है। उसका शआ्राग्रह था कि राज्य को बीच में 
दखल न देना चाहिए, और समाज का उसकी इच्छानुसार संगठन 
होने देना ठीक है। शिक्षा के काम में भी सरकारी हस्तक्षेप न हो। 
दंड-प्रथा उठा कर उसका काम समभाने-बुकाने से चलाना चाहिए | 
जक्ली-पुदष का सम्बन्ध उनकी इच्छानुसार हो | सम्पत्ति का वितरण 
इस तरह हो कि हरेक आदमी को - उसकी आवश्यकतानुसार मिल 
जाय | गमोडविन चरम सीमा का व्यक्तिवादी था। इसके रिद्धान्तों को 
इंगलैंड में लोगों ने विशेष मान्य नहा किया। हाँ, योरप के दूसरे 
देशों के कुछ विचारकों ने उन्हें अच्छी तरह अपनाया। प्राउधन 
(श्यू०६-१८६५) ने अ्राजवादी विचारों का अच्छी तरह विश्लेषण 
किया और इन्हें व्यावहारिक रूप दिया। उसका कथन है कि निजी 
सम्पत्ति न्याय में बाधक है, उससे सामाजिक असमानताएँ पैदा होती हैं, 
और सरकार आवश्यक हो जाती है। सम्पत्ति और सरकार दोनों 
अवैध हैं, दोनों का अन्त किया जाना चाहिए। उसका यद्द भी विचार 
है कि एक व्यक्ति का दूसरे पर शासन करना घोर श्रन्याय है | 

इन विचारों का पीछे बकुनिन (१८१४-१८७६) ने विकास किया | 
इसकां जन्म रूस में हुआ था । कई देशों की सरकारों द्वारा इसे बड़ी- 
बड़ी तकलीफे उठानी पड़ी थीं | कई वार इसे जेल की सज़ा हुई | यही 
नहीं, इसे प्राण-दंड देने का भी निश्चय किया गया था। लेकिन 
सोमाग्य से यह मुक्त हो गया । इन विविध कष्टों को पाकर भी इसकी 
क्रान्तिकारी भावना का दमन न हुआ, वल्कि इसके मन में राज्य 
या सरकारों के प्रति विरोध बढ़ता गया। यह अपने अराजवाद 
सिद्धान्त की अच्छी तरह व्याख्या, टीका और प्रचार नहीं कर छका 
था कि सन्‌ श्य७६ में इतका देद्वान्त हो गया। लेकिन इसकी 
सिद्धान्त ने दूसरे विचारशीलों को अपनी ओर आकर्षित किया 
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और उन्होंने इसकी व्याख्या करके इसका विकास किया। ऐसे 
विद्वानों में प्रिंस क्रोपोटकिन का नाम खास तौर से जिक्र करने 
योग्य है 
बकुनिन काले माक्स के समय में हुआ । वह उससे सिर्फ परिचित 
ही न था, बल्कि उसकी योग्यता और विद्बचा को मली भांति मानता 
था| तो भी दोनों के सिद्धान्ती में बहुत मतभेद था । मास की कल्पना 
में भावी समाज का जो चित्र था; उसमें राजसत्ता का भी स्थान था; 
हाँ, वह राजसत्ता को लोकसत्ता के आधार पर स्थापित करना चाहता 
था | उसका कथन था कि समाज से राजसत्ता को हृटा-देने से ही 
आर्थिक विषमता या शोषण का अन्त नहीं हो जायगा | इसलिए 
राज्य को हटाने के बजाय उसका संगठन इस तरह किया जाना चाहिए 
कि समाज में श्रेणी-मेद न रहे, और एक श्रेणी का दूसरी के द्वारा 
शोषण न हो सके | इसके विरुद्ध बकुनिन राजसत्ता का पूर्ण विरोधी 
था, उसे क्रिसी भी तरह के शासन को समाज-व्यवस्था में स्थान देना 
सहन न था । 
अराजवादियों का मत है कि राज्य का आधार बल्ल-प्रयोग है, 
ओर समाज में किसी व्यक्ति पर बल-प्रयोग न होना चाहिए, इसलिए 
समाज से शासन-प्रणाली उठा दी जानी चाहिए; बिना शासन के भी 
समाज में सुव्यवस्था रह सकती है। सुव्यवस्था के लिए मौजूदा ढंग की 
पुलिस या कानूनों की ज़रूरत नहीं है, इनके द्वारा बल-प्रयोग होता है, 
और वेयक्तिक स्वतंत्रता पर आधात पहुँचता है । 
समाज के आथिक संगठन के सम्बन्ध में अराजवादियों का मत 
समाजवादियों से कुछ-कुछ मिलता है। दोनों का मत है कि उत्पत्ति 
के साधनों पर सब लोगों का अधिकार समान छप से होना चाहिए । 
लेकिन अराजवादियों का मत है कि काम करने के लिए, किसी को मज- 
बूर न किया जाय आदमी स्वभाव से ही काम करना पसन्द करता है । 
यदि संयोग से कमी कोई आदमी काम न करे तो मो उसे पैदावार या 
तैयार माल में से द्वित्वा मिलना चाहिए। इस बात में समाजवादी 
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सहमत नहीं हैं, क्‍योंकि उनके अनुसार तो हरेक ग्रादमी को काम 
करना ही चाहिए, ओर जो आदमी काम न करे, उसे उत्पन्न पदार्थों 
में कुछु हिस्सा भी न मिलना चाहिए । 

समाजवादी और अराजवादी दोनों -निजी पूंजी का' विरोध करते 
हैं, लेकिन' समाजवादियों का मत है कि जब राज्य ही सब पूंजी का 
मालिक होगा तो ;उस पूंजी से सभी को लाभ पहुँचेगा, एक वर्ग दूसरे 
का शोषण न कर सकेगा। इसके विरुद्ध, अराजवादियों का कथन है 
कि जिस तरह बड़ा पूं जीपति साधारण आदमियों का शोषण करता है, 
इसी तरह राज्य भी, पूजीपति हो जाने पर समाज के व्यक्तियों पर 
अत्याचार कर सकेगा। इसलिए, वे राज्य का रहना ही अनुचित सममते 
हैं। इससे ज़ाहिर है कि समाजवाद और अराजवाद में कहाँ तक मेल 
है, ओर किन वांतों में मतमेद है। 


बननननननन अनाज अभी अजनओ, 


पेंतालीसवाँ अध्याय 
२७ 
फेसिज़्म ओर नाजिजष्म 


७०-पबाा>-९-साका--००. 
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फैसिज़्म ओर नाजिज्ष्म ये दोनों विचार-धाराएँ इसी सदी की हैं। 
ये पहले योरपीय महायुद्ध के बाद शुरू हुईं; और दूसरे योरपीय 
महायुद्ध ने इन्हें करीब-करीब खत्म कर दिया। इनका विघ्तार 
परिमित क्षेत्र में ही रहा है, तो भी दूसरे योरपीय महायुद्ध ने दूर-दुर 
के लोगों को इनके बारे में. जानने ओर विचार करने के लिए मज़बूर 
कर दिया है। इसलिए इनका कुछ संक्षित परिचय आगे दिया जाता 
है। इन दोनों का उद्देश्य पूंजीवाद को हटाकर समाज में आर्थिक 
समानता पैदा करना नहीं है, वल्कि यह है कि मध्य श्रेणी की सद्दायता 
से निरंकुश शासन या तानाशाही ( डिक्टेटरशिप ) के रूप. में 


फैसिज्म श्रोर नाजिजम ३३१ 


पूँ/जीबाद की रक्षा की जाय, और कानून के बल पर समाज में शान्ति 
रखी जाय | पहले फीसिस्म की बात लें । 
स्थूल रूप से यह कहा जा सकता है कि फैसिज्ष्म का प्रारम्भ सन्‌ 
१६१६ में हुआ | योरपीय महायुद्ध में जीतनेवालों में, होते हुए भी इठली 
को संधि की शर्तों से बहुत श्रसन्‍्तोप था | वह अपने मित्र जमंनी को 
छोड़कर इंगलैंड और फ्रांस से मिला था। उसे आशा थी कि इस 
कार्रवाई से वह बहुत नफे में रहेगा । पर लूठ का बहुत सा माल 
दूपरों ने ही हथिया लिया, इठली को कुछ विशेष न मिला । इचा 
उसकी आ्िक स्थिति बहुत खराब हो गयी। सरकार जनता के 
असंतोप और श्रशांति को दूर न कर सको । ऐसे अवसर पर मुसोलिनी 
ने फैसिज्मः का वृत्रपात्र किया। उसके आन्दोलन में इटली का दवित 
करने का भाव था। साथ ही रूस में जो धमाजवाद की लद्दर उस 
समय उठ रही थी, उससे इटली को बचाये रखना भी उसका उद्देश्य 
था। पीरे-घीरे यह आन्दोलन इटली के लीकमत को अपनी तरफ 
खींचता गया, और ज्यादइ-ज्यादह आदमी इसमें शामिल होते गये | 
सन्‌ १६२१ में रोम में इसके अनुयाइयों की एक बड़ी सभा हुई और 
एक राजनैतिक दल का संगठन किया गया ) 
फैसिज््म के बारे में इसके जन्मदाता मुसोलिनी के विचार इस 
प्रकार हैं-- “आधुनिक युग का सिद्धाँत फैसिक्म है। इसके प्रति लोगों 
के विश्वास, श्रद्धा और उसकी सफलता ने प्रकट कर दिया है क्लि यह 
एक जीवित सिद्धान्त है। यह एक राजनैतिक वाद ही नहीं, यह जीवन 
का दर्शनशास््र है, जो मनुष्य-समाज को निरंतर संकरठों और युद्ध से 
वचा कर विकास और पूर्णता की ओर ले जा सकता है। पिछले 
वर्षों की आर्थिक अव्यवस्था और युद्धों ने कम्यूनिज्म के अजगर को 
जन्म दिया है, जो राष्ट्रीय अभिमान, देशभक्ति, घर्म, पारिवारिक जीवन 
और उच श्रेणी को निगले जा रह्या है । कम्यूनिज़्म से बचने के लिए. 
ही मैं फैसिज्म की शरण में आया हूँ | फैसिज्म के अनुसार राष्ट्रचरकार 
एक आध्यात्मिक और नैतिक शक्ति है, जो आचार और कर्तव्य की 
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'रक्षुक है | राष्ट्र या सरकार न केवल देश और प्रजा की रक्ता, बाहरी 
शत्र और देश में होनेवाली अबव्यवंस्था से करती है, .बल्कि वह प्रजा 
की आत्मा की रक्षा-श्रौर उन्नति करती है । वह व्यक्ति से ऊपर देश की 
आत्मा है । 

“कफैसिज़्म का उद्देश्य और काय संसार में निरन्तर शांति कायम 
रखना नहीं है । इस प्रकार की शान्ति को न तो हम सम्मव- समभते 
हैं, और न उपयोगी ही । शान्ति की इच्छा को हम त्याग और कायर- 
ता से पेदा होने वाली भावना तमभते हैं। मनष्यन्समाज को 
उसके ऊँचे आदश और विकास की ओर युद्ध ही ले जा सकता है| 
युद्ध ही मनष्य में शक्ति ओर आचार-ब्रल पेदा करता है। जो सपिद्धाँत 
युद्ध का विरोध कर शांति का प्रचार करते हैं, वे सब फैसिज्मं के 
विरोधी हैं |? - 

इस मत के अनुसार राज्य को अपने सम्मान और गौरव की रक्षा 
और वृद्धि करते रहना चाहिए, इसके लिए युद्ध करना और कमज़ोर 
देशों को किसी-न-किसी बहाने जीतना और अपने अधीन करना 
आवश्यक है। उत्पादन की उन्नति के लिए ट्रेड-यूनियनों को प्रोत्सहित 
करना चाहिए, | व्यावसायिक हड़ताल नहीं को जा सकती | व्यक्तिगत 
स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए; व्यक्ति समाज के लिए. हैं। पूंजीवाद की 
रक्षा की जानी चाहिए, पर उसका उपयोग राष्ट्र के लिए हो । 
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नाज़िज़्म का जन्म पिछुले योरपीय महायुद्ध के बाद हुआ | उस 
महायुद्ध के बाद जर्मनी में किसान मन्ञदूरों को ही नहीं, मध्यम श्रेणी 
की भी आर्थिक अवस्था बहुत गिर गयी थीं। किसानों और मज़ूरों में 

: समाजवादी भावना जाणत हो गयी, वे पैदावार के साधनों पर श्रपना 

, अंधिकार कायम करना चाहते थे | मध्यम श्रेणी को भी समाजवाद 

पसन्द था; पर किसान मज़दूर आदि में नौची श्रेणियों की अधीनता में 
नहीं। यह श्रेणी चाहती थी कि पूंजी और पेदावार के साधनों पर 
राष्ट्र का नियन्त्रण इस तरद् हो कि पैदावार या मुनाफे का बंदवारा 
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मध्यम णी तक भी होता रहे | इस श्रंणी का नेता बना, हिटलर । 
उसने राष्ट्रीय समाजवाद? आन्दोलन का सज्ञपात किया | उधर जमनी 
के पू जीपतियों को समाजवादी क्रान्वि का मुकाबला करने की फ़िक्र 
हुईं। उन्होंने हिबलर के श्रान्दोलन को उपयोगी समझ कर उसकी 
आशिक सहायता देनी शुरू की | इससे हिटलर का वल बढ़ने लगा | 
उसके स्वयंसेवकों की संख्या खूब वढ़ गयी। पूंजीपतियों के प्रभाव 
में हिटलर ने राष्ट्र की संगठित शक्ति से पूंजीवादियों के व्यवसायों की 
सहायता की । भज़दूरों को कम मज़दूरी पर काम करने के लिए मजबूर 
किया गया, जिससे मुनाफा अधिक हो, और मुनाफे से नये-नये 
ब्यवसाय चलाये जायँ, तथा वेकारों को काम मिले। नये व्यवगायों 
से ज्यादहतर युद्ध का सामान तैयार कराया गया । जनवा को अपनी 
ओर आकर्षित करने के लिए. उसके सामने साम्राज्य-विस्तार, जर्मन 
जाति की उच्चता और श्र छघता आदि की बातें रखी गयी । 

नाज़िज्म के बारे में इसके जन्मदाता हिटलर के कुछ विचार इस 
प्रकार हैं--/“आज जिस भूमि पर हम टिके हुए. हैं, वह भूमि हमें देवता- 
ओं ने वरदान के रूप में नहीं दो है, न दुसरी जातियों ने हमें इस 
भूमि का दान दिया है। दमारे बुजुर्गो' ने भूमि के इस हुकड़े के लिए 
जान जोखिम में डालकर युद्ध किया है, श्रोर इसे तलवार के वल पर 
जीता है | जीवन का यही मार्ग है ।इस समय केवल जमन जाति ही शुद्ध 
आयंजाति है और, इसे संसार भर में अपनी प्रभुता स्थापित करने का 
अधिकार है'[” हिय्लर ने निश्चय किया था कि पहले तो जर्मनी की 
सीमा से मिले हुए छोटे-छोटे देशों पर अधिकार जमाया जाय, पीछे 
दूसरे देशों पर । रूस की उपजाऊ भूमि ओर खाने जीत कर, अपनी 
शक्ति बढ़ाने के वाद संसार पर आधिपत्य कायम करने लायक शक्ति 
संचय की जाय | 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि योरप में दूसरी साम्राज्यवादी शाक्तियों 
का वना रहना, और ( पहले ) महायुद्ध के बाद और भी अधिक 
साधन-सम्पत्न हो जाना हिटलर को सहन नहीं था, खासकर जम कि 


+ 
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महायुद्ध में हारने के बाद जमंनी की आर्थिक दशा बहुत खराब होगयी 
थी, ओर विजयी मित्र-राष्ट्रों ने उस पर कई कड़े और अपमानंजनक 
प्रतिबन्ध लगा दिये थे । उसने जर्मन जनता को उभाड़ा, हिन्सा की 
भावना चेतन की | उसका नतीजा हुआ,नाजिज़्म और दूसरा महायुद्ध । 

फैसिज्म की तरह नाजिज़्म भी राज्य के सामने व्यक्ति की उपेक्षा 
करता है। इसके अनुसार राज्य की उन्नति को ही व्यक्ति अपनी 
उन्नति समके और उसके वास्ते अपना तन मन धन अपण करने को 
हर घड़ी तैयार रहे | राज्य ध्येय या साध्य है, श्रोर व्यक्ति उसके लिए 
एक साधन मात्र है | इस तरह नाजिज्म और फेसिज्म आपस में मिलते- 
जुलते हैं, पर नाजिज्म में कुछ विशेषता है। हिठलर ने इस विचार को 
खूब फैलाया कि जन लोग आर्य जाति की सबसे श्रेष्ठ शाखा के हैं, 
उनकी सभ्यता और संस्कृति ससार भर में सबसे ऊंची है, इस जर्मन 
जाति को शुद्ध रखना हमारा परम कतंव्य है। मारतीय पाठक अच्छा 
तरह जानते हैं कि जाति बिरादरी का धमंड केसे-कैसे कगड़ों का कारण 
होता है, और योरप श्रमरीका की गौरांग जातियों ने अपने रंग 
वालों को ऊंचा मान कर संसार में कितना विनाश-कार्य किया है| 
हिटलर की यह “जन जाति की श्रेष्ठता! को बात भी उसी श्रेणी . 
की है; ओर, जमंनी के बलवान ग्रभुता-आप्त लोगों में इस भावना का 
विष फैलना बहुत ही अनथंकारी हुआ है । 

नाजीवाद पूंजीवाद से होनेवाली बुराइयों को दूर नहीं करता; 
यह तो गरीबों या मजदुरों का दमन और नियंत्रण करते हुए पूंजीवाद 
को कुछ दूसरे रूप में बनाये रखना चाहता है । समय का प्रवाह पूंजी- 
वाद को नष्ठ करने के पक्ष में है। नाजिज़्म या फैसिज्म आदि इस को 
रोक नहीं सकते; हाँ ये इस कार्य के होने में कुछ बिलम्ब लगा सकते 
हैं। पर ऐसा बाधाओं के होते हुए भी मनुष्य जाति की प्रगति 
समाजवाद श्रौर सवोदय की ओर है | समाजवाद के बारे में पहले लिखा 
जा चुका है; सर्वोदय के सम्बन्ध सें, अगले अध्याय में लिखा जायगा | 


छियालीसवाँ अध्याय 
स्वोदय 
च्छफ5> एक फ्रन्-- 
गांधीवाद का सम्पूर्ण प्रयत्त सत्य की ग्राप्ति की उद्देश्य बना 
कर, अहिन्सा के साधन द्वारा सर्वोदयवादी समाज-व्यवस्था का 


निर्माण है| आध्यात्मिक या नेतिक मापदंड के कारण गांधीवाद 
मार्क्सवाद से कहीं आगे वढ़ा हुआ है । -+सगनलाल कोठारी 


समाजवादः के श्रध्याय के अन्त में हमने कहां था कि मानव 
प्रगति में इसके आगे की मंजिल गांधौवाद या सर्वोदिय है, अत्र हंमें 
उसके आर्थिक तथा अन्य पहलुओं पर विचार करना है । 

' शुरूमें ही यह साफ कर देना है कि “गांधीवाद! नाम खुद महात्मा 
गांधी पसन्द नहीं करते&8 ओर इसके स्वरूप का अभी विकास दो रहा 
है, इसे ग्रभी अन्तिम रूप नहीं मिला है; इसलिए हम भी इस नाम 
का उपयोग न कर इसकी जगह 'सर्वोदिया कहना ठीक समभते है । 
यह जाहिर ही है कि हम इसमें सत्य और अहिन्सा आदि उन 
सिद्धान्तों का समावेश करते हैं, जिनका प्रयोग महात्मा गांधी कर रहे 
हैं, या उनके नेतृत्व में हो रहा है, और जिनके कारण एक नयी 
समाज-्यवस्था का प्राहुर्भाव हो रहा है। 

सर्वोदिय को अच्छी तरह समभने के लिए. इसकी समाजवाद से 
तुलना करना और यह विचार करना उपयोगी होगा कि इसमें क्‍या 
विशेषताएँ हैं। सर्वोदिय और समाजवाद में पहला अन्तर यह है कि 
समाजवाद यह मान कर चलता है कि समाज् में दो अलग-अलग 

* गांधीवाद जैसी कोई चीज नहों है। आप मेरे नाम से चिपटे रहेंगे तो 
दुनिया आप पर हंसेगी; लेकिन एक दूसरा खतरा मी है, वह बढ़ा भयंकर है । वह 
यह कि आप कहीं एक सध्प्रदाय न बने जायें (?... म० गाँधी । 
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: स्वार्थवाले वर्ग हैं, जिनमें संघर्ष होना स्वाभाविक है| इस विचारधारा 
के अनुसार शोषित वर्ग अर्थात्‌ सवंहारा दल को यह अधिकार 
है कि या/वह शोषक (पूंजीपति) या शासक वर्ग- का क्रान्ति द्वारा अन्त 
करके. अपनी सत्ता कायम करले | इसमें हिन्सक क्रान्ति को खुल 
खेलने का पूरा अवसर हैं। इसके विरुद्व सर्वोदय- यह विश्वास 
करता है कि हरेक मनुष्य,में सत्पवृत्ति होती है, किसी में 
कम ओरं किसी में ज्यादह | सर्वोदय चाहता है कि मनुष्य की' 
सत्पवृत्ति को, सारी सृष्टि में अपनापन अनुभत्र करने की. भावना को 
जगाया जाय | यह काय अहिन्सा, प्रेम और सेवा से ही दो सकता है । 
इसमें हिन्सा का कोई स्थान नहीं है। इमलिए सर्वोदय अहिन्सा की 
शक्ति ओर उपयोगिता मानता है ! उसका तरीका सत्याग्रह का तरीका 
है, संघर्ष का नहीं | वह हृदय-परिवर्तन में विश्वास करता है, और 
संघर्ष, दमन या शारीरिक बल के प्रयोग को त्याज्य मानता है। वह यही 
कोशिश करता रद्दता है कि विरोत्री या विपक्षी अ्रपनी इच्छा से सत्या- 
ग्रही की बात मान ले | 
समाजवाद का सिद्धान्त है कि राज्य मर के सब आदमियों की 
सम्पत्ति का अधिकार राज्य को हो, किसी आदमी के पास कोई निजी 
सम्पत्ति न हो | हरेक आदमी की निजी सम्पत्ति राज्य द्वारा छीन ली 
जाय, और सम्पत्ति का राष्ट्रीरण हो । इसके विरुद्ध सर्वोदय में किसी 
भी आदमी के पास अपनी निजी सम्पत्ति हो सकती है, और उस 
सम्पत्ति का परिमाण भी चाहे जितना हो | हाँ, यह शर्त ज़रूर है कि 
सम्पत्ति का अधिकारी अपने आपको उस सम्पत्ति का ट्र्स्टी या 
अमानतदार समझे ओर उसका उपयोग समाज की -एक अमानत या 
धरोहर के रूप में करे, वह उसे अपने निजी भोग-विलास में खर्चन 
करे। श्रगर कोई घनी अपने धन के उपयोग में यह शर्तें पूरी 
नहीं करता तो जनता को अधिकार है कि वह उसे ट्रस्टी न रहने दे; 
हाँ, इसमें भी अहिन्सात्मक उपायों से ही काम लिया जाय | है 
समयन्समय पर लोगों ने अपनी निजी सम्पत्ति का उपयोग अपन 
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स्वार्थ साधन के लिए, और दूसरों का शोषण करने के लिए किया है । 
यही कारण है कि समाजवाद निजी सम्पत्ति के विवुद्ध है; और 
सर्वोदिय उत्की अनुमति देता है तो ऐसी शर्त लगा देता है कि 
जियसे उसका दुरप्रयोग न हो सके । अलझ्ार के रूप में ऐसा कह सकते है 
कि समाजवाद बिच्छू जैसे ज़दरीले जानवर को मार डालता है तो सर्वोदय 
उसे इस तरह ज़िन्दा रहने देता है कि उसके ज़हर से किसी को हानि न 
पहुँचे, ओर उस जानवर का उपयोग किसी अच्छे काम में हो सके । 

समाजवाद ओर सर्वोदय में एक अन्तर यह है कि समाजवाद 
सामूहिक या केन्द्रीय उत्पादन के पक्ष में है । उतके अ्नसार राज्य के 
अधिकार में बहुत बड़े-बड़े खेत ओर विशालकाय कारखाने हों, और 
उनमें मशीनों या यन्‍्त्रों से खूब काम लिया जाय | इसके विरुद्ध, सर्वोदिय 
का दृष्टिकोण यह है कि मशीनों में सब आदमियों को हमेशा के लिए, 
काम नहीं मिलता। किसी राज्य में कुछ वर्षो तक उनके 
द्वारा उपयोगी चीज़ें बनावी जा सकती हैं। उसके बाद ऐसा 
समय आ जायगा कि लोगों की उस समय की ज़रूरतें पूरी हो जायेगी । 
पीछे उन्हें जितनी चीजों की ज़रूरत रहेगी, मशीनें उससे अधिक 
चीजें बनायेंगी। यह मान लिया कि लोगों की ज़रूरतें बढती रहती 
हूँ, पर नयी-नयी मशीनों का आविष्कार होने से उनकी उत्पादन शक्ति 
भी तो बढ़ती जाती हे | ऐसी दशा में या ती कम ज़रूरी या अर नावश्यक 
चीजें बनायी जायेगी, और जरुरतें बढ़ाने को प्रोत्साइन दिया जायगा, 
या अगर मशीनें कम घंटे चलायी जाने लगीं तो मशीनों का 
यथेष्द उपयोग न होगा, या बहुत से आदमियों का श्रम वेकार जायगा, 
ओर साथ ही सब आदमियों का अवकाश का समय इतना 
अधिक होगा कि उसके उपयोग करने की एक नयी समथ्या पैदा 
होगी | पिछुले बहुत से वर्षों में मशीनों को आदमियों के शोषण के 
काम में लाया गया हे। राज्य द्वारा उनका संचालन होने पर यह बात 
न भी हो, तो मशीनों का शोरयुल और घुआँ, स्थान और सफाई की 
कमी, कल-कारखानों के पास बहुत अधिक आदमियों का रहना--ऐसी 

डे 
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बातें हैं कि. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्स्‍्य. को बहुत धक्का पहुँ- 
चाती है | इस दिशा में सुधार हो रहा है, और आगे और अ्रधिक होना 
सम्भव है, परन्तु सब बुराइयों का पूरा सुधार होने की आशा नहीं है। 
इसलिए सर्वोदयवादियों का मत है कि उत्तत्ति का केन्द्रीकरण न हो, 
यानी एक ही जगह बहुत ज्यादह सामान न पैदा किया जाय, और न 
तैयार ही हो । बड़ी-बड़ी मशीनों ओर उनके वातावरण की बुराइयों से 
बचा जाय | गह-उद्योग धंधों का विकास और विस्तार हो ।|- आदमी 
ऐसी वस्तियों में रहें जहाँ बहुत भीड़ न. हो, और खुली हवा और 
प्राकृतिक प्रकाश का आनन्द मिले । ४ 

ध्यान रहे कि सर्वोदय सभी प्रकार की मशीनों का विरोधी नहीं 
है.। म० गांधी ने कहा है--हमें अपनी सारी शक्ति देहात को आत्म- 
निर्भर बनाने पर ही केन्द्रित करनी चाहिए | देहात में उत्पादन केवल 
उपयोग के लिए हो । ग्राम-उद्योगों का यह आवश्यक लक्षण कायम 
रखते हुए. देहाती ऐसी कलों का भी उपयोग कर सकते हैं, जिन्हे वे 
खुद बना सके और उपयोग में ला सके । शर्तें इतनी ही है कि उनका 
उपयोग दूसरों को-चूसने के लिए हरगिज़ न हो ।?? 

अब जरा यह भी विचार कर देखें कि समाजवाद और ,सर्वोदिय 
का राजसत्ता के बारे में क्या विचार है। समाजवाद समाज की ऐपी 
स्थिति लाना चाहता है कि कोई आदमी किसी का शोषण न कर 
सके | उसका अन्तिम ध्येय हिन्सा को दुर कर देना है। सर्वोदय भी 
अन्त में केन्द्रीय सत्ता को हठा देने का ही समर्थक है। इसके अनुसार 
सत्ता सद्भठित हिन्सा की द्योतक है | यह ऐसी समाज-व्यवस्था चाहता 
है, जिसमें अधिकार छोटी-छोटी संस्थाओं में बंटे हुए हों; वे संस्थाएं 
स्वावलम्बी हों, और उन सब का आपस में सहयोग हो | इस तरह 
समाजवाद और सर्वोदय दोनों की दृष्टि से समाज-व्यवस्था के श्रन्तिम 
स्वरूप में भेद नहीं है; भेद सिफ बीच की अवस्था के . लिए है | इत 
अवस्था के लिए दोनों के विचार से केन्द्रीय सत्ता आवश्यक मानी 
जाती है, लेकिन जबकि,समाजवाद हिन्सा का भी उपयोग कर सकता 
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है, सर्वोदिय केन्द्रीय सत्ता को हिन्सा का व्यवहार करने की अनुमति 
या इजाज़त नहीं देता | म० "गांधी के, अहिन्सक सेना की आवश्यकता 
और उपयोगिता सम्बन्धी कुछ विचार सत्ताईसर्वें अध्याय में दिये जा 
चुके हैं । 5 

पराघोन देश अपने आप को किस प्रकार आजाद करे, इस विषय 
में मी समाजवाद और सर्वोदय की नीति जानने योग्य है| समाजवाद 
को तो (हिन्सक) सेनाओं के संगठन और उपयोग में विश्वास है; उसे 
शतात्न काम में लाने में कोई संकोच नहीं होता | सर्वोदय की नीति 
म० गाँधी के नीचे लिखे शब्दों से स्पष्ट हो जायगौं--“यदि देश में 
रचनात्मक कार्यक्रम पर जनता द्वारा व्यापक अमल किया जाय तो 
अहिन्सक सविनय अवज्ञा अथवा पार्लिमेंद्यी कार्यक्रम के बिना मी 
भारत को पूरी आजादों मिल जायगी | उस दशा में दोनों में से किसी 
एक की भी आवश्यकता न पड़ेगी | अंगरेजों को शासन करने के लिए 
हिन्दुस्तान में रहना लाभदायक प्रतीत न दोगा। यदि वे चाहेंगे तो 
रूरे नागरिक की हैसियत से यहाँ ठहर सकेंगे । सन्‌ १६४२ की भाषा 
में, शासकों के रूप में वे भारत को छोड़ देंगे; क्योंकि उनके सैनिक्रों के 
पास कोई धंधा नहीं रह जायगा | उनके विशाज्ञ उद्योगों का कोई 
उपयोग नहीं हो सकेगा ।?? यह है एक सच्चे ' सर्वोदयवादी की बिचार- 
घारा ! वह रचनात्मक कार्य की शक्ति को जानता है, और अगर इसंमें 
कोई वाघा डाली जाती है तो वद सत्वाग्रह का उपयोग करता है। 
उसका सब काम अहिन्सात्मक तो होता ही है | इस तरह विपक्षी 
को ओर अधिक हिन्सक न बना कर, श्रोर उसमें सत्प्नत्तियों को ऊगा 
कर उसका भी हित साधन करता है | वह उसका भी उदय या उत्थान 
चाहता है। 

सर्वोदय और समाजवाद में छूछ मेद है तो कुछ समानता भी है! 
खुद महात्मा नी ने इंस विषय के एक प्रश्न. का उत्तर देते हुए कहा 
था--/समानता हो काफी है। सै भूमि गोपाल की? वन आय, यह 
तो में भी मानता हूँ | सव सम्पत्ति प्रजा की है, यह भी मैं मानता द्वं। 


कि 
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भेद यही है कि वे लोग कहते हैं कि इसका प्रारम्म सब एक साथ करें । 
मैं कहता हूँ कि अपने व्यक्तिगत आचार , में तो इसका प्रारम्भ इसमें 
तुरन्त कर देना चाहिए। यदि इसमें श्रद्धा है तो कम-से-कम हम 
निज्ञी जायदाद तो समाज को अ्रप॑ण -करद । एक भी कोड़ी जब तक' 
कोई रखेगा, तब तक वह समाजवादी नहीं है| वे कानून से काम लेना 
चाहते हैं। काबून में दबाव होगा | आज वे यह सब जो कहते नहीं, 
इसका कारण तो यह है कि यह उनके वश की बात नहीं, असमथ 
साधु हैं | समाजवादी जबरदस्ती करना चाहते हैं। पर वे.लाचार हैं। 
हम डेपोक्रेट जनसत्तावादी हैं ।?? 

इस तरह समाजवाद और सर्वोदय में, समाज-व्यवस्था के अन्तिम 
रूप में कोई भेद न होकर, बीच की अवस्था के सम्बन्ध में, .और 
साधनों के उपयोग या कार्यपद्धति के विषय में ही भेद है | स्थायित्व 
की दृष्टि से सर्वोदय को पद्धति. श्रेष्ठ है। समाजवाद का आधार 
भौतिकवाद है, और सर्वेदय आध्यात्मिक या धार्मिक पहलू पर जोर 
देता है । यह आदर्शवादी है । इसे हिन्सा की सफलता में विश्वास नहीं 
है, ओर अकसर देखने में यही आया है कि हिन्सा से जो सफलता 
मिलती है, वह च्णिक ओर अस्थायी होती है । इतिहास में इसकी 
मिसालें भरी पड़ो है. यहाँ एक मिसाल देना काकी होगा अठारहवीं 
सद्दी के आखरी हिस्से में फ्रांस की सैनिक शक्ति ने जर्मनी को सताया 
ओर नीचा दिखाया | उससे जम॑नों को अपना राष्ट्रबअल बढ़ाने की 
उत्तेजना मिली, जिसका सबूत उन्होंने अलसेस-लागेन पर अधिकार 
जमाकर दिया । इस पर फ्रांस के मन में बदला लेने का भाव जागा। 
फ्रांस और जमनी का मनमोटाव बढ़ता गया | फल-स्वरूप १६१४-१८ 
का महायुद्ध आया | उसमें विजयी पक्षु ने जर्मनी को सदा के,लिए 
ठंडा करने का आयोजन किया | जर्मनी में बदला लेने की भावना 
बढ़ती गयी । हिन्सा-का वक्त १६३६ में फल लाया । एक:ही पीढ़ी में 
दूसरा महायुद्ध | एक युद्ध का परिणाम दूसरा युद्ध , दूसरे का परिणाम 
तीसरा--यह सिलसिला कमी समाप्त ही होने में नहीं आता!। 

ह 
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मण्गांधी ने ठीक कहा है कि अनुमव ने मुझे यह विश्वास करादिया 
है कि स्थायी अ्रच्छाई हिंसा और असत्य से हदरगिज हासिल नहीं की जा 
सकती | 

अमी तक इमने खासकर देश के भीतरी विषयों पर ही. विचार 
किया | सर्वोदियः तो संसार के सभी देशों का हित करनेवाला होता 
हैं, उसकी नौति विश्ववंघुत्त की यानी सब॒ जातियों, सत्र रंगों और 
सब मजहवबों के आदमियों से भाईचारे की, होती है । इसे अच्छी तरह 
समझने के लिए इस समाजवादी रूख की वैदेशिक नीति पर 
एक नजर डाले | इसमें सन्देह नहीं कि रूस की क्रान्ति 
(१६१५७ ) को प्रेरणा सन्‌ श्य४प की उस कम्युनिष्ट घोषणा से 
मिली थी, जिसका नारा था संसार भर के मजदूरों ! एक हो 
जाग्रो।? लेनिन ने यह घोषणा की थी कि संसार की पद-दलित जनता 
रूस के विजयी किसानों और मजदूरों के नेतृत्व में विश्वक्रन्ति 
की ओर बढेगी | इसी उद्द श्य से तीसरे श्रन्तर्राष्ट्रीय कम्यूनिस्ट संघ 
(थर्ड इन्टरनेशल?) की स्थापना की गयी थी | इस तरह रूसी क्रान्ति 
के नेता अन्तर्राष्ट्रवादी थे; पर जब इस नीति को अमल में लाने का 
सवाल सामने आया तो वे एक मत न हो सके। पंजीपति और 
साम्राज्यवादी राष्ट्री के सामने रूस की कमजोरी का अनुभव करके, 
स्टेलिन रूस में ही क्रान्ति की जड़ मज़बूत करने के पक्ष में रहा । और, 
अन्तर्राष्ट्रीयवा के सिद्धान्तों का वमर्थक ट्राट्स्क्री रूस से भाग कर.-विदेशों 
में मारे-मारे फिरा, कर अन्त में उसे वहाँ ही अपने प्राण गँवाने पड़े | 

सन्‌ १६२७ से १६३३ तक रूस आत्म-सक्षा में लगा रहा, उसने 
क्रिसी राष्ट्र पर हमला नहीं किया, और इसके वाद भी उसने चीन 
ओर स्पेन की अग्रगामी शक्तियों को मदद दी | लेकिन वह विश्व- 
क्रान्ति की ओर नहीं बढ़ा, बल्कि यह कहा जा सकता है कि सन्‌ 
१६४३ में तीसरे अन्तर्राष्ट्रीय कम्यूनिस्ट संघ को मंग करके,उसने विश्व- 
क्रान्ति के विचार को तिलांजलि ही दे डाली | इस महायुद्ध में माग 
लेते समय ठसने इस बात का आग्रह नहीं किया कि उसके साथी 
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अपनी साम्राज्यवादो नीति को छोड़ दें और दर एक देश की स्वतंत्रता 
के सिद्धान्त को मान्य करे । इस तरह साम्राज्यवादी शक्तियों का 
साथ देनेवाले रूस की वैदेशिक नीति सवोदय से मेल नहीं खाती । 

इसके विरुद्ध, भारतवर्ष की विदेश-नीति का विचार करें | यह ठीक 
है कि पराधीनता की-ह्वालत में यह देश अपनी विदेश-नीति में स्वततन्र 
नहीं है; सरकारी तौर से इसकी नीति वंही होती है, जो इसके 
साम्राज्यवादी अधिकारी ठीक समभते हैं, और वे तो अ्रकसर यहाँ 
की फौजों से दूसरे देशों में दमन का कांम लेते रहते हैं| उनकी वात 
छोड़ कर हमें म० गांधी और उनकी देख-रेंख में काम करनेवाली 
कांग्रेस की नीति का विचार करना चाहिए। इन्होंने जापान का उसी: 
समय विरोध किया, जब उसने चीन पर आक्रमण आरम्म क्रिया; 
इटली का विरोध किया, जब्र कि उसने एबिसीनिया को दबाना शुरू 
किया; जमनी का विरोध किया जब कि वह आस्ट्रिया और चेकोस्लेविया 
को हड़प करने लगा था | याद रहे, इन अवसरों पर इंगलेंड आदि ने 
वड़ी कमजोरी दिखायी थी, और घातक चुप्पी साधी थो | फिर जब सन्‌ 
१६४५ में ब्रिटिश सेना ने इंडोनेशिया आदि की स्वाधीनता-प्राप्ति उसका 
में वाधा डाली और हिन्सा कांड किया तो यहाँ कांग्रेस-नेताओं ने उसका 
खुलेआम स्पष्ट विरोध किया :। इस प्रकार राष्ट्रीय भारत की नीति 
सर्वोदिय की भावना के अनुसार रही । 

सर्वोदय चाहता है कि जनताओं या राष्ट्रों को अ्रधीन न किया. 
जाय, उनका शोषण न हो, और शोषण करनेवालों का साथ न दिया 
जाय, चाहे वे नाजीवादी, साम्राज्यवादी या कोई और वादी हों । सर्वी- 
दय सब पीड़कों और शोषकों का: विरोध करता है उसका यह्द विरोध 
अहिन्सात्मक ढज्ञ से होता है। और, यह मनुष्य मात्र के लिए 

कल्याणकारी होता है। 


नवाँ माग 
उपसंहार 


मा ओ£:7 


मनुष्य की अब तक की प्रगति हम की उस नवयुग की रूप- 
रेखा का संक्रेत देती है, जिसकी अर्तीक्षा हम सत्र कर रहे हैं, 
जिसमें मनुष्य सचमुच मनुष्य होगा, आर जीवन का सूत्र संघर्ष के 
स्थान में सहयोग होगा | --सम्पूर्णा नन्‍द 
नर में ही तो वारायण है; यह वात भरे क्यों भूल रहे *. 
करली पूजा उन भूखों की, में शंख बजाने आया है.” 
मानव, मानव का पूज्य बने, में यही सेदेशा लाया | 
मैं गीत सुनाने आया हूँ॥ 
--बृन्‍्दावन नामदेव 


सेंतालीसवाँ अध्याय 
प्रगति का सिंहावलोकन 
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पिछुले अध्यायों में इस बात का विचार किया गया कि आदमी ने 
शुरू से अब तक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के अलावा 
सामानिक, राजनैतिक, मानसिक और आधिक आदि विविध क्षेत्रों में 
कहाँ तक प्रगति की है। अब इस सारी प्रगति पर एक नज़र डालना 
उपयोगी होगा । इससे उसके बारे में कुछु राय कायम करना 
ओर .भावी कायक्रम पर विचार करने में सुविधा होगी। 

अभी तक कहीं-कहीं जंगलों या पहाड़ों पर कुछ आदमी करीब- 
करीब शुरू की हालत में रहते हुए मिलते हैं, उनसे तुलना करने पर 
बहुत आसानी से इस बात का अन्दाज लगाया जा .सकता है कि 
आदमी उस हालत से कहाँ तक बदला है, उसने अब तक कितनी 
प्रगति की है। 

आधुनिक आदमी ने जमीन और समुद्र पर बहुत कुछ विजय 
पाली है.। जमीन पर वह अब पैदल बहुत कम चलता है। बहुत समय 
हुआ, उसने घोड़े या ऊंट आदि पर सवार होकर या बैलगाड़ी, घोड़ा- 
गाड़ी आदि में चलना शुरू किया था। पीछे साइकल, ट्राम, मोटर 
आदि सवारियों का चलन हुआ । रेलों ने दूर-दूर की यात्रा को आसान 
कर दिया है। समुद्र में ग्रव आदमी नावया किश्ती की यात्रा से 
संतोष नहीं करता, अब तो बड़े-बड़े जद्वाजों की बात है, जो भाष या 
विजली से चलते हैं, और हजारों आदमियों को एकसाथ ले जाते हैं 
और कुछ घंटों में कहीं-का-कहीं पहुँचाते हैं। जमीन और समुद्र पर 
प्रगति करते-करते आदमी आकाश में भी घूमने, और वायु को वश में 
करने, लग गया है| हवाई जह्याजों द्वारा आदमी और सामान ढोने में 
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लगातार तरकी की जा रही है। हाँ, अभी संसार के अनेक भाग 
ऐसे हैं, जिनमें यात्रा करना बहुत आसान नहीं हुआ, यहाँ यातायात 
के साधनों को पहुँच बहुत कम हुई है। लेकिन तरक्की की रफ्तार 
को देखते हुए आशा है, घीरे-घीरे इसमें सफलता मिल जायगी। 

सम्यता की बृद्धि के लिए, आदमी ने प्रकृति पर--भौतिक पदार्थों, 
पशुओं, ज़मीन, समुद्र, हवा और आकाश आदि पर--बहुत-कुछ 
विजय प्रात्त कर लो है; समय और दूरी को काबू में करने की कोशिश 
को है, भाप, हवा, विजली आदि की शक्तियों का उपयोग किया है | 

यह काम अभी चल रहा है| आगे-आगे इसमें ओर अधिक सफलता 

मिलने की आशा है। पर क्या यहा काफी है £ क्‍या आदमी इस से 
उुखी जीवन बिता रहा है ! 

यह ठीक है कि पुराने जमाने के मुकाबले में अब आदमी की 
बहुत सी कठिनाई दूर हो गयी है । जिन कामों के लिए. पहले बहुत 
मरना-खपना पड़ता था, और जो फिर भी अच्छी तरह नहीं हो पाते थे, 
वे अब आसानी से, बहुत थोड़ी मेहनत से, और बहुत जल्दी हो 
जाते हैं। आदमी को अब फुरसत बहुत मिल सकती है। लेकिन 
कितने आदमी है, जो इस फुरसतत के समय का ठीक उपयोग 
करते हैं | बहुत से आदमी तो इस फुरसत के कारण आलसी ओर 
वेकार हो गये हैं । वे नहों जानते कि वे क्या काम करें, ओर किस 
तरह अपना समय बितावें | नित्य नये मनोरञ्लनों का आनन्द लेते 
हुए मी उनके सामने अपना समय काटने की समस्या बनी रहती है। 
फिर ये फ़ुरसत वाले आदमी, कुल मनुष्य जाति के बिचार से बहुत 
थोड़े ही तो हैं। अधिकोंश जनता को अब भी अपनी ज़रूरते पूरी 
करने के लिए. दिन-रात पसीना बहाना पड़ता है | फिर भी उन्हें अपना 
गुजारा करने के लिए काफी भोजन-बस्त्र नहीं मिल पाता; दूसरी 
चीज़। का तो जिक्र ही क्या किया जाव ! 

हमारी आर्थिक या सामाजिऋ व्यवस्था दूषित होने का प्रवल 
प्रमाण मौजूद है। अकाल या दुर्भिक्ष अब मी जनता को बहुत उता 

छुड 
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रहे हैं। बहुत सी उपयोगी चीजों का परिमाण बहुत त्रढ़ा हुआ है। 
परन्तु समाज में उनका बँय्वारा इस तरद होता है कि कुछ थोड़े से 
आंददमियों के पास तो उनकी ज़रूरत से कहीं अधिक सामान है, ओर 
बहुत से आदमियों के पास उनके गुज़ारे लायक मी नहीं हैं। संसार 
हर देश में मुदुठी भर आदमी घनवान या पूंजीपति हैं, कुछ थोड़े 
से ऐसे हैं, जिनका किसी तरह काम चलता है, और शेष. आदमी 
गरीबी की चक्की में पिसे जा रहे हैं । जबकि श्रमरीका ओर इंगलेंड जैसे 
उन्नत देशों में भी वेकार और गरीब आदमियों की बहुत शिकायते' हैं, 
तो भारतवर्ष, चीन और अफ्रीका आदि के गरीबों की दुर्दशा का क्या 
ठिकाना ! 
लोगों का स्वास्थ्य भी संतोषजनक नहीं है। जिन देशों में 
विकित्सा-विज्ञान की बहुत उन्नति हो चुकी है, वहाँ भी कितने ही 
आदमी पूरे तौर से बहरे, अंधे, और पागल आदि मिलते हैं। अनेक 
आदमी कल-कारखानों या यात्रा सम्बन्धी दुर्घटनाओं से मरते 
रहते हैं। और उनकी तादाद तो और भी अधिक है, जो किसी 
बीमारी के कारण हफ्तों या महीनों तक अपना साधारण रोज़मर्रा 
का काम करने में असमर्थ रहते हैं| पे ' 
जो आदमी अपने शरीर से समर्थ ओर तन्दुरुस्त होते हैं, उनमें 
से बहुत अपने कार्यों से समाज का जितना चाहिए उतना हित नहीं 
करते । बहुतों की शक्तियों का विकास ही नहीं हुआ है, उन्हें 
आवश्यक शिक्षान्द्री्षा प्राप्त करने की सुविधा या अवसर नहां मिला 
है। संसार के बहुत से देशों में अ्रशिक्षित,. अनपढ़, अकुशल .आदमी 
भरे पड़े हैं। इन आदमियों की उपयोगिता कम होती है, ओर इनसे 
«काम लेने पर समाज बहुत घाटे में रहता है। ठीक-ठीक ऐसा हिसाव 
लगाना तो बहुत मुश्किल है कि अ्रगर किसी देश में सव आदमी पूरी 
तरह से शिक्षित, कुशल और समझदार हों तो वहाँ कितना अधिक 
काम हो सकता है, और मौजूदा हालत में क्रितनी कर्मी रहती है; तो 
भी इसमें कोई शक नहीं कि इस समय न केवल अवनत था पिछेड़े 
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हुए कहे जानेवाले देशों में वरन्‌ उन्नत देशों में भी आदमी की 
शक्ति या योग्यता से बहुत कम लाभ उठाया जा रहा है। कितने 
ही आदमी वेकार रहते हैं, कितने ही आलस्य, नशे, विलासिता या 
आरामतलबो में पड़े रहते हैं, कितनों ही को उनकी दचि और 
योग्यता का काम नहीं मिलता, वे गोल सुराखों में चोकोर कीलों की 
की तरह वेमीजू रहते हैं । 

: इस ज़माने में श्रादमी हर एक बस्तु का अधिक से-अधिक उपयोग 
करने का उपाय निकालने की घुन में हैं। विशान और मशीनों से इस 
काम में अच्छी मदद मिल रही है। मिसाल के तौर पर गन्ने में से 
रत, तिल में से तेल, या दूध में से मक्खन निकालने की बात लीजिए | 
पहले जो ढँग काम में लाये जाते थे, उनसे ये चीड़ें बहुत कमर निक- 
लती थीं। धीरे-धीरे उन्नति करने से अब इनका परिमाण पहले से 
बहुत बढ़ गया है, फिर मी इत बात की क्रोशिश जारी है कि आगे 
और अधिक छुधार किया जाय | यह भी विचार किया जाता है कि 
गन्ने की खोई, तिलों की खल, और दृध में से बचनेवाला मद्ठा 
क्रिस काम में लाया जाय कि वह अधिक-से-अधिक उपयोगी हो। 
जबकि आदमी दूसरे पदार्थों" का उपयोग करने श्रौर उनकी उपयोगिता 
बढ़ाने की ओर इतना ध्यान दे रहा है तो क्‍या उससे यह आशा न 
की जाय कि वह स्वयं अपने आपको अधिक-से-अधिक उपयोगी बनाये 
आर विकसित करे। अ्रफतोस | ऐसा नहीं है । श्री लियन सी ०समारशल ने 
श्रपनी पुस्तक दि स्टोरी आफ़ ह्यूमन प्रोग्रेस'में ठीक कहा है, कि “उस 
लेखक का सहज ही विश्वास किया जा सकता है जिसका कथन है 
कि हम मानवी शक्तियों का वीख फीसदी से श्रधिक का बुद्धिमता- 
पूर्वक उपयोग नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो यह अंक केवल तीन- 
फीसदी ही ठहराया है ।?४ 

इससे स्पष्ट है कि मनुष्यों की शिक्षा, स्वास्थ चिकित्सा, अ्र्थनौति 
व्यापार नीति, समाज-संगठन और राजनीति आदि में इस दृष्टि से 
कितना सुधार करने की आवश्यकता है। इसके अलावा एक और 


श्ष्प मनुष्य जाति की प्रगति 


बात पर भी गम्मीरता से विचार करना बहुत जंरूरी हैं। आदमी ने 
प्रकृति पर विजय पाने की तो किक्र - की, पर स्वयं अपने ऊपर 
विजय. पाने. की श्रोर ध्यान नहों दिया, या यों कहा जाय कि 
बहुत कम ध्यान दिया । वह अब भी स्वार्थी है; उसमें काम, क्रोध, 
लोभ, मोह है; वह अ्रहंकारी है, अपनी इन्द्रियों और वासनांश्रों का 
दास है | उसे अपने निजी सुख की चाह है । वह कुछ आगे बढ़ता है 
तो परिवार या कबीले के सुख की बात सोचता है, या साम्प्रदायिकता 
या संकीर राष्ट्रीयवा का परिचय देता है-। वह अपने दायरे से बाहर 
के आदमियों के सुख की चिन्ता नहीं करता | अपने और पराये के भेद 
का नतीजा यह है कि वह पशुओं की तरह लड़ता है, हाँ, अग्नी 
सम्यता के सब साधनों का उपयोग युद्ध में करता है | इस तरह जहाँ ' 
पुराने जमाने में छोटी-मोठी लड़ाइयाँ होती थीं, अब « महायुद्ध और 
: विश्व युद्ध हो रहे हैं |४8 6 

मनुष्य जाति की यह केसी प्रगति या उन्नति है कि उसका एक 
हिस्सा,दूसरे हिस्से को सताने और नष्ठ करने में लगा है | प्राचीन काल 
में मनुष्य जाति जुदा-जुदा हिस्सों में बंदी थी, बहुत से हिस्पों को एक 
दुसरे की जानकारी न थी, एक दूसरे के पास जाने आने ओर सुख 
दुश्ख में साथ देने के साधन न थे । हर एक को अपने जीवन-निर्वाद 
फी चिन्ता रहती थी। अब जीवन-निर्वाह की सरल विधि मालूम 
हो गयी है, दुनिया के जुदा-जुदा हिस्सों में सम्पर्क बड़ गया है; एक 
देश से दूसरे देश में जाना और वहाँ के आदमियों से सहयोग करना 
सम्भव हो गया है। लेकिन शान और साधनों का उपयोग आदमी 
अपने-अपने स्वार्थों' की पूर्ति में कर रहे हैं। आदमी की बुद्धि श्रौर 
दिमाग जितना बढ़ा है, उतना उसका हृदय या दिल या नहीं बढ़ा ! 
वह दूसरों को काफी प्यार नहीं करता, उनके हित का यथेष्ट विचार 
नहीं करता । लेकिन निराश होने की बात नहीं हैं; इस दिशा में भी 


# युद्धों को निवारण करने के लिए कुछ उपाय सोचे गये है, अब भी योज- 
नाएँ वन रही है' । इसके वारे में पहले लिखा जा चुका है। 


नर 
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कुछु प्रगति होती रहीं है, हाँ कभमी-की वह झुक गयी या बहुत कम 
हुई। ज़रूरत है कि आदमी उदार-हृदय बने, उव को अपना या 
अपने परिवार क्र समके | जाति-मेद, रंग-मेद,घर्म या सम्प्रदाय-मेद 
आदि को छोड़कर सब से प्यार करे; सं की सेवा में योग देना 
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अपना क॒त॑ व्य समझे । इस सम्बन्ध में विशेष आगे लिखा जायगा | 





अड़तालीसवाँ अध्याय 
प्रगति का ध्येय 


पिछुले अध्याय से यह स्पष्ट है कि आदमी ने कुछ बातों में तो 
बहुत उन्नति करली है, और कुछ में बहुत कम | फिर, जो उन्नति हुई 
है, उससे थोड़े से ही आदमी लाम उठा सकते हैं, अधिकांश आदमी 
उससे वंचित हैं | सारी मनुष्य जाति का विचार करें तो इजार आद- 
मियों में दोन्चार इतने ज्यादह सम्पन्न हैं, कि खूब विलासिता का जीवन 
बिता सकते हैं, चालौस-पचास उनसे छुछु कम सम्पन्न हैं, फिर भी 
ख़ासे मज़े और आराम से रहते हैं, चार-यांच सौ आदमी साधारण 
तौर से अपना निर्वाह कर लेते है, ओर बाकी सत्र आदमी ऐसी हालत 
है कि उन्हें अपना गुजरा करना भी बहुत मुश्किल होता है, इन्हें 
अकसर रोटी-कपड़े की मी कमी रहती है, ये तरह-तरह की ब्रीमारियों 
के शिकार होते हैं, और थोड़ी ही उम्र में मर जाते हैं | 
जो लोग पेसे वाले है, वे अकसर अपने पैसे का उपयोग सिर्फ 
अपने लिए कर रहे हैं, दूसरों के अमाव था दुख दद की उन्हें फिक्त 
हीं। ओर, जो आदमी शानवान हैं, वे अपने ज्ञान का आनन्द स्व 


ध 


ही लेना चाहते हैं, वे ज्यादह-ज्यादद श्ञान प्राप्त करना चाहते हैं 
लेकिन अपने अ्रमपढ़ भाइयों को लिखा-पढा कर उन्हें अपने नज्ञद। 
लाने की कोशिश नहीं करते | ऐसा मालूम होता है जैसे एक दोली 


आदमी यात्रा करने निकले, उनमें कुछ एक दिशा में बहुत आगे 


५ ञः मे ८ 


ट् 
र्न्न 
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बढ़ गये, दूसरे दूसरी दिशा में दूर तक चले गये, इनका समय 
बहुत सुख से बीताता है, पर वाकी सब्र आदमी बहुत पीछे और बिखरे 
हुए हैं, ये बहुत संकट में हैं, आगे बढ़े हुओं से इनका कोई सम्पर्क 
नहीं रहा, उन्हें इनकी सुध नहीं हैं। इस तरह चाहे इस ठोली की 
साधना-सम्पति कुल मिलाकर पहले से कहीं अधिक है; लेकिन 
क्योंकि तरह कुछ लोगों के हिस्से में बहुत अधिक है, और दूसरे प्रायः 
उससे बंचित हैं,इस लिए सारी टोली के विचार से यह प्रगति संतोषप्रद 
नहीं है, बल्कि अ्रव विषमता बहुत अधिक्र है| क ॒ 

ज़रूरत है कि हम प्रगतिया उन्नति के ध्येय पर गभ्भीरता से विचार 
करे । आदमी के जीवन का उद्द श्य क्य[ है । इस विषय में जुदा-जुदा 
विचार हैं। लेकिन आमतौर से यह माना जाता है कि आदमी सुख 
चाहता.है। वह जितने काम करता है उन्हें इसीलिए करता है कि 
उसकी तरह-तरह की ज़रूरतें पूरी हों, और उसे सुख मिले। यह दूसरी 
बात है कि आदमी अपने अज्ञान से,या अनुभव की कमी से, कुछ काम 
ऐसे कर बैठता है कि उनका नतीजा उसके लिए सुखदायी नहीं होता । 
कितने ही काम ऐसे भी होते हैं कि उनका उस समय का नतीजा तो 
बड़ा छुखदायी होता है, पर वह सुख बहुत थोड़ी देर का, क्षणिक या 
अस्थायी होता है; पीछे तो चहुत दुख ही भोगना पड़ता है। मिसातर 
तौर पर एक आदमी अपनी जीम के स्वाद का ख्याल करके तरह-तरह 
की मिठाई या पकवान आदि खाता है। वह इतना खा जाता है कि 
उसे हज़म नहीं होता, और वह बीमार पड़ जाता है। भोजन करते 
समय तो उसे खूब आनन्द आया, पर पीछे तो बीमारी का कष्ट ही 
रह गया, जो सम्भव है कई घंटों ही नहीं, कई दिन तक रहे । 

यह जीभ के स्वाद की बात हुई; इसी तरह आँख, नाक, कान, 
आदि इन्द्रियों के मोगों की ब्रात है। ये सुख थोड़ी देर के होते हैं, 
पीछे इनसे कष्ट ही मिलता है। यह जानकर भी साधारण आदमी 
शिक्षा नहीं लेता ; वह उन्हीं के पीछे पड़ा रहता हे और दुभ्ख 
भोगता है। एक बात और भी है। आदमी सामाजिक प्राणी है, वह 
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दूसरों के साथ मिल जुलकर रहता है। एक के दुख-सुख, शान अन्ञान 
बीमारी और तन्दुरुस्ती का असर दूसरों पर पड़े बिना नहीं रहता। 
अगर हम अपने घर को खूब साफ़ रखें, लेकिन हमारे मोहल्ले में 
गन्दती रहती हो तो उसकी बदवू हमारे यहाँ भी आयेगी | अगर, 
हमारे नगर में बीमारी है तो उसका असर मी हमें मोगना पड़ता है। 
इसी तरद अगर हमारे आस-पास में ऐसे आदमी रहते हैं जो लड़ते- 
भगड़ते और गाली-गलोच करते हैं तो हम शान्ति का जीवन नहीं 
बिता सकते | यह भी सम्मव है कि इमारे बच्चे वैसे वातावरण में रहने 
से बुरे शब्द इस्तेमाल करने लगें। वात एक नगर तक की हो नहीं 
है। एक नगर में झोग या हैजा आदि महामारी का प्रकोप होने पर 
जहाँ-जहोँ वहाँ के आदमी जाते हैं, उन सभी जगहों में त्रीमारी फेलने 
की आशंका होती है | एक प्रान्त में वर्षा न होने, या बाढ़ आ जाने 
से जब फसल कम होती है,या नष्ठ हो जाती है तो उस प्रान्त से संबंध 
रखनेवाले बाहर के लोगों को भी बड़ी मुसीबर्तों का सामना करना 
पड़ता है। फिर अब तो एक प्रान्त का दूसरे प्रान्‍्तों से ही नहीं, एक 
देश का दूसरे देशों से भी बहुत सम्बन्ध हो गया है, और यातायात के 
के साधनों को उन्नति के कारण यह सम्बन्ध बढ़ता ही जाता है। इस- 
'लिए. एक देश के संकट या मुसीबत का असर कई-कई देशों पर पड़ता 
है। इससे साफ ज़ाहिर है कि गाँव या नगर में एक आदमी अपने पड़ो- 
पतियों के, एक प्रान्त के आदमी दुसरे प्रान्तवालों के, और एक देश के 
निवासी दूसरे देश वालों के सुख-दुख की अवदेलना नहीं कर सकते । 
सिक अपने स्वार्थ-साधथन में लगे रहनेवाले शआ्रादमी बहुत समय तक 
सुखी नहीं रह पाते | 
अकसर जो आदमी या जातियाँ मीतिक उन्नति में लगी होती हैं, 
उसके सम्बन्ध में यही बात लागू होती है। वे सिफ अपने सुख की 
बात सोचती रहती है, दूसरों के दुख दर्द दर करने की ओर वे ध्यान 
नहीं देतीं। ऐसी दशा में क्या आश्वय॑, यदि ऐसी जाति या राष्ट्र थोड़े 
समय की चहल-पहल के बाद अपने आपको संकट में फेसा हुआ पावें । 
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यहाँ यह बात ध्यान में रखने की है कि जातियों या राष्ट्रों के जीवन में 
दो-चार पीढ़ियों का समय भी थोड़ा ही माना जाता है। इसलिए 
अगर कोई जांति.भौतिक उन्नति के. कारण सौ-पचास वर्ष खूब धूम- 
धाम या रौबदौब का जीवन बिताये तो इससे ऊपर कही हुई वात में 
फरक नहीं आता । आदमियों को इससे धोखे में नहीं आना चाहिए। 
मतलब यह कि अकेली या अधिकांश भौतिक उन्नति में लगे रहने- 
बाली जाति को स्थायी या लम्बे समय तक छुख नहीं मिल सकता । 
हमारे यह कहने से ऐसा न समझा जाय कि भौतिक उन्नति 
अनावश्यक या श्रनुवयोगी है। आदमी को अपने शरीर की रक्षा और 
उन्नति करना ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ ही उसे मानसिक और 
नैतिक उन्नति की भी ज़रूरत है; सिर्फ़ रोटी कपड़े से उसका काम 
नहीं चल सकता । इसी तरह किसी जाति को छुख का जीवन विताने 
के लिए मौतिक उन्नति अवश्य करनी चाहिए, पर अकेले उसी से 
संतोष न करके उसके साथ नेतिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर 
भी काफी बढ़ते रहना चाहिए, | उसे दूसरों के सुख-ढुःख को अपना 
सुख-दुःख समभना, और उनकी उन्नति में भमरसक योग देना चाहिए । 
आध्यात्मिक उन्नति को कुछ आदमी बहुत रहस्यमय समभते 
हैं, वेइसके अजीब अर्थ लगाया करते हैं | इसके नाम पर कितने ही नर ' 
नारी अपने समय का बहुत सा हिस्सा पूजा-पराठ और भक्ति 
में लगाते हैं, परन्तु ईश्वर और वह्म का असली और अमली विचार 
नहीं करते । यह सारी झृष्टि ईश्वर या ब्रह्म का ही स्वरूप हैं| आदमी 
को चाहिए ईश्वर या ब्रह्म के इस विशाल स्वरूप से अपनेपन का अनु- 
भव करे | जब वह यह अनुमव करने लगेगा तो अपनेन्यराये का भेद 
नहीं रहेगा; गोरे-काले, पूं जीपति और मज़दूर, अमरीकी और जापानी, 
या अंगरेज़ ओर भारतीय आदि के भेद-भाव की दीवार सब नष्ठ हो 
जायेगी ! ईसाई, मुसलमान, पार्सो और हिन्दू सब अपने-आपको एक 
प्रत्रह्म. परमात्मा की संतान समझेंगे, सत् का आपस में भाईचारे का 
व्यवहार होगा; तव यह मानेंगे कि जैसी आत्मा मुझ में हे, वेसी ही 
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दूसरे में है; दूसरे को दुख देना स्वयं अपने-आपको दुःख देना है, ओर 
दूतरे कोप्यार करना खुद अपने आपको प्यार करना है| हम सुख चाहें 
तो सब के लिए; यदि सिर्फ हमारे लिए ही सुख के सामान मौजूद हों, 
और हंमारे दूसरे भाई उनसे वंचित रखे जायें तो हमें वह सुख भी 
स्वीकार न हो | 
इसका एक सुन्दर दृष्ान्त हमें महाभारत में मिलता है। युधिष्ठिर 
महाराज को स्वर्ग में ले जाया जाने लगा तो उन्होंने चहाँ उस समय 
तक जाना स्वीकार न किया जब तक उनके साथ .उनके कुत्ते को मी 
वहाँ जाने की इजाज़त न मिली । अपने साथियों से ऐसी सहानुभूति 
होना जाति-मेद, रंग-मभेद, सम्प्रदाय-मेद आद की भावना को दिल से 
निकालकर सबकी उन्नति और सेवा करना ही हमारा ध्येय होना 
चांहिए | मनुष्य जाति की वास्तविक प्रगति तब ही होगी, जब उस 
' ज्ञाति के सब अंगों में यह भावना होगी; किसी एक हिस्से की उन्नति, 
चाहे वह कितनी ही अ्रधिक क्‍यों न हो, पूरी जाति की उन्नति नहीं कही 
जा सकती । इस तरह मनुष्य जाति की प्रगति का ध्येय उंसके छोटे- 
बड़े सब हिस्सों की भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक्र उन्नति है| 


खिला 


उनचासवाँ अध्याय 
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इमने पिछले दो अध्यायों में देखा कि मनुष्य जाति के कुछ 
हिस्सों ने कई वातों में बहुत श्रगति करली है, पर वे दूसरी बातों में 
विशेष आगे नहीं बढ़े हैं। उधर, बहुत से हिस्से उन बातों में मी 
दूसरों से बहुत पिछड़े हुए हैं। मानव समाज में मारी विषमता . मौजूद 
है | जो आगे बढ़े हुए हैं, उन्हें अपने पिछड़े हुए. भाइयों की काफी 
उुध नहीं है। जातिन्मेद, रंग-मेद या सम्प्रदाव-मेद ने मनुष्य- 
ज्ञाति के बीच में कई तरह की दौवारें खड़ी कर दी है; इससे संसार बड़े 
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कष्टों का अनुभव कर रहा है | अ्रत्र हमारा क्या कतंव्य है, हम अपने 
सेवा-भाव से मनुष्य जाति की प्रगति में कहाँ तक सहायक हो सकते हैं ! 
आदमी में दूसरों की सहायता करने की भावना स्वमावसे ही है । 
पुराने जमाने में लोगों का रहनसहन सरल था, उनकी जरूरतें कम थीं, 
और उनके अमाव भी कम होते थे । तो भी कभी-क्रमी ऐसा मौका 
आ जाता था कि किसी आदमी को किसी जीवन-रक्ुक पदार्थ की कमी 
होती, किसी को चोट-चपेट लग जाती, या वह बीमार पड़ जाता। 
ऐसे अवधर पर दूसरे आदमी उसकी मदद या सेबा-सुश्रषा करते । 
धनवानों के अलावा,साधारण हैसियत के आदमी भी कुछ दान-पुण्य किया 
करते थे । खास-खास दिनों में यद्द काम बड़े परिमाण में होता था। 
जुदा-जुदा धर्म या सम्प्रदाय वालों ने कुछ तिथियाँ दान-पुर्य के लिए 
खास तौर से निश्चित कर दीं | कहीं-कहां धर्मादे की रकमें इकट्ठी करके 
कोष बनाने ओर उन कोषों से तरह-तरह के सामाजिक कामों में मदद 
देने की प्रथा चली | अब भी यह काम किसी-न-किसी रूप में चला 
आ रहा है, और इससे समाज-सेवा का कुछ काम होता भी है। 
लेकिन इधर वहुत समय से इसका दुरुपयोग बहुत होने लग गया है 
इसके बारे में पहले लिखा जा चुका है। 
ज्यों-ज्यों लोगों का रहनसहन बदला, ओर आवश्यकताए बढ़ीं, 
दान-घर्म और सेवा-कार्य का भी विकास होता गया | विविध देशों में 
जुदा-जुदा नाम ओर ढेँग से सेवा-कार्य करनेवाली संस्थाएँ स्थापित 
हुईं । अपने-अपने क्षेत्र में इन्होंने अच्छा काम किया। समय-समय 
पर बहुत से देशों के अनुभव में यह आया कि जिन श्रसुविधाश्रों या 
असमर्थताओं के कारण समाज के बहुत से आदमी कष्ट पा रहे हैं; 
उनके बारे में अच्छी तरह अध्ययन और मनन करने की ज़रूरत है | 
कोई आदमी गरीबों और मिखारियों में पेसा बाँद कर स्थायी रूप 
से उनके कष्ठों को दूर नहीं कर सकता ।& इसके लिए समाज की 
# इस विषय में दारसटाय की 'क्या करें १” पुस्तक,में बहुत उपयोगों सामग्री 
है, इसमें लेखक ने खुद अपने अनुभव व्यौरेवार लिखे है! , 
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दशा और संगठन आदि की अच्छी जानकारी हासिल करना ज़रूरी 
है। कुछ आदमी अपने जीवन का उद्द श्य ही यह बनाबें कि हमें इस 
बात का यथेष्ठ ज्ञान प्राप्त करना है कि लोगों के कष्ठ किन कारों 
से पैदा होते हैं, समाज की रचना में क्या दोष है, और उस दोष को 
दूर करने का वैज्ञानिक और स्थायी उपाय क्या है । 

यह ठीक है कि सेवा का काम करने से, और किसी अनुभवी 
कार्यकर्ता के पास रहने से भी आदमी को सेवा सम्बन्धी ऊपर लिखा 
शान हो जाता है, और वह कुछु समय में अच्छा कार्यकर्ता बन 
सकता है, लेकिन अब इस शिक्षा का विकास हो जाने से, और इस 
तरह की शिक्षा देनेवाली संस्थाओं की विशेष आवश्यकत्ता प्रतीत 
होने पर जगह-जगह ऐसी संस्थाएँ कायम की गयी हैं --कुछ तो स्वतंत्र 
रूप से; और कुछ, विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित | 

इस समय सेवा-कार्य करनेवाज्ञों की दृष्टि बहुत उदार होने की 
ज़रूरत है। सामाजिक जीवन के शुरू में आदमी के काम का असर 
उन्हीं थोड़े से आदमियों पर पड़ता था, जो उसके पास रहते थे | अगर 
कोई आदमी अच्छा काम करता तो उसका फायदा नजदीक में रहने- 
वालों को ही मिलता था । अगर उसका कोई काम खराब होता तो 
उससे उसके पासवालों को ही चुकमान पहुँचता था। छोटे से समूह में 
सब आदमी जान जाते हैं कि कोई काम किसने किया है, उसकी 
बिम्मेवरी किस पर है। इस लिए हर आदमी अपने काम को अच्छी 
तरह सोच समझ कर करता है, क्‍योंकि उस -काम का अच्छा या 
चुरा नतीजा उसके मिलनेवाले, उसके रिश्तेदारों या दोस्तों को 
भोगना होता है। 

अब हालत बदल गयी है। हमारा सम्बन्ध दुनिया भर से हो 
गयी है | हम अपने निवास-स्थान से सैकड़ों नहीं, हजारों मील दूर 
की जगहों में जाते आते हैं। हमारी बहुत सी चीज़ें बहुत दूर-दूर से 
आती हैँ । हम जो चीज़ें अपने शहर में खरीदते हैं, उनमें से कितनी 
ही ऐसी होती हैं, जो वहाँ दूसरे शहर से, और शहर में दूसरे देश से ०. 


की 
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आयी हुई होती है। हमें बहुत दफा यह मालूम नहीं होता कि वे 
चीजें किस आदमी की बनायी हुई हैं। जब हम यह जान लेते हैं कि 
कोई चीज किस देश के किस कारखाने में बनी है, तो भी हम यह 
नहीं जान पाते कि उसके बनाने की जिम्मेवरी किस खास आदमी पर है 
कारण कि कारखाने में किसी चौज को कोई एक आदमी नहीं बनाता, 
वहाँ तो हजारों आदमी मिल कर एक साथ ब्रहुत सी चीज़ें बनाते हैं | 
अगर किसी चीज़ के खराब होने की जिम्मेवरी क्रिसी. एक आदमी -पर 
डाली भी जा सके तो इतनी दूर रहनेवाले आदमी को, उस चीज के 
लिए क्या उलाहना दिया जाय, जो कई आदमियों के पास होकर हमारे 
पास पहुँची है (सीधी हमारे पास नहों आयी), और. जो व्रह्“ाँ से चलने 
के न मालूम कितने सम्रय : बाद हमें सिली है। इस तरह आजकल 
आदमी किसी चीज को बनाने में उतनी ज्ञिम्मेवरी महसूस नहीं करता 
जैसी कि वह पहले करता था, जब्र, उस. चीज का इस्तेमाज्ञ करनेवाले 
उसके पास ही रहनेवाले उसके भाई-बंधु, रिश्तेदार था मित्र आदि 
होते थे । इसका नतीजा कैसा खराब होता है, यह साफ. जाहिर 
ही है। 

पर इसका छुधार कैसे हो ? हमारा जीवन उस पुराने ढंग का तो 
अब हो नहीं सकता कि हम सिफे ऐसी ही चीजें, काम में - लावें; जो 
हमारे गांव या नगर वाले बनावें। आजकल तो बहुत सादगी का 
जीवन ब्रितानेवाला, और बहुत थोड़ी ही ज़रूरतों वाला आदमी भी 
कितनी ही ऐसी चीजों को इस्तेमाल करता है, जो उसके गांव या.पास 
के शहर में बनी हुईं नहीं होतीं, बल्कि दूर-दूर के देशों में बन कर 
आयी हुई होती हैं। अब हमारा सम्बन्ध ऐसे आदमियों से होता है, 
जिन्हें हम नहीं जानते, जिनका हमसे मिलने-मेंटने का प्रसंग नहीं 
आता | ऐसी हालत में समाज का काम अच्छी तरह तभी चल 
सकता है, जब हमारे पथ-प्रदर्शन के लिए हमारे सामने अच्छे आदश 
हों: हम यह समझे कि हमारे काम का असर दूर-दूर तक के आदमियों 


पर पड़ता है। हमें चाहिए कि हस कोई काम ऐसा न करें जिससे 
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हमारे इन दूर-दूर के माइयों को कोई कष्ट या हानि हो, ठौक जैसे 
कि हम चाहते हैं कि हमारे कामों से हमारे पास रहनेवालों को 
कोई नुकसान न पहुँचे। जिस तरह पुराने जमाने में हमने अपने 
पड़ोसियों, या अपने गांव या नगर वालों के हित का ध्यान रखेना 
सीखा था, अब हमारा -कतंव्य है कि दूर-दुर रहनेवालों की भी भलाई 
करने का विचार रखें । पहले छोटे से समाज से हमारा सम्बन्ध था, 
उसकी सेवा करना हम अपना कतंव्य मानते थे, अब हमारे समाज 
का क्षेत्र बढ़ गया है, इसलिए अब हमें इस बढ़े हुए समाज के प्रति 
सेवा-माव रखना चाहिए 4 

प्राचीन काल में आदमियों की ज़रूरतें कम होने से, उनके करने 
के काम भी इनेगिने ही होते थे। अब आदमियों की ज़रुरतें बढ़ 
गयी हैं, और उन्हें पूरी करने के लिए. त्तरह-तरह के बहुत से काम 
करने पड़ते हैं। हर काम को सेवा-साव से किस तरह करना चाहिए, 
इसका व्योरेवार विचार करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है । मिसाल के 
तौर पर यह जान लेना चाहिए कि अगर हम एक काम को सेवा- 
भाव से करते हैं तो हमारे काम करने के ढंग में क्‍या फरक पड़ 
जाता है । ' 
एक लेखक किताब लिखता है, अगर उसके सामने -सिर्फ पैसा 
पैदा करने का ही ध्येय है तो वह वेसी ही किताव लिखेगा जिस के ग्राहक 
अधिक-से-अधिक हों, चाहे उससे लोगों में साम्प्रदायिक भेद माव बढ़े, 
चाहे युवकों ओर युवतियों के विचारों में चंचलता और उत्तेजना 
पैदा हो, और वे भोग-विलास के शिकार बने, या चाहे उससे ठगी, 
मकारी आदि के ढंगों की जानकारी हो । इसके खिलाफ, अगर लेखक 
सेवा-भाव से कार्य करता है-तो वह पाठकों की रवि को सुधारने को 
कोशिश करेगा, उनके सामने अच्छे आदर्श रखेगा, वह बहुत परिश्रम 
से निश्चित किये हुए विज्ञान आदि के उपयोगी सिद्धाँतों का प्रचार 
करेगा--चाहे ऐसा करने से उसकी पुस्तक की मांग कम हो और इस 
लिए उसे आमदनी कम हो, यहां तक कि उसे अपना गुजआारां करमा 


श्प््प मनुष्य जाति की प्रगति 


भी कठिन हो | 

इसी तरह एक डाक्टर या वेद्य का विचार करें| लोभी डाक्टर 
' को -अपनी आमदनी की फिक्र अ्रधिक रहती है, मरीज़-को जल्दी श्रच्छा 
करने की ओर उसका लक्ष्य कम रहता है। वह चाहता है कि किसी _ 
तरह मरीज मेरा इलाज बहुत दिन तक कराता रहे, जिससे मुमे फीस 
मिलती रहे | लेकिन जब डाक्टर सेवा-माव से इलाज करेगा तो वह 
मरीज़ को जल्दी-से-जल्दी तन्दरूस्त करने की कोशिश करेगा, ओर 
समय-समय पर ऐसे आदमियों को अपनी कीमती सलाह और दवाई 
तक देगा, जो वेचारे श्रपनी गरीबी के करण किसी तरह की फीस नहीं 
दे सकते | 

: अरब कारखाने वाले-की बात लीजिए | जब उसका उद्द श्य केवल 

रुपया कमाना है, तो वह ग्राहकों की आँखों में धूल क्ोंकने की कोशिश 
करेगा, घटिया माल को बढ़िया बतायेगा, और तरह-तरह की चालाकी 
करके खूब मुनाफा पेदा करेगा । यहाँ तक कि वह जनता के स्वास्थ्य 
को नुकसान पहुँचाने वाली और उनका घन बरबाद करनेवालो चीजें 
बनाने ओर उनका प्रचार करने में तनिक भी संकोच न करेगा । 
लेकिन अगर कारखाने वाले में सेवा-भाव है तो वद्द हमेशा समाज के 
हित का विचार रखेगा, ऐसी ही चीज़ें बनायेगा जो लोंगों के लिए 
बहुत उपयोगी और टिकाऊ हो; वह बढ़िया माल बनायेगा और मामूली 
नफे से वेचेगा । 

इसी तरह दूसरे कार्यो के बारे में विचार किया जा सकता है। 
सेवा भाव होने से हमारी कार्य-पद्धति ही बदल जायगी। और चाहे 
हमारी आमदनी कम रहे, हमारे मन में आनन्द रहेगा; हमें हमेशा यह 
संतोप रहेगा कि हम अपने भाई बढ्निनों के प्रति अपने कर्तव्य का 
भरसक पालन कर रहे हैं | इससे हमें शान्ति ओर सुख मिलेगा । 

यह तो साफ़ ज़ाहिर ही है कि जो आदमी, औरत, लड़का या 
लड़की दूसरों की सेवा करना चाहे, उसे अ्रपनी उन्नति की ओर काफी 
ध्यान देना चाहिए।। जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, जो अकसर 
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बीमार पड़ता रहता है, जिसका अध्ययन या श्ञान बहुत कम हैं, या 
जिसका सदाचार' ऊँचे दर्जे का नहीं है, वह न तो समाज-सेवा में 
ब्रहुत भाग ही ले सकता है, और न उसके द्वारा की हुईं सेवा बहुत 
उपयोगी ही होतकती है।इसलिए सेवा करने की इच्छा रखनेवालों को 
अपनी शारीरिक, मानसिक और नेतिक योग्यता को बढ़ाने की मरसक 
कोशिश करनी चाहिए। साथ ही उसे याद रखना चाहिए कि दुर 
देशों में रहने वाले भी उसी तरह हमारे भाई-बन्घु हैं, जैसे हमारे तास- 
पड़ोस में रहनेवाले हैं | अ्रच्छा हो, हर युवक अपने पथ-प्रदर्शक या 
हनुमाई के लिए एक-एक सप्ताह किसी खास आदर्श का विशेष रूप से 
अम्यात करे, और कुछ सिद्धाँत-वाक्यों या अच्छी कहावतों को सुन्दर 
और मोदे अक्तरों में लिखकर अपने काम करने. के कमरे में लगाले, 
जिससे समय-समय पर उनकी ओर ध्यान जाता रहे। 
यह तो व्यक्तियों के आदर्श की वात हुई। इसी तरह हर समूह 
को अपने कामों में सेवा-माव का आदर्श रखना चाहिए. । कभी-क्रभी 
हमारे सामने ऐसी मिसाल आती है कि किसी परिवार के एक आदमी 
ने ऊँचा राष्ट्रीय आदर्श रखकर एक पत्र निकाला, तो उस आदमी 
के भाई, बहिन आदि ने भी अपनी शक्ति उस काम में ज्गादी | उस 
काम को करते हुए उन्होंने साधारण आ्रामदनी से ही खर्च चलाया; 
और जब कमी एक आदमो सरकार का कोप-भाजन वन कर जेल में 
गया, तो उसकी जगह दूसरा उस पन्न के संचालन के लिए तैयार 
रहा । इस तरह काम का सिलसिला वरावर बनाये रखा | ऐसे उदा- 
दरणों का बहुत अनुकरण होना चाहिए] मौजूदा हालत में प्रायः 
परिवार में एक आदमी कुछ खास आदर्श से काम करता है, अगर 
उसमें अच्छी आमदनी होती है, तो उस आदमी के परिवार के दूसरे 
आदमी भी उस काम को चलाने का विचार करते हैं, नहीं तो वह 
काम उस आदमी के साथ ही समाप्त हो जाता है। नथे संसार का 
सुन्दर निर्माण करनेवालों को चाहिए कि इसमें सुधार करें, और हरेक 
परिवार अपनी अच्छी परम्परा बनाने की क्रोशिश करे । 
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इसी तरह हरेक सेंस्थां को अंपनां उदद श बहुत सोच-समभझककर 
स्थिर करना चाहिए, श्रौर फिर उस उद्द श्य की पूर्ति के लिंए, जी-जान 
से उद्योग करते रहना चाहिए.। यही नहीं, हर एक जाति या राष्ट्र को 
भी अपने सामने एक निश्चित लक्ष्य रखना चाहिए । सेब को इस बात 
की कोशिश करनी चाहिए, कि उंसका हर सदस्य अच्छे-अच्छे 
गुणों वाला हो-सच्चा, ईमानदार, मेहनती, ' लोकसेवी | राष्ट्र की 
सभ्यता की पहचान ही यह है कि उसके कितने आदमी कितने अच्छे, 
परोपकारी और योग्य हैं| 

इसके. अलावा राष्ट्रों के सोचने का एंक विषेय यह भी है 
कि इस समय संसार में पूं जीवाद और साम्राज्यवोंद का भयड्डुर ज़ोर 
है, हम मह्ायुद्ध का कु अनुभव कर रहे हैं। हरेक॑ सभ्य देश इिंसो- 
कॉड में दूसरों से बाज़ी मार ले जाना चाहता है। ऐसे समय क्या 
मानवता की सेवा के लिए कुछ राष्ट्र अहिन्सा और प्रेम का आदर्श 
रखनेवाले न हों ) क्‍या सभ्य और उन्नत राष्ट्रों में कुछ ऐसे न मिलेंगे 
जो स्वयं निस्‍्वार्थ भाव से काम करें,और दूंसरों से स्वार्थ-त्यागकी अपील 
करे.! कया कुछ राष्ट्र यह आदर्श न अपनाएँगे -पूजीवांद का अंत 
हो, साम्राज्यवाद बन्द हो, संतार का हरेक देश और ज्ञाति स्वतन्त्र 
हो, कोई किसी भी बहाने से दूसरों को अपने अधीन न करे श्रौर 
दूसरों का शोषण न करे। आजदिन मानव सन्तान वर्णु-मेद और 
जाति-मेद से घोर कष्ट पा रही है। राष्ट्रों का आदर्श-वाक्य होना 
चाहिए--वर्ण-सेद सिदाओ्रो, काला आदमी और पीला आदमी भी 
उसी प्रभु की संतान हैं, जिसकी संतान गोरा या भूरा आदमी है। सब 
आपस में भाई-माई हैँ, मेद-माव मिठाओ, और सबसे प्रेम करो, सब 
की सेवा करो । इसी से मनुष्य जाति की प्रगति का ध्येय प्राप्त होगा; 
सव आदमी, आदमी की ज़िन्दगी बिता सकेंगे, सब जगह सुख-शान्ति 
होगी | | ५ कम 
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अनुमानों की वेश्ञानिक परीक्षा करके उनमें संशोधन किया जाता है। 
बहुत सी बाते तो ऐसी पुरानी हैं कि अब उनके बारे में ठीक-ठीक 
हिसाब नहीं लगता । अलग्-श्र॒लग विचारकों का उनके बारे में छुदा- 
लुदा मत है | योरप के इतिहास की अब से दो-ढाई इज़ार वर्ष पहले 
की वहुत सी बातों का समय निश्चित नहीं हो सका है । मारतवर्ष आदि 
एशियाई देशों की तो अब से दो हज़ार वर्ष के भीतर की भी 
बहुत बातों का समय विवादस्रस्त है। अ्रमरीका, अफ्रीका श्रादि की 
घटनाएँ अधिकतर उस समयके बाद की ही मात्ूम हो पायी हैं, जब से 
योरपियन लोग वहाँ पहुँचे, यानी सिर्फ पाँच सौ वर्ष के मीतर की। हिन्दुओं 
के हिसाब से अब सष्टि-सम्बत्‌ १,६७,२६,४६,०४६ है इसी को आर्य 
सम्बत्‌ या वैदिक सम्बत्‌ कहते हैं। आधुनिक वेज्ञानिक ऐसा चूच्म 
हिसाब मानने को तैयार नहीं है । कुछ विद्वानों के मत से प्रृथ्वी पर मनुष्य 
का प्राहुर्भाव हुए लगभग पाँच लाख वर्ष हुए हैं | आर्य जाति के मूल 
निवास के विषय में मी बड़ा मत्रमेद हैं। प्राय: हिन्दुओं का विश्वास 
है कि उनके पूर्वज यहाँ ही रहने वाले थे । बहुत से आश्चुनिक. विद्वानों 
का मत है कि आर्यो' का मुल निवास मध्य एशिया था, वहाँ से वे 
विविध देशों में गये, और उनकी एक. शाखा भारतवर्ष में आकर 
बसी | पर ये लोग, इस विषय में एक मत नहीं है कि भारतवर्ष में 
आर्य कब आये । कुछ विद्दान उन्हें चार हज़ार वर्ष के अन्दर ही 
आये मानते हैं, दूसरे इससे पहले के आये उमभते हैं । 


् 
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अब से पाँच छुः हजार वर्ष पहले की तो इतनी अधिक बाते 

अशात हैं कि इतिहास-लेखकों ने उम्त समय को पूब-इतिहास काल ही 
कह डाला है । उस समय शिकार खेलने के लिए जैसे-जैसे ओऔजार काम 

में लाये जाते थे, उनके भेदों के अनुसार पुरातत्ववेत्ताओ्ों ने उस काल 
के ये भाग किये हैं:-- 

१--पूर्व पाषाण काल । मछलियों और दूसरे जानवरों का 
शिकार; पत्थर की कुल्दाड़ी और माले आदि; ग़ुफाओं में रहना; इच्तों 
की छाल या पत्तों, ओर जानवरों की खाल से शरीर को ढकना | 

२--उत्तर पाषाण काल । औजार या हथियार पत्थर के ही, लेकिन 
अधिक तेज, चमकी ले और सुडोल; धरुष-बाण का उपयोग; घर बना 
कर उनमें रहने लगना; पशु-पालन और खेती का आरम्भ । (कहीं-कहीं 
गड़रिये या पशु-पालन के काम से पहले ही खेती का काम हुआ )। 
चट्टानों ओर गुफाओं पर चित्र बनाना; चाक को चला कर मिट्टी के 
'बत॑न बनाना; आग का आविष्कार और उपयोग । 

३--ताम्र ओर लोह काल । ताम्बे के औजारों का उपयोग, 
नाव ओर छोटे जहाज, नदी ओर समुद्र के रास्ते का व्यापार आरम्म | 
लिखने का आविष्कार। मुर्दों को गाड़ना और जलाना । लोहे के 
तरह-तरह के बढ़िया औजार और हथियार । कई धातुओ्नों के बर्त॑न, 
और जेवर आदि | [ जहाँ ताम्ब्रा मिला, वहाँ उत्तर पाषाण काल 
और लौह काल के बीच ताम्र काल आया; जहाँ ताम्बरा न मिला और 
लोहा मिल गया वहाँ उत्तर पाषाण-काल के बाद एक दम लौह 
काल ही आया |] । 

आगे उदाहरण-स्वरूप कुछ थोड़ी सी महत्वपूर्ण घटनाओं का 
समय दिया जाता है। स्मरण रहे कि आम तौर से जो घटनां जितनी 
अधिक पुरानी है, उतना ही उसके समय का कुछ ठीक-टीक अनुमान 
करना कठिन है | और, आधुनिक घटनाएँ इतनी अधिक हैं कि सब्र 
का उल्लेख नहों किया जा सकता। हमने कुछ महापुरुषों का मी 
जिक्र किया है, पर यह भी, नमूने के तौर पर है। 
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४8० 99 
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मनष्य जाति की- प्रगति 


रोम में कानून-संग्रह 
अफलातून (प्लेटो) 
अरस्तू (एरिस्टोटल) 


* सिकन्दर (एलेग्जेंडर) 


चन्द्रगुप्त का गद्दीपर बैठना 
युकलिड ( गणितश्ञ ) ' 
आशमीडीज ( एज्लीनियर और गणितश्ञ ) 


- अशोक का भारत में राज्य 


चीन की बड़ी दीवार बनना आरम्म 

स्पेन में रोम साम्राज्य | 
चीन में हन राजवंश 

गाल ( फ्रॉस ) में जूलियस सीजर 


' ब्रिटेन ( इंगलेंड ) में जूलियस सीजर 


जूलियस सीजर को हत्या 

ईसा का जन्म 

ईसा सूली पर चढ़ाया गया 

ठालमी द्वारा ज्योतिष के अन्वेशन 

रोम में श्रमजीवियों का श्रेणी-विभाजन 
कान्स्टेटाइन सम्राट 

भारत में गुप्त साम्राज्य, संस्कृत साहित्य 
की उन्नति 

कुस्तुनतुनिया की स्थापना 

रोम साम्राज्य का पूर्वी और पश्चिमी 
भागों में विभाजन 

रोम पर गाथ लोगों का अधिकार ह 
जूट, ऐंग्ल और सेक्सनों द्वारा इंगलेंड की 
विजय 


कुछ महत्वपूर्ण घटनाएँ 2६५, 


४७४. ई० भारतवर्ष में हूनों के आक्रमण 

जद ञ पश्चिमी रोम-साम्राज्य का अन्त 

पूछ० कक सोहम्मद का जन्म 

पूृष्थ बौद्ध घ॒र्म का जापान सें प्रचार 

द्र्र » मोहम्सद का सक्का से भाग कर मदीना 
जाना; हिजरी सम्बत्‌ आरम्भ 

दर | मोहम्मद की मझुत्यु 

७१२ ३३ अरबों की, भारत भें विजय 

छ्श्पू हम अरब साम्राज्य का अधिकत्तम विध्तार 

७२३. + चाल्स मार्टले द्वारा अरबों की,दूर्स ( फ्रॉत ) 
में, पराजंय 

७धपन्प१४ ,, शाले मन, फ्रेंक लोगों का बादशाह 

८१७. - एगबर्, पूरे इंगलेंड का बादशाह 

ध्श्६्‌ » हेनरी फाउलर, जर्मनी का बादशाह 

हूफ७. » ह्य केपठ द्वारा फ्राँस का एकीकरण 

१०००.» भारत पर अफगानों के अकरमण 

१०६६-८७ ,, नार्मन विजेता विलियम प्रथम, इंगलेंड का 
बादशाह | 

१०६४-१२७१ ई० क्र सेड (घर्मुद्ध ) फिलिस्तोन लेने के लिए, 

श्श्ग्षू गो इृगलैएड में हवाई चक्ती का उल्लेख 

११६२-११२७ ,, :  चंगेज खाँ तातारी सम्राद_ 

११६६ ञ इंगलेंड के न्यायालयों में जूरी प्रथा 
आरम्भ ह 

श्श्छपू ये मोदम्मद गोरी का मुलतान जीतना 

श्श्श्ध्ह्४ड » राजर वेकन, वैज्ञानिक 

श्श्श्ष, ड़ मेग्ता चार्या ( इंगलैएड में वादशाह जाह 


का दिया हुआ महान अधिकार-पन्न ) 


श्रप-४र१ ५; योरप पर मंगोलों का धावा 


३६६ 

१२६५४ 
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१४१७-५५ 
१४१७-३१ 
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मनुष्य जाति की प्रगति 


इंगलैरड की पहली पार्लिमेंट 

इटली का महाकवि दाँते 
मार्को पोलो की यात्रा, सुदूर पूर्व में 
फ्रॉस की पहली पालिमेंद ( स्टेट्स जनरल ) 
भारत में मोहम्मद ठुग़लक द्वारा ताम्बे के 
सिक्कों का चलन 
आटमन तुर्को' का योरप में प्रवेश 

इंगलैंड में पालिंमेंट द्वारा मंत्रियों 

पर अभियोग 

योरप में दो पोष; एक रोम में, दूसरा 
एवेगनन (फ्रांस में) 

कबीरदास 

योरप में जाशति-काल 

जोन-आफ-आक ने फ्रांत की सेना- 


- नायिका बन कर अंगरेजों पर धावा क्रिया 


छापेखाने का आविष्कार 

गुरू नानके 

कापरनिकस, ज्योतिष शाल्त्रवेत्ता 

सूरदास 

कोलम्बस द्वारा अमरीका की खोज 

वास्कीडेगामा का, अफरीका के गिदं 
होकर, भारत आना 

योरप में (घामिक) सुधार-काल 

जम॑नी में ल्यूथर द्वारा धार्मिक सुधार 
मेगलेन- की संसार-यात्रा, समुद्र-मार्ग से 
भारत में मुगलों की विजय 

मेक्याविली (इटली) की प्रिंस? पुस्तक 
तुलसीदास 


कुछ महत्वपूर्ण घव्नाएँ इ्६७ 


१५४६ के लगभग दूरत्रीन का आविष्कार | 

श््०६-१६०४, ६० भारत का सम्राट्‌ अकबर 

श्ूपक-१६०३ ?.., इंगलैंड की सम्राशी एलिजेवेय 

श्प्द१शद२६ हट. 'फ्रॉंसिस वेकन, वैशानिक 

श्ए्६४- १६१६ ? -  शेक्सपियर 

शप्रदए-श्दृरद 2? . गैलिलियो, ज्योतिष-शास्त्रवेत्ता 

१५६६ श्र जेवी घड़ी का आविष्कार 

श्च्७७ फ इंगलेंड में सुई का चलन 

१५४६० श्र कागज की मिल 

१६०० ५ ईस्ट इंडया कम्पनी की स्थापना 

श्णग्पन्पर्‌. » समर्थ गुरु रामदास 

१६०१ हा भारतवर्ष में अंगरेजों की पहली व्यापारी 
कोठी | 

श्ध्श्र 48 सर टामस रो मुग़ल दरबार में आया 

श्द्श्ए-८०ण  + छुन्नपति शिवाजी 

श्द्र्प 5 हारवे ने शरीर में रक्त-संचार का आवि- 
घ्कार किया 

श्ह्र६पण०. ४» ताजमहल का निर्माण 

१६४२-१७२७ ,, सरआइजक न्यूटज,वेशानिक और गणितश्ञ 

१६४३ सं; : वेरोमीटर या वायुमापक यंत्रका आविष्कार 

१६६६-१७२५ ,, - रूस में पीटर महान 

१७०४ श . इंगलैण्ड ने जिवरालटर लिया 

अर धर भाष के एंजिन का आविष्कार, न्यूकोमन 

द्धारा 

१७०६-६० . ५ बेंजमिन फ्रेंकलिन 

१७५०-१८४५० ,,.... इंगलेण्ड में औद्योगिक क्रान्ति 

१७५७ 9. - ज्ञासी की लड़ाई 


१७६२ ४) - रूठो का सोशल कंट्राक्‍्ट! भन्य 


रेस 
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१्ज४-पपू . ,9 
१७७४-१८०३३ ,;; 


१७७४-८३. $ 

१ ७८०० १ ८5३६ ,; 
श्छ८७ | 
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मनुष्य जाति की प्रगति 


हारआव की स्पिनिंग जेनी ( सूत कातने ह 


की मशीन ) 

कप्तान कुक की खोज संबन्धी समुद्र-यात्रा 
वारनहेस्टि ग्स, भारत का गवर्नर-जनरलः 
राजा. राममोहन राय 


. अमरीका का स्वाधीनता-युद्ध 


पंजाब-केशरी रणजीत सिंह 


अमरीका के विधान का अमल में आना 


फ्रॉसीसी राजक्रान्ति का प्रारम्भ 
वाशिंगटन; संयुक्त-राज्य अमरीका का 
राष्ट्रपति 

लोहे का. पहला जहाज . 

कोयले की गेस से रोशनी 


ठामसपरेन' की 'एज-आफन्रीज़न! पुस्तक 


चेचक., के थी के का प्रारम्म 
नेपोलियन: की प्रभुता 
लेमाक का-विकास-सिद्धान्त 
बच्चों सम्बन्धी कारखाना*कानून 
डाल्टन. का परिमाणु सिद्धान्त 
(एटम्रिक थियरी) 
ब्रिटिश: पारलि मेंठ द्वारा दातों. के 
व्यापारु का- निषेध 
वाटरलू का- युद्ध 
सैयद अहमद खां 
जान रस्कितः 
चम्पोलियन ने मिल्ली भाषा के. 
लेखों का, अथ लगाया 
स्वामी दयानन्द डिंन्‍नलत. 


की जा क क 


के 02५ 2 के 


छछ 


श्प्र्ष 
श्य२७ 
श्वर्८-१६१० 
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श्प२३-१६०२ 
श्८्३५ 


श्ध४० 


१८४६ 
श्ण्श्ण 
श्पपड६्‌ 
शद्८६०७४३ 
श्प३० "या; 
श्प्ण्७ 


श्प्श्ष 


श्८श६ 
१८६०-६४ 
श्८६१ 


श्प्कर३ 
श्प्द६ 
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कुछ महत्वपूर्ण घटनाएँ श्ध्६ 


स्टीफनसन का, रेल के एँजिन का आविष्कार 
दियासलाई का आविष्कार 

महर्षि टाल्स्टाय 

भारत में सती प्रथा बन्द होना 

फेरेडे ने डायनेमा का आविध्कार किया 
शमकृप्णु परमहंस णाः 
भारतवर्ष में शिक्षा का माध्यम अंग्र- 
रेज़ी ठहरायी गयी 

पेनी पोस्टेज (पत्र भेजने का महसूल 
एक पंस) 

होवे की, सीने की मशीन 

योरप में क्रान्तियों का वष 

मेज़नी की अधीनता में, इटली में रोमन 
. रिपबलिक 

लिविंगस्टन की अफ्रीका-यात्रा 

भारतेन्दु हरिश्वन्द्र ; 
कलकत्ता, वम्बई, और मदरास के 
विश्वविद्यालयों की स्थापना 
भारतीय स्वाधीनता युद्ध की अधफलता; 
भारतवर्ष का शासन ईस्ट इंडया कम्पेनी 
से ब्रिटिश पालिमेंट ने लिया 

डारविन का आरिजिन-आफ-स्पीसीज! 
नाम का अन्य 

एज्राइम लिंकन, संयुक्त राज्य अमरीका 
का राष्ट्रति 

इटली- का एकीकरण 

संयुक्तराज्य अमरीका से गुलामी का हटना' 
इलाहाबाद के हाईकोर्ट की स्थापना 


३७० 
श्८६७ 
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मनुष्य जाति की- प्रगति 


' कनाडा काः डोमिनियन (स्वराज्य-प्रास 


उंपनिवेश) होना 

'काले मार्क्स का दास केपिटल! ग्रन्थ 
टाइपराइटर का आविष्कार 

स्वेज नहर 

म० . गांधी का जन्म-दिन; २ अक्तव 
लेनिन 2 
'जमन सोम्राज्य की स्थापना 


: जापान से सामन्त-प्रथा हठायी गयी | 
: आरत में आय समाज ओर पियोसो- 
'.' फीकल सोसायटी की स्थापना 


सरदार वल्लभभाई पटेल का जन्म 
३१ श्रक्ुवर कह 
रोगों का कीयणु-सिद्धान्त 


- ' 5 'टेलीफोनः का आविष्कार 


देशरत्न राजेन्द्रप्रसाद का जन्म;३ दिसम्बंर 
भारतवर्ष में कांग्रेस (राष्ट्र-लमा) की स्थापना 
जवाहरलाल नेहरू का जन्म; १४ नवम्बर 


' खान'अब्दुल गफ्फार खां का जन्म 
विशेष प्रकार के मच्छरों से मेलेरिया 


पैदा-होने का सिद्धान्त 
बेतार का तार। बम्बाई में झोंग। 


,सुमासचन्द्र बोस का जन्म 


मेडम क्यूरी द्वारा रेडियम का आविष्कार 
हेग की शान्ति-परिषदें 

आस्ट्रेलिया की कामनवेल्थ की स्थोपना 
हवाई जहाज की पहली उड़ान; 


: अमरीका में 


कुछ महत्वपूर्ण घटनाएँ... इ्७१ 


श्ध्ग्ष्‌ टू ० चीन में पश्चिमी शिक्षा प्रारम्भ 
श्ध्ग्टध -? पीयरी उत्तरी झ्रुव पहुँचा 
डर डर देक्षिणं अफरीका का यूनियन स्थापित 
१६११ हे एमंडसन दक्षिणी अब पहुँचा 
श्ध्श्र चीन में रिंपग्लिक (प्रजातंत्र) की स्थापना 
श्६१४-शं८ पहला योरपीय महायुद्ध 
१६१७ ५ रूस की राजक्रान्ति 
श्हश्८ १ हंगलैंड में स्लियों का मताधिकार 
श्ध्श्६ 4 ' श्ट-संघ की स्थापना 
१६२० 9 मारतबर्ष में सत्याग्रह आन्दोलन 
9 9 अमरीका में ज्लियों का मताधिकार 
श्६२१ ; आयलेंड को स्वराज्य 
१९२२ श् म० गांघी को छु साल की केद को 
ः सजा दी गयी . 
१६२३ ह इंगलैंड में मज़दूर-दल की सरकार 
१६२४ ?. *-. खिलाफत का हटना 
शह्श्श्न्ड४.. 2 : हिटलर की ग्रभुत्ा 
श्ध््ध््डप.. 7 वूसरा योरपीय महायुद्ध 
१६४२ जे भारतवर्ष में, कांग्रेस का भारत-छोड़ो! 
प्रत्ताव; स्वाधीनता-आन्दोलन 
१६४३ ० बड़ाल फा मनुष्य-कृत अकाल 
१६४५ जापान के दो नगरों पर .'एटम बम! | 
905 एशिया के कई देशों में “शिया 
' छोड़ो? नारा 
हि 4 सनफ्रांसिस्को सम्मेलन; संयुक्त राष्ट्रसद्ध 
का स्थापना 


५ १ भारतवर्ष में आजाद हिन्द फौज के अ्फ- 


सरों का मुकदमा ' 





सहायक साहित्य 


. विश्व प्रपद्न-- मूल लेखक--हे कल; 
अनुवादक और ' भूमिका-लेखक 
--श्री ० रामचन्द्र शुक्ल 


समाज विज्ञान -- चन्द्रराज भंडारी 
सादंसवाद--- यशपाल 

विश्व संस्कृति का विकास---_- कालीदास कपूर 

गांधीवाद : समाजवाद-- काका कालेलकर 

व्यक्ति और राज-- । सम्पूर्णानन्द 
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